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समंपण 
 मधाप्रमु श्रीगोशा् |. 
चादे और कोई जे। समझे, किन्तु दन ते आपकझो 
धममते और आपमे सब कुछ देखते हैं । 
आपने सकीत्त न का रक् जमाया, “हरि-बेल” का ये! 


... किया, भक्ति की अपूव छुटा दरखाई, श्रोकृष्णु-प्र म-प्रवाद 


के। प्ावित किया और बेष्णवधम के मंडे के गगनचुस्दी 


आपका प्रम सावज॒निक था। आपने सबके अति 
प्रीति प्रद्शन किया। लेक्ष-जन-घुणित प्रणी भी आपके 
भागी हुआ। आदइने कट्टर से कट्टर कुकमियाँ का 
कर ढन्‍्हें कृपथ-गमन से निवारण शिया, संन्यास धघ। 
कितने कठे:र कुत्लित जीवों का बल्याण साधन किया 
पांटि-विचार का वहष्कार कर धर्म का द्वार सबके लिए 
कश दिया, सबकी देवदशन, हरिभजन तथा प्रेमभक्कि का 
झधिकार दिया, दिन्दू मुख॒त्तमान दे।नों को गे।द में लिया; इ 
छाती से लगाया। आप ने पिरे हुआ के ढठाया और गिर 
के। गिरने से बचाया, पतितों का उद्धार; घर का सुध् 
देश का सब प्रकार ढपकार कियां। अब चाहिये क्‍या ? ' 
से अधिक दूखरा क्या करता १ क्‍ 


. आप जे हो, साधारण जीव हाँ, महात भक्क हां वा 


समंपण 
. महाप्रभु श्रीगोराक्च ।... 

_ चादे और केई जे। सप्रके, किन्तु दथ ते आपको खब कुछ 
लधममभते और आपमे सब कुछ देखते हैं । 

आपने सक्षीत्त न का रक् जमाया, 'हरि-बेल” का बोल बाल। 
किया, भ्रक्ति की अपूव छुटा दरखाई, श्रोकृष्ण-प्र म-प्रवाद में देश 
की प्वावित किया और बेष्णवधमे के मंडे को गगनचुस्बी बनाया। 

झापका प्रम सावजनिक था। झापने सबके प्रति समान 
भ्रीति प्रद्शन किया | लेक्ष-जन-घृणित प्रणी भी आपके प्रेम के 
भागी हुआ। आदइने कट्टर से कट्टर कुकमियाँ का कर थाम 


कर ढन्‍्हें कृपथ-गमन से निवारण किया, संन्यास धारण कर 


कितने कठे:र कुत्लित जीवां का कल्याण साधन किया, जाति, 


पटि-विचोर का वहष्कार कर धर्म ढां द्वार सबके लिये उन्प्रक्क 
कर दिया, सबके देवद्शन, हरिभजन तथा प्रमभक्ति का पएकु सा 


झाधिकार दिया, द्विन्दू मुझ्॒त्तमान दे।नों को गेंद में लिया; भछूतोंकीा 


छातो से लगाया। आप ने ऐिरे हुआ के| ढठाया और गिरते हुआ. 


के गिरने ले बचाया, पतितों का उद्धार, धरम का सुधार और 
देश का सब प्रकार ढपकार कियां। अब घाहिये कया १ और इस 
से अधिक दूसरा क्‍या करता ? ह 
. आप जो हों, साधारण जीब हो, महान भक्क हों वा सूतिमान 
भगवान हों, हमे इससे प्रयोजन नहीं, इस झगड़े से काम नहीं | 
आप अपना चरित झाप ज्ञानते है अथवा धाप है। तन मन धन 
स्वस्थ अपर करनेवाले आंपके मक्कयण। अतप॒व आपकी यह 
- चरितावली ( जीवनी ) आपके ही और, श्रापका प्रलाइस्वरुप, 
आपके अनन्य चरणानुरागियों को द्वी अपित है। इसे स्वोकार कर 








एक बात बद्द भी खुन लोजिये। आपका ऋ्रौड़ा-स्थक् 
आज सब भांति दुद शाप्रस्त दे रहा है। इसका दित 

साधन के लिये आज भी आप सरीज़ा एक मद्दाव पुरुष 
देश पर पूथबत दया दरसाइये । इसका पुनरुद्धार 
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आप] चच्च ध हि! छ्ु 


आज से दूस बारह घय पूष हमकेा जगडिश्यांत अंग्रेज़ी पत 
5 झस्ठत बाजार पत्चिका” के जन्मदाता तथा सुप्रश्चिद् और सुवेग्य 
सम्पादक स्वर्गीय भी शिशित्कुमार घाष विश्चित “श्री अमिय- 
स्मिइ-चरित” का केघल तीसरा ब्ंड पथम विज्ञववर प्रोफेसर और 
 कलकसा-विश्वविद्याशलय के घर मान धाइस चेन्सलर बाघ 
यदुनाध सरकार प्रणीत “ चेहन्बाज पिलग्रिमेज्ञेज़ एंड ठीचिग्स ! 
( (था 7998 8 ]8778 8०05 2700 /6४०॥॥४६ ) भ्रध पढने 
का सुयाग हुआ था। उनके पाठ से भ्री मद्दाप्रभु गाराक् के चरण 
क प्री में निश्चय इमारा अनुराग जन्मा। द 
._ उस्रोले प्रेरित हे। कश अपने इष्ट-मित्नों तथा हिन्दी -भ।षा-भाषो 
अनसाधारण को परम पूजनीय; प्रातःस्मश्णीय महद्दाप्रभु से वरि- 
जित कराने के क्षिये हमने लखनऊ से प्रकाशित “माधुरी” नाम की 
हिन्दी पत्षिका # में एक खैस लिखा और फिर बांहीपुर (पटना) 
के खब्डन विज्ञास छापेखाने खरे प्रकाशित “ शिक्ता ” + में उल्लीका 
उत्तराध छुपवाया | किन्तु इससे हमें खम्तेषय नहीं हुआ । गौर-गुण 
अधिक-गान का ध्यान दमारे मन में सद बँधा रद्दधा। रद रह कर 
उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। 
: इस्री मध्य में हमारे परम. स्नेही लिरमिश स्वर्गीय प्र० कु० बाब 
_रामदोन सिंह जो के द्वितीय पुत्र प्रिय शाह्ष घर सिद्द जी पम० प०, 
बी० पतन, ने काई पुस्तक लिखने के लिये हमले अनुरोध किया। 

यह सेल कर कि श्री भौराह् की जोवनी दिन्दी-छल्लार में पक्ष 
नई धस्तु द्वागी, इखोकी रचना की टढ़ू मनल्ला की गई। शअ्रथ- 
प्रदवन के पग्चात्‌ अवध के श्री दचुमन्निवाल स्थान के निवात्ली श्रो 
जानकी शरण जो ल्ाधु मद्दात्मा से पता लगा कि भी गौराह्- 
सम्बन्धी कोई अंथ, देदे ओर चेपाइयों में, मुगेर के ्रीमान्‌ 

# घष २, खंड २, सं० ४, पृ० ४४७४-४१ -मिति ११ मई १६२७४ ई० 
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राजा साहब के गुरु महाराज ने बनाया है। परन्तु वह पुस्तक ल 
उक्क साधु बादा प्रस्तुत कर सक्ते ओर त राजा साहब फे पास ही 
से हमारी प्र!थना पर वद् प्र।प्त दा सकी | 


हां | श्री राधावरण गे।स्वामी विदयावागीश ( दास ) द्वाश ब्ज्ञ- 
भाषा में पच्चवद्ध श्रजुवादित “ श्री चैतन्यचरितासत ?” का कुछ 
अंश अवश्य देखने में आ्राया है। यदि पूर्वाक्त साधु बांबा कथित 
ग्रथ यही दवा, तब ते काई ब।त ही नहीं, और यदि भिन्न हे,, तो भी 
कुछ ज्ञति नहीं । 


वे दोनों ग्रंथ पच्वद्ध हैं। उनमें से एक ते स्पष्टदी बगर्भाषा 
प्रथ का ब्रजसाषा में अनुवाद है और दूसरे का यदि पृथक 
अष्तिल दे, ते वद चाहे जे कुछ दे, पर पद्च॑॑द्ध अधश्य दहै। 
इससे जो पुस्वक इस समय पाठकों के सम्पुख्ल उपस्थित की जाती 
है, उसमें नवीनता निमश्चयय है। यह गद्य में है और आलेचना 
समाले।चना के सांथ ज्ञीवनी की शेल्री में लिखी गईं है। और यदि 
इसी शैति से लिखो गई कोई अब्य पुस्तक भी हो, जिसकी हमें 
ख़बर नहीं, तो भी पाठकवुन्द इसमें बहुत कुछ नयापतन पाबेगे 
ओर विश्वाल है कि इसके पाठ में आनन्द भी अनुभव करंगे। 


श्री गोराह् के विषय में बंगला, अह्लरेजी तथा हिन्दी के यावछ 
प्रथ अथवा लेख, प्राचीन वा शध्र्वावीन, हमें हस्तगत इये हैं, 
इसने निःछ॑काच उन का डफ्योग किया है एवम्‌ उन्तके तथा 
अन्य ग्रथों ओर लेखे के खट्दारे अपनो अल्प बुद्धि के अनुसार इलल 
के। रोचक तथा उपयोगी बनाने की हमने जेष्ठो की है। कृतकायय 
हुए हैं या नहीं, यह ते न दम ज्ञान झकते और न कद सकते | इस 
के कहने वात दुसरे हेँ। ढन्दींका कददना यथाथ होगा और हमें मी 
शिरोधाय्य देगा | त्रुटियां छुघारने के हम सदा तत्पर हैं। 











[| दे 
अथक्र्त्ता और समालेचक का विजित सम्बन्ध है। इन लेशगों 
में सदा परस्पर स्नेह और सहदयता देनी चाहिबे। जब प्र थ- 
का ही नदीं तब समालेचक कहां ? 
बहुत खे पेर हाथ टूटे, लिरफूट टाइपों ने प्वम कम्पेजिटरों 
की सहज करनी करतति और प्र फ़संशेधकों के भंग की तरंग 
या पिनक ने लमालेचको को लेखनी का माग पहले द्वी से बहुत 
कुछ परिष्कृत कर रखा है। हमने भी शुद्धाशुद्ध पत्र की टट्टी 
खड़ा करनी ब्ययथ समझ्का। हमने छिल्ली$। उसके धनुखार पुस्तक 
शेध कर पढ़ते नहीं देखा। प्रमी पाठह यां ही लव दियां सुधार 
कर पढ़ते हैं । श्रस्त । 
अब तो पुस्तक जिस अवस्था में है, उसी में पाठकों का संट की 
ज्ञांती है। जैसी इच्छा है। वेसे पढ़ । पर पढ़ें अवश्य और बह भी 
आयद्ोपान्त यद्दी हमारा विनीत अल्लुराध है । हम इसमें अपने के। 
कैताथ खममेंगे। द 
ञ्ी गोराड़ ने फाशन की पूर्णिमां बे। जन्म ग्रहण किया ओर 
दमने दे।ली के दिन यह अआरूमिका लिखी है| द 
हिन्दी प्रेमियों का 
पुराना परिलित 
शिवनन्दन सहाय 


अख्तियार पुर, आरा 


प्रथम चेत, बि० खं० १६८७ 
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है 
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अधम खरड 
प्रथम परिच्छेद 
नदिया 
- (बे) क्‍ 
खुनि खुमक्क के बिनय मजुज हे नदियां आये। 
विद्या प्रम प्रताप जगत परत्यक्ष लखाये ॥ 
चुत्य संकीतंत कृष्ण नाम फेँंह स्रोत बहाये । 
खुज़्न कुजन मन ताहिमाहि खाननद भसाये॥ 
संसार पार हित गैर हरि, प्रम-पेत प्रस्तुत किये। 
_सिव तयों जगजीव उधार लगि, गृहि तज्जि सँन्‍्यासी भये॥ 


ने परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय प्रेम्प्रसारक, सकल- 
जीव-उद्धारक, स्कल्याणकारक, मद्दाप्रभु भीगैर 
/' | दरि (श्रीकृष्ण चैतन्यजी ) के गुणगान में उपयक्क 
| छुप्पे कद्दा गया है, उनका शुभाविभाष बंग देशाब्तंगते-- 
नदिया नगश में हुआ था। इस नगर से तथा इसको प्राचीन और 
अर्वायीन स्थिति से दमारे अधिकांश पाठक सम्सवतः परिचित न. 
होंगे। अतएव पहले उसीऊा कुछ वृत्तान्त कहना आवश्यक बाघ 
द्वेता है। 
पहले इसके नामकरण का कारण खसुनिये। काई कद्दता है कि 
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इसीसे इसका नाम नवद्धीप (नदियां) बुआ। इस से [५ मोल 
उत्तर “/ अग्नद्वोप ” अर्थात्‌ आगे का ८ पहला+ पुराना) टापू था। 
कोई कदता है कि पक्र योगी रात के नवदीप जला कर यहां येग 
साधन करता था; इसीसे यह स्थान इस नाम से प्रसिद्ध छुआ । 
पुवं॑ किसीका कथन है कि नवद्वीपां के समूह में से एक होने के 
कारण इसका ऐसा नाप्त पड़ा । नरहरि दास ने “ नवद्वीप- 
परिक्रमा-पद्धति ” में इसका विशेष बणन किया है। 
इसी नगर के नाम से सप्तूचा जिला नदिया कहलाने लगा। इस 
जिले के उत्तर में पद्मा प्रवाहित है और उसके उत्तर तट पर पवना 
तथा शाजशाहो के जिले अवस्थित हैं। उत्तर-पश्चिम दिशा में जल्नंगी 
या खरिया नदी इसे मुशिदाबाद से बिज्ञग करती है। पश्चिम के 
शेषांश में यह बद्ध मान तथा हुगढछी जिले से सीमाबद्ध है एवं 
इजके और उन जिलाओ के मध्य भागीरथी ( था हुगली ) कक्ष रव 
करती कटढ्लोल ड्िया करती है। इसके दक्तिण चोबीस 
परणना, दक्षिण-पत्र जेसेर तथा, शुद्ध प्र फ्रीदपुर के ज़िल्ते 
घत्त मान हैं । 


पूथकाल में इत ज़िला की पश्चिमीय सीमा पर अर्थात्‌ आधु- . 
निक भागी रथी के एवं तट पर दे! भूखंड थे। इस समय इस नदी 
की अवांहगति में परिचतेन हो जाने से वे इसके पश्चिम किनारे हो गये ... 
 हैं।इन देनों मे से दक्खिनवाले ११ वर्ग मील के टुकड़े में नद्या 
नगर बला है। अपनो वत्त मात रिथिति के कारण यह बद्ध मान 
 जिल्ले में चला गया हाता और ऐसा करने के लिए सर रिचार्ड 
.. डेम्पुल के शासनकाल में सरकारों आशा भी हो चुकों थी। परन्तु 
. जिस नगर के नाम से समूचा जिला विज्यात है उसका अन्‍य जिले 
में चक्ता जाना उडचितन 'वेचार कर वह आजा काथ्य रूप में 
परिवर्तित न द्ोने पायी | किनत दसरा टुकड़ा “प्रवोक्क” अग्नद्दीप 
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इस्वी दश शतक के अन्त में आदिसर (बीरलेन) नामक (१) 

चन्द्रवंशीय राजा ने कर्नाटक देश से आकर बंगांल के पू्वांश में अपना 
राज्य संस्थापित किया । इसी वंश के पक राजा ने १०६३ ई० मेँ 
पुराने नवद्वीप को भांगीरथों की उपयोगिता के विचार से (२) अपनी 
राजधानी बनायी | आईन अकवरी से जाना जाता है कि बहलाल 


सेन के पुत्र लब्मण सेन के समय यह स्थान बंगात् की राजधानी 


था। बहलाल सेन के भी इससे अवश्य सम्बन्ध था। पर्त्तमान 
नवद्वीप के ठीक सामने नदी के पं तट पर बाघुनपूकर आम में 
पुक टोढदा और बल्लाल दि्व्यी नामक एक तालाब उसके नाम 
के! अब भी स्मरण कराते हैं। द 

पुरातन नवद्वीप का एकोश अब इसी बामुतपूकर में संम्धि 
लित है और शेषांश भागीरथी के गर्भ में चला गया है। अर्थात् 
बत्तेम्नान नवद्वीप पुराना नदियां नहीं है। वह ते। नदी के पूंष तट 
पर अवस्थित था और वर्चप्रान नवद्धीप उस समय कुलिया के 
नाम से व्यातथा। 

आधुनिक नदियां कलकत्ता से ७४ मील उत्तर है। 


(१) “इन्डे। ०रियन” नामक पुस्तक के भाग २ में डाकृर राजेद्द्र ज्ञाज्ञ मित्रने "पाल और 


सेन ”ब्श शीषक प्रवन्ध में जे। सेन वंशीय राजा आ की नामावज्ी दी है उसमें सव॑ प्रथम नाम 
आदिसूर न देकर “बीरसेन” दिया हे और कहा है कि सूर और .बीर का तार्पथ्य एक 





 ऐैने से ये नामान्‍्तर खरूप हैं। पर न जाने “नदिया गजेटियर” सेनवंश-संस्थापक का नाम 


पन्‍त सैन कैसे लिखता है । सेनवंशीय राज्य का संस्थापक ते छात्रावस्था से ही “आदिसर” को 
जानते आये हैं। और उक्त तालिका में सुमंत को वीरसैन ( ग्रादिसर ) क। पुत्र क्िखा है 
ओर कहा हे कि इसके एवं इसके पुत्र हेमंत के बरे में के।ई विशेष जानने येग्य बात नहीं 


हैं। और “गजेटियर” उसे राज-लंस्थापक ही बताता है। आंश्वार्य्य ! 
(२) इन्हींने आदिसर के बुलाये हये पांच कन्नो जिये ब्राह्मणों और कायस्थों के वंशर्ों 


भी अब... 


२२६ |. # कु 


द्वितीय परिच्छेद 
क्‍ चतकालीन शाजनैतिक तथा सामाजिक स्थिति 


[सलमानी पताका ते सेनवंशीय अन्तिम राजा (१) 
गे 9 | के समय ही में इस देश और प्रान्त में फदरा चुकी 
४ हा थी। सोभाग्य से जा कभी कोई हिन्दू राजा हे! भी 
अल. 23] (| जाते थे ता चिर दिन या पीढ़ी दे! पीढ़ी उनका 
राज्य स्थिर रहने नहीं पाता था। चाहे शासन के मंध्य द्वी मे किसी 
मंचारो द्वी द्वारा राज्यच्युत वा वध कर दिये जाते या डनकी 
. अत्यु के अनन्तर कोई अन्य व्यक्ति उनके शज्य पर अधिकार कर 
बेठता । 
- श्रीगाराह्ज के प्रादर्भाव के लगभग सुबुद्धिराय गाड़ के राजा 
_ थे। हुसेन खां नामघधारी उनका एक प्रिय क्तेचारी किसी काम 
में श्रसावधानी के कारण दणिडित होने से ऐसा कुपित छुआ कि 
घपड्यन्त करके उन्हे राज्यड्युत कर श्राप राजा बन बेठां। 





_ शाजगद्दो पर अधिकार करने के अनन्तर इसने स्थान स्थान पर 
सेना समेत एक पक क़ाज़ी नियुक्त किया। अपने दामाद चांद खां 
को नवद्वीप का क़ाज़ी बनाया और उसने नवद्वीप के एक भाग 
बेलपुखुरिया में डेरा जमाया। क़ाज़ी मलूक खां शान्तिपुर के 
समौप गंगा किनारे रहने लगा । पानीदाटी गांव में भी एक 
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(१) “' तबकात नासरी” में भ्रम्तिम राजा का नाम लखमनिया लिखा है। अन्य इतिह 
लेखकों ने प्रायः उसीका अनुक्रण किया है। किन्तु डाक्टर राजेसद्र लाल मित्र अन्तिम . 
गांजा का नाम अशेक सेन बताते हैं झेोपत कहते हें कि <पकानलनीयातर3 ४८०७ प्रोजावछ >> 


द्वितीय परिच्छेद ]) राजनेतिक तथा सामाजिक स्थिति है 
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उस समय हिन्दू राजा वा ज़्मींदार भो थे। नवद्वोप में बुद्धि- 
मन्त था (१), काहलना के समीप हरिपुर में गेावद्ध न दास पुव॑ 
बद वान के पास कुलीन आराम में मालघर धसु ज़र्मीदार थे। ये सभी 
ज्र्मींदार कायस्थ थे | येद्दी क्यों? आईन अकबरी कहता है कि 
बंगाल के सभी ज्ञ्मी रर कायस्थ थे। क्यों नहीं ? कायस्थ पुरातन 
काल से ही काय्यकुशल, हिलाब किताब में पक्के, और विद्वान देते 
आते हैं। नियत कर पहुचाने में भी कलह और उत्पात नहीं 
ऋरते थे। आज़ यदि कोई इन्द आंख दिखावे, इनमें दषण देखे, 
इनको निन्‍दा करे ते! यह पम्रय का फेर कहा जायगा और कुछ 
नहीं । 

पर उप्त सप्रय ये ही राजा -ज़मींदार प्रकत शासनकर्सा थे । 
काजियों का काम इनसे कर वसूच्र कर के कुछ अपने पांस रखना 
और शेष गैडेश्वर के पास भेज देना था। उन्हें राजशासन बहुत 
वरना नहीं पड़ता था। सब कछ येद्दी हिन्दू राजा करते थे। हां | 
उनके पास भी जे कोई फर्यादी होता या मामला जाता ते वे 
उस्तकी निष्पत्ति कर देते थे । पर इसकी आावश्यक्रता कम हेती थी: 
पसा अवलर रूम आता था। उल समय गांव घर का मांमला 
मेक दमा गांव हो वाले आपसत्त में तय कर लेते थे । किसी को कच- 
हरियों में दोड़ते दोड़ते जूतों का तन्नला घिलाना, घर का आठा गीला 
करना और आईलनों के धोल धप्पड़ से चानन्‍्दी गंजा कराना नहीं 
पड़ता था। पज्यवर पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ठीक कहा है कि 
कचहरी से काम पड़नेवालों का मंडन है। जाता है। उस शब्द का 








(१) “बुद्धिमन्त" के साथ “खां” का प्रयोग अपव दीखता है । परन्तु इसमें कोई आश्यय की 
बात नहीं । यह मुसलमान राजा प्रदत्त कोई उपाधि हागी। इमोरे ऐसा अनुमान करने का कारण 


है । भारतमित्र के स्वृय सम्पादक मितवर बालसमु कम्द गुप्त कलकत्ता से सम्बन्ध जेडने के 
पव्‌ मु दावाद से उदू वाब में “भारत प्रताप” नायक एक मासिक पत्र निकालते थे। 


इ. गोशह [ द्वितीय 
अथ ही है कच (बाल) और हरो (हस्नेतराज्री) अधथाोत्‌ संडत 
'करनेवाली । 
राज्य हर भी कमरते।ड़ नहीं था। इसपे कायस्य राजे-जप्ी 
ज्दार तथा उनके बन्धु बान्धव ते खुली थे दी, वेद्यजाति के लेग 
भी चिकित्सा द्वारा दृद्वोपाजन कर सुखपूबक स्वच्छ कालक्षेप 
करते थे। अन्य लागों का दिन भो सुत्रद्दी से कटता था| उधर अन्न 
की कमी नहीं थो, इधर मिज़ाज में शोफ्कीनी नहीं थो। आज सो 
रुपया मासिक प्राप्ति से भी' एज्क्क अच्छे प्श्चार का भश्णु पोषण 
खुबिधे से न हाता हा, पर उस समय दस रुपया आय हेने से 
जीविका-निर्वाह दाज्ञाता था। लेग आज की अपेक्षा हृ्ट पुष्ट भी 
रहते थे और बलिछ भो होते थे। 
कांयस्थ राजे ज्रामीन्दार ब्राह्मणों के प्रतिपात्तक थे। उनसे एवं 

ख्न्य योग्य बड़े आदमियों से पूजा प्रतिष्ठा पाते रहने से ब्राह्मण- 
गण सातनद समय बिताते और बिन्तारहित हे पठत पाइन 
में लगे रदते थे। उन्हें कहीं नाकरी करने की प्रायः आवश्यकता नहीं 
हाती थी | तोभी काई कार राज द्रवार और घुसलमान सरकार में 
काम करते थे। नवद्वोप के कातवालों में जगन्नाथ और माधव 
(ज़गाई और मधाई) दे ब्राह्मण थे जितका हाल पाठकों को सविशेष 
आगे जात हागा। | 

.. छल समय नवद्वीप बढ़ा ही सम्द्िगाली था। जनघंण्या बहुत 
थी । सब जाति के ले।ग विल्षग वित्रग पाड़ा (() में आशखित थे । 
कलकल-तादिनी भांगीरथी गंगा कटलोल करती समीप हो प्रवादित 
थी। खाने पीने का सुख था। लेग सानन्‍द्‌ स्वात, पजञञा, अतिथि: 


ऋषष#3%#%३%७ ४७5०९ ४:%७:+ ४ #%+४ ३१४११ ७३७७७ कक क' ३३७ ९७ ४३३३१ ७३७##॥४ ७४ # ७ ७. 


. (१) शहर के सुदृर्जों को तरह “पाड़ा” सथ स लगातार नहीं देता । उनके बीच पाव 
मील, आध मील, ए% मील और किसी क्िसो के बीच इस से भी अधिक की दूरी रहती हे । 
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सेवा इत्यादि सुकाय्यों' भें लगे रहते थे | प्रातःकाल और सन्ध्या 
सयय गंगातद अपूच छुटा धारण करता था। इज्ञोरों आदमी- 
स्ताताथ पकत्न हे।ते थे। कोई सुंह चेाता, कोई नहाता, कोई तेश्ता 
और केई जलक्रोड़ड करता दोखता था। अपने अपने ढंग से काई 
पूजा, काई पाठ, कोई भजन, कोई तर्पण करता था। नरनारी द्वारा 
अपित ढेर के ढेर फूलों को अपने वन्तस्थल पर घारण किये गंगा 
धीमे घोमे जा रही थो और हवा उनको खुगंध ले लेरर तटस्थ 
लेगे। में दूर दूर तक वितरण ऋर रही थी। घाटों पर धूप दीप को 
पहार भो कम आनन्द्दायिती नहीं हेती थो। नगर चारें ओर 
जगज़गा रदा था। 


जाने आने की बदुत सुविधा व होने पर भो लेग दल बांध बांध _ 
कर तीर्थाटन केत। निल्‍लते थे। यह धर्म का एक मुख्य अंग और 
कुलीनता का प्रधान लक्षण समझा जाता था। उस समय बंग- 
देशीय प्रायः श्रीजगन्नाथ, दरामेश्वरादि दक्तिणस्थ तीर्थों' में जाया. 
करते थे | लेग वाशी और बुन्दाबन भी जाते थे। परन्तु तब: 
बुन्दावन प्रायः जद्गुलमय छो गया था | पा 

नवद्वीप पर लक्ष्मी और खरस्वती की पूरी कृपादृष्टि थी। 
वरन पदले से दूसरो की अधिक थी । श्रीयुत्‌ यदुनाथ सश्कार 
ने “ चैतन्य का तीर्थाटन और उपदेश ” नामक पुस्तक में लिखा 
हैकि ८“ ईंम्वबी १६ वों शताब्दी में नश्द्वीप वाणिज्य का बड़ा 
बन्द्र था” औ्रार “ श्रीअमियनिमाई चरित '” में लिखा है कि 
« नःद्वीप में बराणिज्य का तादश खुबविधाया विस्तार नहीं था।” 
नवद्वोप दाणिज्य का दंल्‍्द्र हा या न हा एवं मनुष्येपयेगी किसी 
पदार्थ का वहां व्यापार द्वाता हो वा नहीं, परन्तु विद्या, वाणिज्य . 
का ते बद विश्वव प्रधान स्थान था । उक्त शताब्दी में बह एक 
सु व्रिज्यात विद्यापीठ था । देश देश से ऋराड के सपा विशाओं 


द्द मरा [ ड्वितीय 
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विद्यारूपो अलबभ्यरत्ल ले जाया करते थे। घर बाहर, द्वाट, 
चैाहट, घाट बाट में सब त्वष उल्लीकी चर्चा थो। 

इसके पहले और पीछे भी यह नगर विद्य। के लिए विख्यात 
था। ईसा के १५ वे शत# में राजा लक्ष्मण सेन को राजलभा 
हलायुध (१); पशुपति, शत्रपाणि जैसे विद्वानों से खुशामित थी े 
जगदविखज्यात श्रीजयदेव जी जिनके मनेहर काव्य '“गीतगे।विन्द्‌ 
का अनुवाद अक़रेज़ी गय, पद, तेटिन ओर जमत भाषाओं मे 
दे चुका है, इसकी शोभा बद्ध न कर रहे थे । | 

इंसवी (८ शताब्दो में नद्या के राजा कृष्ण चन्द्र राय के समय: 
में भो यहां साहित्य को उन्नति की ओर विशेष ध्यान था। श्रीराम 
प्रसाद्‌ तथा भारतचन्द्र इसी समय यहांकी शोभा बढ़। रहे थे। 
नवद्वीपान्तगंत द्ासिलपुर परगना के कुमारइद् में रामप्रखाद 
का जन्‍म हुआ था। ये रामेश्वर सेन के पेते और रामराम के पुत्र 
थे। पिता के परलेक है। जाने ले अद्प वयल में दो ये सु4सद्ध 
दुर्गाचरण मित्र के यहां साधारण वेतन पर काम करने लगे। 
परन्तु इनके घर्माठुराग तथा कविताप्रभादि से प्रसन्न हे|कर उन्हें ने 
इनका ३०) सासिक पेनशन कर के घर ही पर रद्द कर खरस3तो- 
सेचा करने की आशा कर दो | इनको खुख्याति का प्रचार होने से 
मद्दाराज रृष्णचन्द्र ने दरबार में बुलाकर इन्हें “करविरश्ञन” की 
डपाधि एवं १०० बीघा कररद्ित भू|म प्रदान कर इनको सम्मानित 
किया । इन्डोंने कालीकीत्त न, वृषझ्रीत्त न, शिवक्रीत्तन आदि कई 
पुस्तकों की रचना को है । इनको पदावली प्रसादो संगीत के नाम 
से प्रसिद्ध है। अपनी रचनाओं में ये घान, खेत, हाट, घाट, देह 
. इत्यादि साधारण वह्तुओं से उपमाञ्रों का सम्रह् करते थे। ये थी 

काल्ली माता के परम भक्त थे | तोभी ये श्रीकृष्ण और श्री र/मचन्द्र 


अलनप्ल-कसनललतनलानननन, 


4-६ ऑन पे ६6 उरबन्‍लमाकाय कमा 8 द्वजाके: नाई है गषनि ने ख्रान-जिपयक पमपठलि ? 
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को किस दृष्टि से देखते थे, यह बात निम्मोद त एद से, (१) जो इनके 
पद्‌ का एॉं० प्रताप नाशयण मिश्र कृत छायास॒वाद है, प्रगद 
होगा । 

भारतबन्द्र बदवान के एक ज््मींदार नरेद्ध्र नारायण के चतुथे 
पुत्र थे। वदवान नरेश ने अप्रसन्न हाकर इन हे पिता के इलांका 
का स्वनाश कर दियां। तब यह अपने नानिद्दाल नवपाड़ा भाग 
गैये। इन्होंने हुगली देवनगर के घु० रामचन्द्र कांयस्थ से फ़ारसी . 
पढ़ी थी। अनेक कष्ट फेलने के बाद ये फ्रामलीसी सरकार के 
दीवान इन्द्रदेव नारायण की सहायता से राजां रकृष्णचन्द्र के 
दरबार में पह'ले। वहां इन्हें गुणाकर की उपाधि मिली और श्ीमान 
दी के आशासुसार इन्होंने “अन्नदा मद्गेल” पुस्तक में उपाण्यान के _ 
मिसि “विद्यासुन्दर” की कथां कही। प्रतीत होता है कि पुराना... 
बेर चुकाने ही के निमित्त इन्होंने बदवान शाजघराने की उसमे 
निन्‍्दा का है। 





उक्त रामप्रसाद जी ने भी एक विद्यासुन्ण को रचना को है। 
महाशज का कदांचित यह आडयांन बहुत प्रिय था।' 


भ्री स्मेशचन्द्र दत्त महोदय कहते हैं कि भारतचर्द्र' काव्य. 
श्चना में परम कशल थे | इन्होंनि बंगभाषा में जे रंग चढ़ाया है 
वह अऊझथनीय है 


अब आल शान नम 0४४४४४७७७७४७७॥४४७४//४/४४॥/॥७॥७७७2: 


(१) मेइन मुरली कहां ढुराई। 
कर कझराल करतार बिराजति कहां हिये यह आई ॥ 

केहि कारन वनि रहे दिगम्बर क्यों रसना लंटकाई। 

केहि बनमाल उतारि गेरे तें मंड माल पहिराई !| 

काहे पद तल परे सदाशिव रहो रकृत छ्लिपटाई । 

तिरक्की तकनि तजी क्यों यहि छिन अए त्रिनेत कन्हाई ॥ 


१० द द गैराज्ल ः [ छ्वितीय 
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ईरूवी १५वीं शताब्दी के अच्त तथा श्ध्वीं के आदि भाग 
में श्रीगै|राड़ मद्दाप्रसु इस भुततल के। अपने पद्रज से पवित्र 
करते थे । उत् समय की परिस्थिति का सविस्तर वर्णोन आवश्यक 
बोध होता है। उसकी कुछ झजक ऊपर दिखायी गयी है। अब 
डसका पूरा दृश्य पाठकों के नेत्रों के सामने उपस्यित किया जाता 
है। यह ते। ऊपर ही कद चुडे है कि उल समय विद्यावाशिज्य 
का बाज़ार यहां बहुत गरम था। चतुर्दिक सरस्वती दी को 
आराधना थी। जिधर कान लगाइये उधर ही विद्या की चचों 
खुनायी देती थी। इसी २४ वे शतक में बंगला रामायण के रचयिता 
कृतिवाख पंडित और बंगला मद्दाभारत के प्रगेता श्री काशी राम 
इसी भूभाग में शेभायमरान थे। प्रथम का जन्म शान्तिपुर के समीप 
फूलिया गांव में एवं दूसरे का नवद्वीप नगर के सामने भागीरथी के 
दूसरे कुल पर काटाया (१) ग्राम में हुआ था। 


डस समय नवद्वोप नगर मे अनगिनित “टाल” (पाठशालाएं) थे 
और प्रत्येक में बहुत से देशीय और विदेशीय छाल विद्याध्ययन 
करते थे । सब अध्यापक विद्यानिषुण, विद्यावागीश, 'घुरच्र पंडित 


 थे। लेएों ने धनेापाजेन के निमित्त दाल स्थापित नहीं कियां था। 


ड्का एक मात्र डद्दंश्य विद्याप्रचांर था । शाखानसार घन .. 


 क्लेकर पढ़ाना पाप और अघर्म समझा जात! है। विद्यादान और 
पढठन पाठत धर्म का एक अंग और ब्राह्मणों का कत्त व्य है। स्कूल 
की हवा लगने से निस्तन्देह आज्ञ बाह्य अपने स्कूल के किसी 
छात्र के! अथवा किसी अन्य के! उसके या अपने घर पर बिना 
चेतन पढ़ाना नहीं चाहते और नहीं पढ़ाते। परन्तु उस समय को 
बात दूसरी थी । छात्रों से पैसा. कम'ने की बात कौन कहे, उल्टे 


कम कै ० फल पर पलपल 
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बहुत से छात्रों के अलन बसन का प्रबन्ध भी अध्यापकों के अपने 


पास से करना या कराना पढ़ता था। इसी हिसाब से पढ़ कर 


 लाग जगद्धिव्यात पणिडित होते थे। आज के समान विद्योपाजन मैं 


व्यय नहीं होता था। छात्रों के अभिभांवकों का भस बाहर नहीं दाता 
था। और डस पर तुर्र यह कि बड़े बड़े " डिग्रीहेहडर ” होने - 
पर भी अधिकांश का न यथा बोध और न यथाथ ज्ञान |“ न 
मुहक्किक् बबद, न दानिशमन्द । चारपाये बरेो किताबे चनन्‍्द” 
( नहीं ज्ञान पाया नहों बुद्धि पायी। पश्‌ पोठ पाथी बहुत सी 
लदायी )। जे। कुछ सन्देद्द हे। ते बो० ए०, एम० ए० के पाठ्य 
पुस्तकों की सूची देख लीजिये। अध्तु। 

उस समय व्याकरण, काव्य, अलंकार, ज्येततिष, दश न, वेदान्त 


. आदि सब विषयों में शिक्षा दी ज्ञाती थी। परन्तु न्याय की शिक्षा नव- 


द्वीप में नहीं हे।ती थी। न्‍्यायशासत्र पहले उस देश में था ही नहीं। 
उसके अध्यवन के लिए चहां के लेग मिथित्रा आते थे। मिथिला. 
न्याय के लिए सारे भारतवष में प्रसिद्ध था। मिथिलावासी मद्दान 
पंडितगण न्याय पढ़ाते ते! थे बड़े प्रेम आर चाव से, परन्तु न्याय की 
कोई पेाथी बंगदेशीय छात्रों का साथ नहीं ले जाने देते थे। इसी 
से इसका कोई टेल नवद्वीप में नहीं था। सबसे पहले रामभद्र 
भद्टाचाय्य ने नवद्वीय में न्‍्याय का एक साधारण टोल स्थापित 
किया | उस समय के महान्‌ पंडितों में महेश्वर विशारद, नीलास्बर 


 अक्रवर्ती, गंगादास, कमलाक्ष मिश्र (अद्ेत) का नाम खुना जाता 


हे। हे 
विशारद का घर नवद्वीप के विद्यानगर पाड़ा में था ही वासुदेव 
और वाचस्पति उनके दे। पुत्र थें। पिता द्वी के समान पुत्र भी 


कुशाप्र बुद्धि के थे। ये लेग रामचन्द्र के टोल में न्‍्याय पढ़ने लगे। 


परन्तु पुस्तकाभाव से पढ़ने में अखुबिधा हे।ने लगी। वाखुदेव ने 
>> लतमणलौत आश्यर्कि वशाऋ ग्याशाप्र करने और जिस प्रकार हो सके 
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न्याय की पुस्तक अपने देश में ले जाने का मनर में 
किया । 
आज के सप्तान एक विश्वविद्यालय से अन्य विश्वविद्यालय में 
जाने के लिए दल घीस रुपया दण्ड नहीं देना पढ़ता था। वाखुदेव 
बिना बाधा मिथिला पहुच गये। यहां उन्होंने स्याय का पाठ समाप्त 
किया और साथ ही साथ न्याय का एक बड़ा प्रंथ भी कंठस्थ ८.२ 
वे देश के लौट गये। वहां जाकर उन्होंने पक अपना न्याय 
का देल स्थापित किया। सारे भारतवर्ष में उनकी खुख्याति फेल 
गयी । निश्चय उन्होंने काम भी ऐसा ही किया था। .मिविल्ला का 
बल और प्रभाव कम पंड़ गया। परन्तु आज भी इसे इस बात का 
गैारव है कि सावभोम के समान जगद्विब्यात पुरुष इसीके 
शिष्य थे। क्‍ 
उनका देल शीघ्र ही विद्याथियाँ से परिपृ्ण हो गया । उनके 
अनेक छात्र भी बड़े विख्यात हुए। श्रीगोराह्ड भी कुछ दिन उनके 
टाल में थे। गोशड़ के शिक्षा-प्रकरण में उक्त दोल के खुप्रसिद्ध 
छात्रों का हाल्न लिखा जायगा । 
कुछ दिनों के बाद उड़ीसा के स्वतंत्र राजा प्रताप रद ने साथे 
भोम को अपने देश में सादर ले जाकर और वृत्ति देकर उन्हे' उसी 
देश में रखा और उनका टोल भी तब से घहीं गया। 


अब दूसरे चित्रपट को ओर दृष्टि कीजिए । देखिये नवद्धीप 
निवासियों की घधरामिक अवस्था कैसी थी। इस विषय में इतना ही 
कहना यथेष्ट होगा कि घिया और घन के घमंड से ले'गें का सिर 
भारी है! गया था। पूजा पाठ और तीर्थ ब्रत ते होता था परन्त 
उनमें वास्तविक धार्मिक उत्साह और सच्ची भक्ति की गन्ध नहीं 
थी। वेदान्ती पंडितों के “ अहंग्रह्म ”, “ साहमस्मि ” इत्यादि की 


_ धुन थी, जब अधकाश पाते वेदास्त ही की चर्चा करते । हृश्मिक्ति 
ज्के सतककताफ इफल फल प्यनक ले. ल्‍क-फ कर मकान की... >जटीयेक.. हे ७७०००... नर 
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 आह्यण, कायसथ और बेच्य रूभी उच्च श्रेणी के पुरुष शाक्त थे। 
सभी के घर दुर्गापूजा और बलि की प्रथा थी । सभी मांस 
मदिश में डबे रहते थे। किस के! यह ध्यांव नहों था कि संलार 
के जीवमाल जगज्जननी श्रीमगवती की सनन्‍्तति है। एक सन्तान 
के द्वारा दूसरे का वध वह कैसे सहन करेंगी । श्रीमाता के 
उभय पाएव में स्वाथ तथा वालना का ही बलि देना उत्तम बलि है। 
कुछ लोग देव और अदेवों के बश करने के लिए तनन्‍त्र साधन 
करते थे। देश से वेष्णव का नाम मानों लेप सा हो गया था। 
छू रामापासक थे पर उनकी गणना उंगलियाँ पर हो जाती थी | 
श्रीमदूसागवत के बहुत सादर पाठ करनेवाले भी श्रीकृष्ण मेँ 
विश्वास नहीं करते थे । । 





थोड़े से जे। वेष्णव थे वे तान्लिकों के उत्पात के क्षय से अपने 
अपने घ॒र्ग का बाहरी द्वार बन्द कर अपने रीत्यानुसतोर सजन पूजन 
कर लेते थे। कहीं कुछ हे! जाने पर मुसलमान कर्मचारी केष्णवों 
का तंग करने के लिए अत्याचारियों का द्वी पक्त लेते थे । 
वष्णवी के आश्रय और प्रधान, शान्तिपुर निवासी कमलाक्त 
मिश्र, अथाोत्‌ अदठ ताचाय थे। इनका एक घर नदिया में भी था। 
ये वयोबृद्ध, महासाधु एवं महान्‌ पांडेत उच्चश्रेणी के एक ब्राह्मण थे। 
जब तांबिकों के उत्पातों से वेष्णवों का नाकों दम देने लगता था 
ते! यही उनका आ्राश्वालन करते, उन्हें ढाहुस धंधाते और कहते कि. 
यद्यपि शा्त्रों में इस काल में अवतार की बात नहीं है, पर भग- 
वान भक्कों के भक्किभाव से निश्चय आक्षित होकर वेष्णबधम तथा 
बष्णुवां की रक्ता कर्गे” और खदा तुलसो जल द्वारा भगवान की 
पूजा आराधना कर उन्दे' प्रसन्न करने का प्रयत्न किया करते थे। 
ये पुराने ढु्ढ के वेष्णव थे | वेदान्त के भी प्रशंशलक थे और 
श्रीमद भागवत का भी सबदा पाठ करते थे। कहते है कि गीता का 


अल मुमाक किक न > वर अदा फ्रमधाकक.. ऑमाकआ बराक >> 
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 “खबतः पाणिपादंतत्सवतेाउक्तिशिरोमुखम । 
खचतः श्रतिमहलेाके सबमावृत्य तिष्ठति॥ 
सवन्द्रियशुणा मास सवबन्द्रियविवजितम । 
असक्ल॑ सवभच्य व निशु ण॒ शुणभेाकक्‍त थे ॥ 
( तयादशाध्याय १३-१७ श्ल्लोक ) 

ये वंष्णवों के व्यवहार तथा वेदान्त के निशु ण, निराकार के 
भवजाल में पड़ जाते थे। दोनें के मिलान में असमर्थ होने से 
इन्हे सनन्‍्देद होने लगता था। तब ये भगवान्‌ के शरणापन्‍्न हेते 
थे। भगवात ने कदाचित्‌ एक बार स्वप्त (१) में दशेन देकर इन्हें 
आश्वासन भी दिया था कि “थैय धारण करे, उपयुक्त समय 
आने से हम नदिया में प्रगट होगे।'' 
... इस ईश्वरीय वाक्य को हुदय में धारण कर अदत फूलेन 
समाते थे और प्रतिक्षण भगवान्‌ के भूतल में प्रादर्भाव की आशा 
लगाये रहते थे । इनके श्रगाघ्॒ पाणिडत्य और भक्ति के कारण 
अन्य धर्मावलम्धी भी इतसे भय करते तथा इनके सामने कुछ 
कहने ओर करने का साहतल नहीं करते थे। वष्णव ते इन्हे 
शिव का अवतार ही मानते थे। 

श्रीयुत्‌ बलराम मलिक बी० ०० ने “हिन्दू रिव्यू” मे लिखा 
है कि यूरप के महान घर्मसंशोधकों में जेसे विक्लिफ (२) हुए थे, 
बसे ही गोरा धर्म संस्कार में श्रीभ्रद्वे ताचाय्य हुए है । 


(82०8४##म्लनकः लत तन+ल मम काततनकन्‍क, 
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(१) भ्रीगौरांग की जीवनी में स्वप्न की कई बातें पाते हें। 
(२) याक्शायर में १३२४ ई० में हनका जन्म हुआ था और लटवंध में १३८४ में इनका 
शरीरपात हुआ । साई धम संस्कार के ये 'प्रततारा' माने जाते हैं। पादर्ियों के आचार व्यवहार 
. के दूषणों से कल्ुषित देख इनका चित्त दुखित हे। रहा था। इन्होंने आकसफोड में युवकों 
का एक दल ऐैयार किया था कि बे अपने ग्ाचरणों से पादरियों के उनके कलव्यों का 
उदाहरण दिखलावें एव इन्हीने शैखाई मत्र के धर्म प्रन्थ का सरल भाषा में प्रनवाद कर के 
. उसका भी प्रचार किया था। रे।मन चच के दूधणों का उदघाटव करने के कारण पेप ने 
“>* «डे बार बेताह फंसाना भी चाहा था डिन्तु ये बाबर बेदाग निकक्षते गये । 


न डर 
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तूतीय परिच्छेद 
. अवतार 
“ गापिन के अनुशग आगे आप हारे स्थाम, 
जाय्ये। यह लांछ रंग कैसे आधचे तन में 
ये तो सब गै।रतती, नख सिख बनी ठनी हक 
खुल्या यां सुरंग अंग अंग रंगे बन में॥ 
स्थामताई मांक से ललाई हूं समाईं जो हीं 
ताते मेरे जान फिर शझआाई यहे मन में 
जसेामति-सखुत साई सचीखुत गार भणष, 
नएन्‍मए चाज नांचे निज निजञ्ञ गन में।! 
क्‍ ( प्रियादास )... 
जह कवित्त श्रों नाभावदासक्ृत “शक्कषमाल” की टीका मे 
है। इसमें महाप्रभु के! स्पष्ट शब्दों में कृष्ण भगवान 
&9/| का अवतार कहा है। आस्तिक हिन्दूम्रात्न अवतार में: 
विश्वास करते हैं। गीता में अवतार का कारण 


(कर... 
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बताया गया है। गोस्वामी श्रीतुलसीदास ने रामचरितमानस 
( रामायण ) के इन छुन्दों में उतीका आशय ग्रगढ किया हैः -- क्‍ 
५ जब जब है।ई घरम की दानी | बाढ़हि असुर अधम अभिमानी । 
तब तब प्रश्चु धरि विजिध सरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन-पीरा॥ 
अखुर मारि थापदि सुरनद, राजहि निब श्रुति-सतु । 
जग बिस्तारहिं बिसद्‌ जस. राम-जनम कर हेतु॥” 
अर्थात्‌ संसार में धर्म की संस्थापना, अधम ( अत्याचार ) का 
विनाश, पव॑ं लेकजन को स्वकरत्तव्य-साधत मे--च!हे वह परिवार, 
सपा, गाज़ा. प्रजा, देश, विदेश, किसी के प्रति हा-आरूढ़ करना 


१६. गौराड़ क्‍ [ तृतीय 


लि तक २ जल...“ ाकानत-पफन+ “पवन फलाका न" की अककना 








अैराछ३ल्‍ कार क० ७ कुक म३++क+-. 


इस व्याख्या से, धर्म विषप्लव हे।ने पर, सभी देशां और सभी 
जञातियाँ के बीच अवतार फी सम्भावना है, और विचारपृत्रक 
देखने ते, ऐसा ही हुआ भी है।संसार में महात्मा मसीह तथा 
माननीय महस्मद साहब का प्रादुसोव ऐसे ही कठिन सप्रयों में 
हुआ था, और उनके द्वारा निश्चय उत देशों से दुराचार का 
बहिष्कार और वहां सदाचार का प्रच।र छुआ | 
यह कहा जा सकता है किन उन्होंने स्त्रय॑ अपने के कहीं 
अचतार कहा है, न उनके अनुयायों हो उन्हें अववार मानते है। 
. युनानी, रूमी या मुसलमानी घधंकथाओं या दन्‍्तकथाओं में भी 
े0 अवतार की बात नहीं सुनी जाती। यह सच है परन्तु इन महा- 
पुरुषों में से पक परमात्मा के पुत्र और दूसरे मित्र अवश्य कहे 
जाते हैं। 


सब पूछिए ते जगत की सारी स्ष्टि पर ब्रह्म का अवतार है | 
परन्तु सबमे उसका एक हो समान विहार नहीं। इसीले वेही 
पू्ो, स्वोपरि और सचध्रेष्ठ दे । 
हिन्दू-चमं में सब समय जगत के कल्याणाथ पूण् ब्रह्म सबच्िदा- 
नन्‍द्‌ का ही, औ!र वह भी पूर्ण कला से ही, अवतार होना नहीं कहा 
जाता | अनेक अवतार अंशकला और विशेष विशेष शक्षियां से 
माने जाते हैं, एवं सबके द्वारा निर्दिष्ट कायसिद्ध हेता गया है। 
.. कि. भक्ति-मावनाओं में पितृभाव एवं सख्यभाव भी मुख्य हैं। 
अतएव वे ईश्वर के अवतार अवश्य कहे ज्ञायंगे। पुत्र पिता का 
अंश है ही, ओर मित्र से अभिन्नता हातो ही है। दूसरे थे सन्त 
महन्त थे, और पांचवे सिकख शुरू कहते है - 
... नानक साध प्रसु भेद नभाई। 2? 
अतप॒व उनके अलु॒यायी कहें या न कहें, हम उन्हें अंशावतार 
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बात यह है कि महापुरुषों के अगदुपकार के विधार से दही उन 
की गणना अबतारों में की जाती है, और उसी को मात्रा की विवे- 
चना से पूण वा अश-कला का निणेय देता है। तभी ते! बुद्धदेव, 
जिन्हे आदि में ब्राद्मगगण आदश की दष्ट से नहीं देखते थे, पीछे 
उन के ज्णोी पर ध्यान देने से हमारे दरााववारों में सम्म्रल्नित 
किये गये । द 

आदि भें आवतारों का अवतार स्वीकार करने में सब ले!ग 
तेयार नहीं होते । कारण कि सब में उनके पहचानने की योग्यता 
और दमता ग२हीं दीती। और वे स्वयं भी श्रपने का छिपाते 


 हैं। नहीं वे! ध्ीरामचन्द्र के बनवास देने का किसे साहस होता ? 


शिशुपाल कया इतना बढ़ चढ़ कर श्रीकृष्ण भगवान से बाते करता ? 
या उन्तके दूत बनकर जाने पर दुर्योधन उन्हें नजञरवन्द्‌ करने का 


उद्योग करते ? श्रीशुप्त, देवद्त प्रश्गति क्या बुद्धरेच के बध को 


चेणशा करते ? इंसा का कया सूकी दी जांतो ? महस्मद साहब 
को मका छोड़ कर कया मंदीना भागना पड़ता ? खसिकल शुरुओं 
के! कया पीड़ित होना तथा सिर देना पड़ता ? कया भ्रीगायह्ढे की 
ही क्राज़ी के पांस निन्‍दा की जातो और उन्हें कया अपनी चुद्धा 
माता, सुकतों पृत्वी एवं चवचधार्य सम्पक्ष सुखद भवन त्याग कर 
संन्यास लेने की बारी आती ? 

प्रथण खब अवतार तथा महापुरुषगण साधारश्ण दृष्टि से ही 
देखे जाते हैं। वे अपना काम भी साधारण ही के बीच आरस्म कर 


« देते है। कारण झ्लि गण्यप्रान्य जे अपने का बुद्धिमान मान 


गवितचित्त बेठे रहते हें उनका कथन और उपदेश" कान करने 
के! उच्यत नहीं होते, घरन उबकी का््यसिद्धि में बाधा ही डालने 
पर उतारू है! जाते है ।इलीले यहूदी संडली में अपनी बात 
नहीं सुनी जाने के कारण इसा मसीह के पहले क्रो एक विदाारीद 


गे थे | 3220 52000 07-70. 0 
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असभ्यों अशिक्षितों में ही ख दा का पेगाम प्रचार करना छुश्रा 

श्रीमेराड़ ने भी पहले सब से घृणा किये आनेबालों बष्णवों ही 
की और साधारण व्यक्तियों ही का “ हरिवोश्जञाना ” शुरू क्रिया। 
हम यह नहीं कददते कि आदि में काई बुखिमान औश घिदान इनका. 
सहवर और भक्त हुआ ही नहीं। हुए ते श्रीवास, सुरारी 
पंडित, अद्देतायायय के समान महान पुरुष। परूतु आदि में 
अधिरांश ऐसे ही ले!'गे| ने इनके चरणों ही शरण ली, जिन्हे 
देव मन्दिशें के हारा ऋाकने की भी चामता और आज्ञा नह थी | 





कायये का सलपात उपयक्ष रीति ही से देता है, पर परमपुरुषों 
की अलोकिक प्रतिभा-प्रथा उत्तरोत्तर देदीप्रमाव होकर उन्हे 
अवतार के, आसन पर विशजमांन करा देती है, और 
उनके संखार में न रहने पर भी संलार उनके चरणों पर 
नत हुआ करता है। कोई पीछे और कोई जीवन काझ् से दी 
अबतार कहलाने लगते है। भ्रीगैःराह को जै|ग इनके जीवन समय 
से हो अवतार मागने लगे थे। यह बात उनके जीवन वूतान्त से 
प्रकट हातो है। और वे भी केवल साधारण जब नहीं, बड़े बड़े 
महान विद्वान और विद्यादिग्गज | दूसरा की बात कौन चलाये 
उक्त बाछुदेय सावभोम जिनके देाज्ष में इन्होंने कुछ कांश विद्या 
ध्ययन किया था, जे। अपने समय के आअद्धितीय पंडित और वेदान्ती 
माने जाते थे और जिनके नाम का भारत के चलुर्पाश्व में डंका 
बज्ञता था, पीड़े इन्हें इसी दृष्टि से देखने लगे थे । 
आगैराज का आविभाव साधा रण समय में नहीं हुआ था। . 
उस काल म॑ं महानद्‌ रुपी नदिया में बिया की याढ़ सी हे! रही ह 
उसमे टोल रूपी विधिध विद्या शाखा के वाहित समूह शेामा- 
यमान थे, जिनके कर्याधार एक से एक दत्त और काय्यकुशल 
पुरुष थे। तक की तरज्ञ ऐसी तरंगित हुआ करती थीं कि देखने 
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अली पमनम-नननतनानन टनलाननन-न लत पालन“ ना घतपपावन“ मे 


यकरशने लगती थी। उन तर्क भे सथुण, साकार, भक्ति प्रेभ को 


बात कौन कहे, ईशएथर का अस्तित्व भी व जाने कहां बह जाया 
ऋशण्ता था ! रा 


यह बहुत दी उपयुद्ध सम्मय थां। नहीं ते! आज अनेक बुद्धि- 
कुठार यह कहने के! तेयार हा। जाते कि अवतार की बात दूर 
को भिये । उन्होंने ते! अनपढ़ सूखा दी के अपने जाल में फेसा लिया 
था | वहाँ उस समय कोई विद्वान था ही कहाँ, जे! उनका भंडा 
फेड्ता ? पर तत्काल्लीन स्थिति स्मरण करने से ऐसा कहने का 
साइस किसीकी न हे!गा। 





चतुथ परिच्छेद । 


पूव ज, जन्म और शेशवकाल । 





गाराड़ के पूथत औहड ( सिललदट ) मे बास करते थे 
# और भरताजवंशीय मिश्र थे। इनके पितामद का 
४ बाम उपेन्द्र मिश्र था। ये वेष्णव वथा सदशुणसब्पन्न 
| पंडित थे। खाने पीने से भी खुश थे। “चेतन्य 
चरितामत” के लेखासुसार सप्त ऋषियों के सदश उनके सात पुत्र 
थे। पर उस ग्रंथ में नाम केवस पांच हो का दिया हुआ है, यथा, 
कंसारि, परमाननद, पद्सताभम, सर्वश्वर और जगन्नाथ पुरूदर (१) । 
इस हिलाव से जगन्नाथ मिश्र उनके पांचवे पुत्र हे।ते हैं। परन्तु 
“अमिय निमाई चरित” में इन्हें तृतीय पुत्र लिखा है। 

जे! है।, अगन्नाथ मिश्र विद्याध्ययन भिमित्त सिश्ञहट से नदिया 
आये थे और एक सख्यात महान परिडत होकर इन्होंने पुरनदूर'' 
को उपाधि प्राप्त की थी | पूर्राक्त लाजसोम के ये सहपाठी थे । 

जैसे दी विद्वान तदरूप रूपबान भी थे। देखने मे सो में एक। 
सुप्रसिद्ध ज्योतिषी नोलासबर चऋषतों ने इनके रुप और शुण के 
कारण अपनी ज्येष्ठा कन्या शली देवी का इनले और कनिष्ठा कन्या 
का श्रीचन्द्रशेख र (आायय रत्न) से विधाह कर दिया। 

चकऋषत्ती के दे! लड़के भी थे थश् श्वर ओर हिरिएय एवं वे भी 
सिलहठ देशीय ब्राह्मण थे, नवद्धीप के बेशपुखरिया पन्नी में रहते थे । 
विवाद हे।ने पर मिश्रजी अपने देश को नहीं लोट गये | घरन माया- 
पुर पाड़ा में जहां लिलदृट देशीय अन्य लाग आवाशित थे, इन्हों 


अनशन जनम रन कपल पलक न... 
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(१) “सप्तमिश्र तार पुत्र, सप्त ऋषीश्वर । कंसारि, प्रमानन्द, पद्मनाभ सर्वेश्वर ॥ 
जगन्नाथ मिश्नवर पदवी पुरनदर । नन्द बसुदेव पृत-. सदगुन सागर ॥” 
नन्‍्द वसुरेव की गणना करने है सात नाम हेता है, परन्तु जहां. तक इस समभते हैं 


३२ गोराज [ चतुर्थ 

इन लागों की ते! यह दशा थी, उधर मिश्र जी की माता शोभा 
देथी को स्वप्न में किसी मद्ापुरुष द्वारा यह आदेश हुआ कि 
तुम्दारी पुलबधू के गर्भ में स्वयं कृष्ण भगवान विराजमान हैँ, सुम 
उन्‍हें नध्दोप ज्ञानि दी! आशा हे। कयोंक्ति वह! के सिवधय ये अध्य 
स्थान में भूमिणठ न होंगे । शतफ्व माता की आजा से, मन नहीं. 
रहने पर भी, मिश्र ज्ञी बालबच्चो के साथ उसी साह्न के दसइरे में 
यात्तियों के €ंग नदिया होट आये। सास ने शी को स्वप्ल- 
_चुत्चान्त खुना कर देनेवाल्ी सन्‍्तान को एक बार देखाने की 
लालसा प्रगद की थी और शी ने उनकी आक्षापाल्षन करने को 
प्रतिशा भी की थी । द द 

पुक माघ से दूसश माघ हे गया। तौभी पसव की कोई 
संस्भावमा न देखी गई | मिश्र ज्ञी ने घवड़ा कर अपने श्यशुर को 
बुलाया और उनसे सब हाल कहा। जे विख्यात ज्योतिषी थे, उन्हों 
ने गणएनां कर के कहा कि गर्भ से अब शीघ्र हो कोई महापुरुष 
जन्म अहण करंगे। द 

अन्ततः शकाब्द्‌ १७०७ ( सं० १४४२ ) फे फाल्शुन की पूरिमा 
को सूर्यास्त के कुछ काल पोछे नवद्वीप चन्द्र का उदय छुआ। इस 
कल्नंक रहित चन्द्र के उदय की लज्ञा तथा ईष्यों से मभवन्‍द्र ने 
अपने संह पर अहण का (१) बुकों डाल लिया। उस समय आवाल- 





३, ग्रहण के समय में विश्वमंडज्ञ में निश्चय एक असाधारण घटना होती है। ऐसे काल 
में स्नान, पूजा, जप, तप, हरिनाम कीर्सन काई हानि ग्लानि और मूखता क्री बात नहीं है। 
. भमपरायण हिन्दू सद। से ऐसा करते चले आते हैं। उनका ऐसा करना सर्बथा उबित और 
उत्तम है। आज हिन्दुओं को हेय समभनेवली यरे।प देशीय जातियों की दशा, जे। दे।, पौने 
तीन सौ वर्ष पृंव श्स क्षम्बन्ध में थी, फ्रांस देशीय फ्रेंकिस बनियर के मुख से सुनिये । वह 
भारत में भूमण करने आये ये ओर १६५६ से १६६८ ह+ तक यहां रहे थे। १६६६ ० में 
प्रंहण के उपल्क्त में स्नांनादि के लिये दिल्ली में यमुना किनारे भारी भीड़ देझ उम्हें १६४४ 


० रह 
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बुद्ध सहस्तों मनुष्यों के मुख से “ हरियोल, दश्बित्न ” की ध्यनि 


यह सूचना दे रही थी क्लि बस अब अढ्य काल ही में उस नगर के 
घर घर और डगर २ में, नहीं नहीं, सारे भारत के नगर नगर में, 
हरिकीतेत की ध्वनि से गगनांगन गू' जने लगेगा | 


जन्म सिहराशि तथा सिंद लग्न में और पू्ष फाल्णुनि नज्ञत्न में 


हुआ, जैसा कि चैतन्य चरितांझत में लिखा है “ सिंदराशि सिहल्तभ 


उच्चाभ्रहग॒ण ) षड़धवर्ग अश्यर्ग सब्ब शुभक्षण ॥ ” इसीसे लोगों ने 
गै!शह्र का जन्म पत्र भी पस्तुत किया है। 
वही अंथ कहता है कि उस समय देव गण आकाश मंडल # 


नृत्य गान करने लगे एवं जंगप, स्थावर हब आहन्द्षिहवल हे। 
गये । (१ ) 


जडीब्ियां मेल ली थीं । वहुतेरे अंबेरे कमेरां और केटियों में छिपे हुए थे! और ठद् के 


ठट्ट नगरनिवासी गिर्जाधरों में रक्षा के लिये पहुंच गये थे। करतिक्य बुद्धित्र्नों पर ते 
इतना भय छा गया था कि वे समझने क्गे थे कि अब शीघ्र ही प्रलय हेगा और यह प्रहण 
सरे संसार के नद्ट कर देगा। ”...""बाबू गंगा प्रसाद युप्त अनुवादित “बब्यिर की भारत 
यात्रा! भाग ३, ए० ६६-७२, 


१, श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण सगवान के जन्म काल के सम्बन्ध में कहा हैः... 
“जायमाने इनने तस्समिन्ने दुदु रुभये। दिवि । 
जंगुः किन्नरगन्वर्बास्तुष्ठवुःसिद्धचारणाः 
विदयाधय श्च ननृतुरप्सेरामिःसमंतदा ॥” 
श्री रमचम्द्र के बन्‍म समय वाल्मीड्लि जी बहने हैं: ... 
धजगु: कले च गन्धर्वा ननूतुश्चाप्सेरेगणा:। 
देवदुन्दु गये। मे दुः पुष्पदश्श्वि खात्तु ॥ ? संग १८ श्लेइ १७ | 
और श्रीतुइसी दास जी लिखने हैं :-. 
“सै अवसर बिरंचि जब जाना । चल्षे सकज्न सुर साञ्ञ विमाना।॥ 
गगन विमल संकुल सुरजूथा । ग्रावहिं गुन गंधव बरूथा॥ 
बरघुदि सुमन सुअजलि साजी। गदगहि गगन दुदभी बाजी॥ 





२७ गाराज़ें , खतुथ 
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और यथा राग-- 
“नदिया उदय गिरि; पूणचन्द्र गे।र हरि, कृपा करि हइल उदय। 
पापतमे हरहृख नाश लिजगते उल्लास जग भरि हरि ध्वनि हय ॥! 
अद्दे त, दरिदास, आचायरत्न, श्रीनिवाल तथा अन्य भक्तों और बेष्ण- 
वा के मन में आनन्द की लहर उठने लगीं । सब हृषित चित्त 
सनातन, दान में लग गये। परन्तु इस महान आनन्द का विशेष 
काध्ण ख्लिसीके भाव नहीं हुआ। हरिदास श्री. अढोत से कहने 
लगे तुम्हारा यह रण, हमारे हृदय भें प्रसन्नता की तरद्ज,--कुछ 
भत्ताईं की निश्चय सम्भावना है। 


उधर भ्री गाराज्न के आविभांव के दिन निताईं ( नित्या ननन्‍्द्‌ जी ) 
ने अपने स्थान में खानन्‍्द ऐसा गजन किया कि भागीरथी का. 
दक्षिण तवस्थ सपुच्य राढ़ देश एक दम गूंज उठा (१) काई कहने 
को हि यह प्रश्मनत का गजब हुआ; किसोको इससे संसार में 
भारी अनिष्ठ का भय हुआ | पर किसोकी यह ध्यात नहीं छुआ हि 
उनके मध्य एक मद्द।ठुरुष के शुभागमन का सूचक बढ गजेन छुआ 
था। 





५ कर हे अलवकलनन समन» 


१ “प्ुुकालिफ” साहब कृत “सिकूद् धम्स” ग्रन्थ माग ४, ए० ३५६- ४९ में लिखा है 
कि शीगुढ गाविन्द्सिंद जी के जन्म के दिन प्रातः काल भीखन शाह नामह एक खुर मे देशीय 
रूय्यद ने पूव दिशा की ओर कुक कर सित्रदा किया ओर अपने शिष्य बग के उसका कारण 
पूडने पर उन्होंने उत्तर दिया कि अभी पटना में दीन दुनिया के बदशाह ने अन्य ग्रहण 
किया है जे। धर्म्म का प्रचार और द राचार का संहा करेगें और पटना आकर उन्होंने हट 
पूर्णक शिश्वु गुरु गे।विन्द सिंह जी का दर्शन कर उन्हें साश्टांग प्रणाम किया और उनकी पजा 
भेंट की। उन्होंने एक दूध पण और दूसरा जल्नपर्ण - दे! धढ़ों के! भी बालक गुरु के आगे 
रखा और बालक श्री गुहू गे 'पिन्द प्ति'ह जी ने हंसने खेलते दे।नों धड़े। के! अपने हाथ से 
छू दिश।। इसका भाव शाइने यह बताया कि यदि एही बड़ा के छते ते| मगडल्ञ में केई 


मुसलमान शेष नहीं रहता। अब हिन्दू मुततमान देने रहेंगे और आप देनों के। अपने ध्म्म 
में सब्पिसित्र कोडेपो ४ 
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पांठक बुन्द्‌ | नित्यानन्द तथां पूर्वांक्क अन्य मदाशय कौन थे, 
इसके जानने को लिये अभी डउत्छुकता प्रकटऋ/ मत कीजिये। इन 
लेगों का समस्त दाल आपलेगों को आगे आप ही आप ज्ञांत हे! 
जायगा । 


भी इतना आन लीजिये कि गाशहु के जन्म का समाचार 
खुन कर अपने पराये इृष्ट मित्र सब जगन्नाथ मिश्र को सहषे बधाई 
देने पहु'चे । उन्होंने सर्बों का आदर सत्कार, जातिऋम धविधि 
ओर जाचका का मान दान सब व्यवहार यथेवित सम्पन्न किया। 


फिर श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी, आचांय्य रत्न को 
भारयर्या श्री की भगिनी, अकछ्त की अ्रधौद्धिनी सीता देवी तथा 
अन्यान्य युवतोगण घ्राभूषण लिये बालक को देखने और दम्पति _ 
को बधाई देने आईं एवं शिशु का दशेन पाकर तथा मिश्र द्वाशा 
सम्मानित और पूजित हे। यथा समय अपने अपने घर लौट गई । 


मिश्र जी वैदिक ब्राह्मण, महान पंडित, शान्‍्त वेष्णव, अलेभी 
पुरुष थे। शुद्ध दान द्व।रा और पुत्र के प्रभाव से जो कुछ पाते उसे. 
विष्णु प्रीयथ दान कर शेष से जीवन निर्वाह करते थे। 


' गाराज्ञ के नाना नीलास्बर चक्रवर्ती ने जन्म कंडली बनाने पर 
लग्न और अहादिक के तथा अद्ज चिन्हों के विचार से, यह देख कर - 
कि कुछ काल बीतने पर ये एक महान परुष होगे; संसार का उद्धार 
करंगे एवं विश्व भर में इनकी खुख्याति प्रसारित होगी, इनका 
नाम विश्वस्भर रखा! किन्तु इनका प्रसूत घर एक नीम वृक्त के तले 
स्थित हेनने से इनकी माता इन्हें निमाई कहतो थीं। और नवद्वीप 
भर में यही नाम प्रसिद्ध हुआ । 


“अमिय-निमाई-चरित” में लिखा है कि “श्री गाराज्न के भूमिष्ट द 
हैाने पर धात्री को ऐसा प्रतीत छुआ माने! बालक जीवरहित है 





कुछ  अकढ, च्छड बन 








ध्वनि हेने लगी | अतएणव यमराज के विक्रट बालक को नीम जैसा 
कड़ आं बनाने के लिये, इनकी माता इन्हें इस नाम से पुकारती 
थीं।” अर्थात्‌ नीम को कड़ आ समझ कर जैले कोई नहीं खाता, 
नहीं पूछता, बेले ही यमराज सी इन्हें न पूछेंगे। मित्धवर प्रोफेसर 
यदुनाथ सरकार का कथन है कि अनेक सनन्‍तानों के कालकऋचलित 
हे। जाने के कारण शिशुघातिनी, डांकिनी, शांकिनी की शान्ति के 
निम्ित्त इनका यह होनता बेधक नाम तिमाई-अर्थात्‌ अल्पजीवी-- 
(१) रखा गया था। इस विचार से ते। विश्वरुप का ही ऐसां नाम 
दोना चाहता था, क्योंकि उनका जन्म बहनों के मरने पर छुआ 
था। ये ते श्राता के ज्ञीवनकाल ही में संसार में आए । 


यशोपवीत के समय इनका नाम “ गैारहरि ' पड़ा (२) प्रतिवा- 
सिनी महिलाओं को इनके सोन्द्य्ये के कारण इन्हों इसी नाम से 
पुकारना अच्छा लगता था। भक्कत्रन इन्हें गैराह्न वा गार कहा 
करते थे। संन्यास लेने पर इनका शुरुप्रदत्त नाम श्रीकृष्ण चैतन्य 
हुआ। 
 गैरदरि थे तो नरवालऋ के ही समान, परन्तु इनकी आकृति 
प्रकृति में कुछ विलक्षणता अवश्य थी। वयस विचार से इनका 
शरीर बढ़ा था। थे बड़े दी हृष्टपुष और बलवान | गे।द में सम्दाले 
नहीं जा सकते थे। 
जब सात आठ मदीना ग् में रहनेवाला वालक ठुचल तथा 
सदा रोगी देखा जाता है, तब तेरह मास ग> भें बितानेवाला वालक 


असनब-+-++> “ 





१, कदचित्‌ प्रोफेतर साहिब ने “मिमाई” शब्द के शंकरजात (775४0) शब्द बना 
कर उस का अथ अत्पयजीवी (50077-॥820) किया हैे। “नीम” का अँथ आधा अरुंप और 
आई” (आायु) का अंथ वयस। 

२. इस नाम करण का कारण उसी प्रकरण में ज्ञात द्ेगा। इन के और मोम भी 
पाये जाते हैं। विष्णु संहत्न नाम के सदृंश इसकी भी कोई नामावत्ी तयार की गई ही 


3 जात आप >ज इक 
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का बह्वान और रोग रहित होना स्वाभाविक है। देखिये १८ घर 


गर्भ में रहने के कारण श्री शुक्राचार्य्य को जन्म लेते ही भागने और 
दौड़ने को शक्ति हो गई थी । 

जीवन भर में गाराह्लन के एक बार ज्वर ग्रस्त होने की बांत कद्दी 
जाती है और उसका भी ले।गों ने कई भाव बताया है। 

यह तो अ्रभी कहा है कि इन्हें गेद में लेनां और सम्हालना 
कठिन दो जाता था। पर साथ हो साथ गाद में लेते ही लेनेवाले 
का चित्त प्रफुन्नित तथा शरीर रामाश्चित होने छगता था। गाद से 
उतारने का ओ' नहीं चांददता था। यही इच्छा हाती थी कि सदा 


 अ'क में लिये हृदय से लगाये रह। 


. शशवकाल में यद खदा अपनो जननी की गेाद्‌;में रोयां करते 
थे। जब इनकी माता या पड़ोस की नारियां “हरिबोल, हरिबोल”” 


जच्चारण करतीं तब यह शान्त है। जाते थे। इससे इनके घर में और 


आ्ञन में सबदा “हरियोल” की धूम मची रहती थी। 


इनका रुप लावशय अद्वितीय था। इनको सूति बड़ी ही खुहा- 
वनी और मनेमिहिनी थी । शरीर शुद्ध तप्त स्वण के समान 
कया, उससे भी कहीं अधिक, देदीप्यमान था। जैसे वजविहारी 
कृष्ण की सॉवली सले।नी छबि आवाह् वृद्ध को मोौद्ित किए रहती 
थी, बेसे द्वी इनका सोम्य स्वरूप मनमे(हक था। 

एक बार श्रोवास पंडित छा एक मुसलमान द्रज््यी इनका 
रूप देख कर “दिखा है, देखा है” कहता छुआ कई दिनों तक पायल 
सा है। गया था। एक्स इनका करतल अवले।ककन कर विजय 
नामक आखरियां (सुन्दर अक्षर लिउनेवाले) की भी यही' दशा 
है! गईं थी । 

इन की विश्वमाद्िनी रूप छुटा ही के कारण प्तिवांसिनी ख्रियों. 


3>क सूवललक ६्िलक साय) पक पिंश झावातला शत चोर उनका 
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का बल्लवान और रोग रहित होना स्वाभाविक है। देखिये १८ व 
गभ म॑ रहने के कारण श्री शुक्राचार्य्ण को जन्म लेते दी भागने और 
दोड़ने की शक्ति हो गई थी । 

जीवन भर में गाराह्ल के एक बार ज्वर ग्रस्त होने की बांत कही 
जाती है और उसका भी लेगों ने ऋर भाव बताया है।.... 

यह तो अभी कहा है कि इन्हे गोद में लेनो और सम्हालना 
कठिन द्वो जाता था। पर साथ ही साथ गाद में लेते दी लेनेवाले 
का चित्त प्रफुल्लित तथा शरीर रोमाश्चित होने लगता था।गाद से 
उतारने का जी नहीं चांदता था। यही इच्छा दवाती थी कि खदा 
 अ'क में लिये हृदय से लगाये रह । द 
... शशवकाल में यह सदा अपनो जननी की गेाद्‌:में शेयां करते 
थे। जब इनकी मोता य। पड़ोस की नारियां “हरिबोल, हरिबोल”! 
उच्चारण करतीं तब यद शान्‍्त है। जाते थे। इससे इनके घर में और 
आध्वन में खबदा “हरिवोल” की धूम मची रहती थी। 


इनका रूप लावण्य अद्वितीय था। इनको सूति बड़ी ही खुहा- 
बनी और मनेंमिहिनी थी। शरीर शुद्ध तप्त स्वण के समान 
कया, उससे भी कहीं अधिक, देदीप्यमान था। जैसे वजबिदारी 
कृष्ण की सॉवली सलेनी छुबि आवाह् वृद्ध का मौद्दित किए रहती 
थी, बेसे दी इनका सोम्य स्वरूप मनमें/दक था। 


एक बार श्रोवास पंडित छा एक मुसलमान द्रज़्यी इनका 
रूप देख कर “दिखा है, देखा है” कहता छुआ कई दिनों तक पायल 
सा हा गया था। एवम्‌ इनका करतल अवलेककन कर विजय 
नामझ आखरियां (सुन्दर अच्तर लिजनेवाले) की भी यही दशा 
हे! गई थी । द क्‍ 

इन की विश्वमे।दिनी रूप छुदा ही के कारण पतिवांसिनी स्त्रियों 
>क उदार पैक कार जांच पिय लगता था ओर इनका 





श्द .... गोशड् [ चतुथ 








.._ सच पूछिये ते ये श्रीकृष्ण भगवान के पूतिरुषप ही थे। केवल 
रज्ज द्दी का भेद था। इसी से कृष्ण दास जी ने कद्दा है।-- 
“देखिया बालक ठाम, साक्षात गेाकल कान, 
. वर्णौ्मात्र देखिविपरीत ।” 
हि बस भेद्‌ यही था कि वह मरकतमणि निर्मित पतिमा थेता 
ये स्वणतिमित, गैरराह् की सोंद्य्येमयों सूति जैसी वित्ताकर्षिणी 
थी, बेसी दी कोकिला के समान इनकी बोली भी मीठी थी। 
बोली कया थी, माने। अस्त ऋरता था। इनमें रोष का लेश ते 
था द्वी नहीं। 
पद- 

. गारहरी छुबि बरनि न जाई । 
जाला दांग भया उर अ्रन्तर, लखि पद तत्त अरूनाई॥ 
.... आवक जपा जलज दुति फीकी, केारिन रोरि बिकाई। 

बालरबी लाली गिनती कित, छिनही जात बिलाई॥ 

. नरगिख मैन तकत टक लांये, हरिनी विपिन लुकाई। 

मीन दीन जल माँ डूबे है, खंजन चित बिकलाई॥ 
आनन ओप निरखि लजि भाज्या, नमससिमुख मसिलाई | 

.. चपला घन ओटन सा भांकृति, हू वे न सकति सप्ुहाई ॥ 

...तप्त स्वर लें ऋलमल भलकत, गेरा (१) गात गुराई। 

. मनप्नोहृति हांसो खुखरासी, बोलनि की मधुराई ॥ 

... कबरि जस कृष्ण केर छुवि भाषत, तस सब परति लखाई । 

._ केवल कर मुरली नहिं राजति, तथा बरन बिलगाई ॥ 

... ऋष्णनाम जग बितरन करि हैं, कीर्तन सेति सिखाई। 

जाति ऋुजाति सकल दल तरि हैं, नौका नांम चढ़ाई ॥ 

. शिवनन्दन जोंहित निज चाहत, तजि सब मन कुटिलाई। 

शरण गहह ध्यावइु निसु बासर, कृष्ण, गैर, चितलाई ॥ 
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.._ कुछ दिन बाद जब ये घुठनों के बल चलने लगे तब माता पिता. 
तथा पड़े।लियों का दृषवर्द्धत एवं इनके आंगत का शेभावद्ध/न 
होने लगा। जैसे सूरदास जी एव तुलसी दास जी ने शरोकृष्ण 
चन्द्र और रामचन्द्र के शैशवाबस्था में आंगन में घूमने की शोमा 
का वर्णन किया है इनके भक्क अन्धकारों ने तदरूप उस अधस्था की 
छवि द्रसाई है। है 
किन्तु इस समय इनको अधिक निरीक्षण की आवश्यकता हे! 
गई थी। लेशों की तनिक अखावधानों होने हो से यह घुठनों 
के बल घर से बाहर निकल सड़क अथवा गड्जा तंट की ओर चल 
पड़ते थे। गंगा के निकट ही इनका भवन था। बंगाल में सर्पों" 
का आधिकय है दी। माठों ( मैदानों ) में तथा धर आम में दिन मेँ 
भी कई बार दीख पड़ते हैं। एक दिन इन्द्ोंने एक सर्प के। पकड़ 


लिया था। इससे घरवाले एवं पढ़ोस वाले इनसे सदा ख्वंदा 
सावधान रहते थे। द 


बांल काल दी से भ्री गाराज्ञ जत्य करने में बड़ा आनन्द पाते 
और दश् के के आनन्द देते थे। इसले महज्लो की युवतियां तथा 
तुद्धा स्त्रियां सभो मिठाई, केला इत्यादि देकर इनके आंगन में इन्हें 
नित्य दी नचाया करती थीं। ये हाथों में खाद्य पदार्थ लिये देशनों 
हाथ ऊपर उठाये जब ना बने लगते थे ते प्रतीत द्वाता था #ि ये 
स्ववश नहीं है इन्हें कोई अलक्ष पुरुष कठपुतली के समान नया 
रहा है। इनका नृत्य देख ले।गों के भ्रति आ्राश्चय्ण और मदहानन्‍्द 
हेता था। लेोग अपने का भूल जाते थे। किसीके चित्त में भक्ति 
का उदय होता, किसीके नेत्नों से जलघारा प्रवाहित हे।ने लगता, 
कोई प्रमप्रवाद में बदने लगता और किसीके मन में स्वयं नृत्य 

करने का उमज्ज उठता थां; पर लज्ञा उसे सजार रोक लेती थी । 
. इसी भ्रकार का जत्य ये अपने वयस्यों के संग भी करते थे। वे 


कब छः & 9 के खा शो छजआे के. कस कक #.. के 
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यह ते। ऊपर ही कहा गय। है कि गर्भावस्‍था ही में शची के 

आकांशमंडल भे द्विय पुरुषगण स्तुति करते दृश्टिगे।चर देते थे। 
' गैराह्ष के आविर्भाव के अनन्तर भी इनके माता पिता और स्वजन 
के कभी २ अलोकिक दृश्य देखने में औता था। बालक गोरा 
के साये रहने पर कभी कोई उनके वच्तस्थल पर चान्द सा कुछ चम- 
कता देखता थां। कभी शी ज्योतिर्मयी मूतियाँ से घर भरा 
देख उन्‍हें भूत प्रत समझ उनके निधारण का उपाय करती थीं। 
एक दिन देखा कि बसी ही मृतियां शिश का कुछ कर रही हैं । 
उन्हें त्गाकर जे। पास के घर में इन्हे बाप के पास भेजा ते शिश 
के जाते समय मां बाप दे।तों के नू पुर का शब्द सुन पड़ा, यद्यपि 
शिश के पग में कोई आभरण नहीं थां। 


.. एक दिन माता पिता आंगन में चक्रादियुत चरण चिन्द्र देख कर ._ 
कहने लगे सम्मवतः घर के ठाकुर बाल गे।पाल सशरीर आँगन मेँ 
खेलते है, डली समय शिश्‌ गोराह्न नींद से जाग उठे और माता 
का स्तन पान करते उन्होंने अपने पैर में उन चिन्हों के द्खिलाया। 
इस पर नोलास्यर चक्रवत्ती को बुलाकर उनसे सब बाते कही गई । 
उन्होंने उत्तर दिया हि हम ये सब पहले ही से जानते हैं। यह 

ड्का मनुष्य नहीं, महापुरुष है। 


लिखा है कि एक द्त मिश्र ने बालक गैराड़ की चपफलता से 
चिढ् कर उन्हें भत्ससनायुत घर्ग शिक्षा देने का विचार किया। रात 
को उन्होंने स्वप्त में देखा हि एक ब्राहझण कद रहा है कि “ऐसा 
न करना तुम अपने पुत्र का तत्व नहों जानते कि वह क्या है।” 
परन्तु मिश्रने उन्हे लाफ २ खुना दिया कि “पुत्र काई हे।, पिता 
का धर्स उसे शिक्षा देने का है; हम धर्म मम न खिखावंगे ते कैन 
सिखाचिगां ? यह सनकर वह ब्राहाण बहुत सॉलस डे पता पवार 
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'शहने और लिखने पढ़ने की ओर एक दम 
| भेजते प्रिश्न जी एक बार डंटा लेकर गह्ना की रेत 
पर जोश गोरा डा समवयश्कों के संग खेल रहे थे इन्हें मारने 
भी गये थे। पर पीछे से शीघ्र पहुंच कर शी ने पुत्र की रक्षा को 
और इनके रोते देख मिश्र जी का भी दया आं गईं और इन्ह गाद्‌ 
में ले पुछचुम्वन द्वारा वे स्नेह प्रद्शन करने लगे | इस समय इनकी 
अवस्था ४ वर्ष की होगी । क्‍ 
मातां पिता की वृद्धावस्था में इनका जन्‍म हेने के कारण वे 
लेग इनका बहुत लाड़ प्यार करते थे। अरतएव ये कुछ हठी और 
. जिद्दी हा गये थे। परन्तु पिता का भय करते थे। उन्‍हें प्यार भी 
करते थे । भाई से बहुत दबते थे, पिता से अधिक उनका सम्मान 
करते थे। माता सीधी साध्वी धमनिष्ठ सदायारिणी थीं। उनके 
संग खेल कोतुक करने में और उत्त के! चिढ़ाने में ये बहुत आनन्द. 
अनुभव करते थे। कभी २ जितना ही स्नेह से वे इनसे बाले 


... करतीं, उतना हो यह उनसे मुंह फेर ढेते। जितना ही वे इन्हें. 





साफ सुथरा पवित्र रखना चाहती, उतनाद्दी ये देह में जूठ मत्नते 
अपवित्र स्थानें ओर वस्तुओं पर जा जा कर बेठते थे | परन्तु माता 
के प्रति उनका स्नेह उबला पड़ता था। कभी उनकी आज्ञा का 
उल्लंघन करना नहीं चाहते थे। द 

आज तो आप ही माता पिता का आद्र शऔर प्यार नित्य प्रति 
हास को प्राप्त होतां जा रद्दा है, यदि ऐसे मद्दान पुरुषगण अपने 
कार्थ्यंद्धारा माता पिता के स्नेद्द सम्मान की शिक्षा न दिये दोते 
तो श्राज के लेग पशु पत्तियों के समान सयाना होते हो, उन्हें 
सर्वथा भूल दी जाया करते और सब्बन्धविच्छेद कर दिया 
करते | 

इनके स्वदेशोय सिलहटी भी इनकी करनी करतूता से नहीँ 


#५... ४६ ही: के जी * , 





रस... पु 
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मारने दोड़ते, कमी हाकिम के पास फर्याद करते। पर इनकी ह'सो 
दिल्लगी बन्द नहीं हाती थी। हाकिम दाराोग। भी इनके साथ हे। 
उनका ठट्ठा डड़ाने लगते थे। परन्तु स्वदेशीय खसिलइट निवासियों 
के सिवाय और किसीसे ये द'सो मज़ाक नहीं करते थे। 


आता के संन्यासी हेने के बाद से इन्होंने माता को चिड़ाना 
ते प्रायः बन्द कर दिया था। पर अध्यापक का काय्य आरम्त 
करने पर भी इन्होंने खसिलहटियों और वेष्णवों के संग छेड़ छाड़ 
बन्द नहीं किया। 








पंचम परिच्छेद 
अलोगकिक बाते 





सा समसामयिक ग्रन्थकारों ने इनकी बाल्म-लीलाओं के धणन 
0 डा में अनेक अलोकिक घटनाओं का उदलेख किया है। इनका 
| काय और कथन कभी कभी ऐसा होता था कि देखने 
सुननेवाले चित्त-चकित और बुद्धि-प्रमित है| जांते थे। इनकी माता 
ते। कभी कभी इनके पागल होने का श्रम हो जाया करता था। कभी 
इनकी बाते छुन कर समझती थीं कि “यह के।ई महा शानवान पुरुष 
है, इसका अवोध बाज्क बनना केघल बनावटी रह है।” कभी 
अनुमान करती कि “ हमारा पुत्र तो स्वयं बहुत दी भल्ता आदमी 
है पर इसे गांववाले नष्ट कर रहे हैं। ” परन्तु सचमुच यह कया 
थे, यह बात बेचारी सीधी साध्वी माता कैसे जान सकती थी। 
उनका हृदय वात्सल्य-प्रेम से पूण था। और ये भी ययपि बाह्य 
रूप से उनकी शड्ा नहीं करते और उनके चटखाने में आनन्द 
मानते, पर अन्तःकरण में इन्हें माता का गा और अथाह प्रम था । 
उनकी अनुमति के विरुद्ध ये जीवनपर्णयन्‍त कोई काम करना 
नहीं चाहते थे। कठिनावस्था उपस्थित द्वोने पर भी इन्होंने इसका 
परिचय दिया है। 
अब इनकी लीलाए' देखिए और बाते खुनिए। एक दिन 
इनकी माता कटेरा में घान का लावा और शुड़ देकर 
घर के भीतर गयीं। कुछ देश के बाद बाहर आने पर कया देखती 
/ हैं कि ये लावा न खाकर मिट्टी खा रहे है। बच्चों का चुपके मिट्टी 
; खाना एक साधारण घटना है । इसमें बाई आश्चर्य की बात 
नहीं | पर जब माता ने इनके मह से मिट्टी निकाल कर सिद्टी खाने 
का कारण पूछा ते इन्होंने कहा कि “ तुम्होंने ते मिट्टी खाने 
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मिट्टी ही के विकार हैं। इस मिद्दी में और उनमे भेद कया है ? 
देह गरर खाद्य पदार्थ ते! सब मिदटी दी दे |” माता ने कहा 
कि जिस विशेषात्रस्था में मिददी जिस विशेष काय के शिए 
उपयुक्ष होगी, उससे वद्दी काम लिया जायगा। मिट्टी के प्याले से 
पानी पीया जायगा, किन्तु उसकी बनी ईंट ते खायी न जायगी!। 
अपने के छिपाते हुए इन्हेनने माता की बात मान ली और आगे 
ऐसा न करने की प्रतिशा की । 

एक रात सोने के समय ये अपनी माता की छाती पर चढ़ और 
उनका हाथ पकड़ कर ज़ोर से इलने ढगे। क्लेश होने से माता 
ने कद्दा, “तू पागलपना क्यों करता है?” न ऐसा करना ही और 
न कहना ही काई अलौकिक घटना कहा जायगा। परन्तु आपने जो 
उत्तर दिया वद खुनिये। "हे माता | दम पागल नहीं है वरन्‌ 
हमारे सिवाय संसार मांत्र पागल है।'' 

पक दिन रखेाई घर से निकाली हुई दाांडी पर हांडी रख कर 
श्राप उस पर बेठे थे। माता ने यह देख कर बहुत घिक्कारते हुए 
कहा कि ' तू पकबारगी नष्ट हा गया, तुझे आह्यण कान कहेगा ?” 
कया इस घटने में भी कोई अपूबता है? कितने लड़के घूरे गेंदौड़े 
पर अपवित स्थानें में बेठे खेला करते हैं। अलोकिकता है इनके 
उत्तर में। पांच वर्ष के बालक के संह से यद्द कथन | आप कहते 
हैं, "हे माता | पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच, तत्व, 
संसार, पवित्रता, अपवित्रता आदि सब कल्पनामात्र हैं। केवल 
उसी परिपण अद्वृत श्रीमगवान का अनन्त ऐश्वय ही ब्राह्मण 
रूप में प्रकाशित दीखता है। उसके सिवाय और कुछ नहीं 


है।” (१) __ 


(») मुरारि युप्त ने अपने कड॒चा में इस उत्तर का भाव श्स श्ज्लाक में दिखलाया है: _.. 
“ शणु शुचिरशुचिाँ कसपनामात्रमेतत्‌। चितिजलपवनाशिव्येमवितं जगद्धि ॥ 
विततवि मवपर्णा द  तपादब्ज एको । दरिरिदद करुणाव्धिर्माति नान्‍्यत्‌ प्रतीहि ॥! 
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यह बात खुन कर शी के अति आश्रय और विस्पय 
हुआ। उन्हींकी कान कहे, पाँच वष के बालक के मुख से 
निगंत ऐसी बाते बड़े बड़े पंडितों का भी ग्राश्चय में डालने- 
वाली हैं । 


ऐसे ही पागल पुत्र का मस्तिष्क ठे हाने पर लाने का उपाय 
सोचने के लिए जब शच्ची ने एक वार अपनी बहन प्रभ्धति के 
बुला कर ख्रियों की सभा की थी, ते। उन म द्दिलाओं के यह ऋटने 
पर कि “निमाई ! तुम ब्राह्मणकलेहू त एक महान पंडित के पुत्र 
होकर देवता की नहीं मातते”, इन्होंने मंह बता कर कहा था कि 
€ हम किस देवता का मानेंगे ? हम दही के सब मानगे।” 


बालक गाराह्ट का मिज़ाज ठिकाने पर लाने के लिए स्त्रियों ने 
घष्ठी को पूत्रा की सम्मति दी। शची जब पूत्ा भी सब तैया- 
रियां कर इनसे चुपके पूजा करने जा रही थी, ये रास्ते में पहुंच 
कर सब पूज्ञासामग्री छीन कर स्वयं भक्तण कर गये और कहने 
लगे कि “हमारे दी भाजन से षष्ठो सन्तुष्ठ हे जांयंगी।” गेाबद्ध न- 
पूजा से इन्द्‌ भी सन्तुष् हुए थे। पर वे देवराज थे, तुरत पूजा 
करने औ।र करानेवाले ले बदल्ला लेने को उद्यत है! गये। पर 
बेचारी षष्ठो दुबल देवी देने के कारण मे।न हो रहों | 


पक दिन मेषमालो नामक एक चेर (१) आभूषणों से भूषित 
देख, इन्हें मार कर झासरण अपदरण करने के पिचार से कन्धे 
पर बिठा कर इनऊे द्वार से इन्हें ले चला। परन्तु इनके अद्ठों का 
स्पर्श हेते हो उसके मन का भाव परिवर्तित हो गया और इन्ह 


अननफनननीभिननिनानाननननलमो जलने 


(!) श्रीकेदार नाथ दत्त भक्तिविनाद ने दे! चेरर लिखा है, किन्तु किसीका नाम नहीं 
दिया है। / श्री अमिय-निमाइ-चरित ” में एक चार लिखा है श्रेर उसका नाम भी मेंघष* 
मान्नी दिया है | ह 
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बध करने के विचार से उसका कलेजा कांपने लगा। ज्याँ ज्यों 


आगे डेग रखता, इनके प्रति उसका प्रेम वद्धित होता । अन्त में 
वह इन्हें इनके घर पदु'चा कर चस्पत हुआ । इधर नगर में सर्वत्न 
इनकी खोज है। रही थी और कहीं पता न लगने से घरवाले और 
बन्धु बान्धवों के चेहरों पर उदासी छा रही थी। इतने में ये 
हँसते और दोड़ते आकर अपने पिता की गेाद में खाननन्‍्द्‌ बेठ 
गये और पूछने पर कहने लगे कि एक मलुष्य उन्हें ले गया था 
और बही फिर यहां रख गया। उस चेर का मन उसी दण 
संसार से विरक्त होने से वह गदृत्यागो है परम साधु हा गया। 
ईश्वर की कृपा एक क्षण में चार के साधु बना देती है। 

महापुरुषें की दर्टि, स्पर्श तथा वासस्थान का ऐसा ही प्रभाव 
देता है। काशी में श्रीगास्वामी तुलसीदास जी की कुटी में 
जब चोर चे।री करने गये थे, ते। श्यामल, गार दे। पुरुषों के उतकी 
रक्ता करते देख, उनके दर्शन एवं उस स्थल के प्रभाव से उन लोगों 
का चित्त ऐसा निर्मेत्ष हे गया कि चोयकर्म परित्याग कर वे 
प्रततः काल दी गेास्वमी जी के शरणापन्न हे! साथु बन गये। इसी 
सम बन्‍्ध में एक भक्त कद्दते हैं: -- 

“अति खुन्द्र रूप अनूप मद्दा छुबि कोटि मनाज लजावन द्वारे। 
उपमा न कह खुलमा के खुमन्द्रि मन्द्रि हू के बचावन द्वारे॥ 
द्निनायक हूँ निसिनायक् हूँ मदनायक के मदनावन हारे । 
सांवरे राजकिशोर बसे चित चारन हूं के चुरावन हारे? ॥ 

यहां भी दस्यु इनका आभरण अपहरण नहीं कर सका, पर 
इन्होंने उसका चित्त निश्चय चुरा लिया। 

एक चार एक्त यात्री ब्राह्मण आप के घर अतिथि हुए | जब वह 
भाजन तेयार कर ध्यानपूषक उसे श्रीकृष्ण भगवान को भांग लगा 


०.८ 
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की प्राथना से उसने द्वितीय वार भे।जन प्रस्तुत किया, पुनः चह्दी 
दशा हुई । बहुत कहने खुनने ओर अनुनय विनय से बाबा जी 
फिर भाजन बनाने लगे और उचर घरवाले निद्रा देवी के वशी 
हुए; तब इन्होंने कृष्ण के रूप में उन्हें दर्शन दिया और अपने इश्देव 
के दर्शन से वह ब्राह्मण देवता अलोकिक और अवणनीय आनन्द से 
आत्मविस्म॒त हे! गये | 

गे।कुल में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने एक ब्राह्मण के संग ऐसी ही 
लीला की थी। उस घटना का वरान भक्कशिरोमणि भ्रीसूरदास 
जी ने इस पद में किया है। 


“पांडे. नहि. भेग लगावन पाये । 
करि करि पाक जबै अपेत है तबहि तबददि छूवे आये ॥ 
इच्छा करि में ब्राह्मत न्प्रे।त्यों तू गापाल खिमभाव | 
वह अपने ठाकुरहि जवाबत तू ऐसे डठि धावे ॥ 
जननी देषष देहु जति मेकी करि विधान बहु ध्यावे | 
नैन मृ'द्, कर जे।रि, नाम ले, वारहिं बार बुलावे ॥ 
कह अंतर क्यों हाइ भक्क का जे मेरे मन भाषे। 
सूरदास बलि हो ताकी जे। जन्म पाय जस गाव ॥”' 
पक बार एकादशी के दिन ये बेतरह रोने लगे | आखो से आंखू 
की नदी बह चली । आज इन्हे 'हरि बोल” भी शान्त नहीं कर 
सका। अधीर देकर शी ने कहा कि “तुम इतना क्‍यों रो रहे हे! ? 
जे भांगे।, वह दे ।” परन्तु इनका मांगना सूढ़ी लावा नहीं था। 
इनकी मांग ने सबोका हवास ठिकाने लगाया। इन्होंने कद्दा कि 
' तुम्दारे पड़ोली जगदीश पण्डित तथा हिरणय भागवत के घर जो 
पूजा के लिए नेवेद्य हैं वे द्वी पाने से हम चुप होंगे ।” ु 
यह साधारण बात नहीं थी। दूसरे के घर ही पूजा की सामग्री 
बिना पूजा हुए अपने बच्चे के खाने के लिए मांगने का कोई राजा 


बाबू भी साहस नहों कर सकता । 
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की प्राथना से उसने द्वितीय बार भेजन प्रस्तुत किया, पुनः वह्दी 
दशा हुई | बशुत कहने सुनने और अनुनय विनय से बाबा जी 
फिर भाजन बनाने लगे और उधर घरवाले निद्रा देधी के वशी 
हुए; तब इन्होंने रष्णु के रूप में उन्हें दर्शन दिया और अपने इष्टदेव 
के दर्शन से वह ब्राह्मण देवता अलोकिक और झवशनीय आनन्द से 
आत्मविस्म॒त हे! गये | 

गे।कुल में श्रीकृष्ठ भगवान्‌ ने पक ब्रांझण के संग पेसी दी 
खोला की थी। उस घटना का वशन भक्कशिरोमणि श्रीसूरदास 
जी ने इस पद में किया है। 


“पांडे नहि. भेग लगावन पावे । 
करि करि पाक जबे अपत है तबहि तबदि छू वे आबे ॥ 
इच्छा करि में ब्राह्मन न्पेत्यों तू गापाल खिमावे | 
वह अपने ठाकुरहिं जबाबत तू ऐसे उठि धावे ॥ 
जननी दोष देहु जनि माका करि विधान बहु ध्यावे | 
नेत मू दि, कर जारि, नाम ले, बारहिं बार बुलाबे ॥| 
कह अंतर कयों हाइ भक्त का जो मेरे मन भावषे। 
सूरदास बलि दो ताकी जे। जन्म पाय जस गावे ॥” 
पक वार एकादशी के दिन ये बेतरह रोने लगे। आखों से आंसू 
की नदी बह चली। आज इन्हे 'हरि बोल” भी शानत नहीं कर 
सका। अधीर देकर शी ने कहा कि “तुम इतना क्यो रो रहे हे ? 
जे भांगे।, वह दे ।” परन्तु इनका मांगना सूढ़ी लावा नहीं था। 
इनको मांग ने सबांका हवास ठिकाने छगायां। इन्होंने कहा कि 
'तुम्दारे पड़ोसी जगदीश पणिडित तथा हिरणय भागवत के घर जो 
पूजा के लिए नैवेद्र हैं वे ही पाने से हम चुप देंगे ।” 
यह साधारण बात नहीं थी। दूसरे के घर कही पूजा की सामग्री 
बिना पूजा हुए अपने बच्चे के खाने के लिए मांगने का कोई राजा 
बाबू भी सांदस नहों कर सकता | 
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इनकी बात खुन कर खबों का सकता मार दिया । यह समाचार 
उन विप्रों के कानों तक पहु'चा। वे कैतूहलबश तुश्त इनके धर 
पहुचे। उन लेगें ने सेवा हि इतने बैडे शिए का यह कैसे शान 
हुआ कि आज पकादशी है और दम लेगा के घर पूजा होगी ? 
निश्चय इस बालक के शरीर में गोपाल विराजमान हैं। बस इसी 
विचार से उन ले।गों ने पूजा की सब सामभी इनके पास लाकर 
निवेदन किया कि “तुम इसे भाग लगाओ।, तुम गापाल हे। तुम्हारे 
ही भेजन करने से गेपाल भी सन्‍तुष्ट होंगे ।”' इन्दोंने सहष कुछ 
खाया, कुछ पृथ्वी पर फेका और कुछ शरीर में मल डाला । 








.>असन्‍न 








इसी घटना से इनकी माता के इनके पागल हे।ने का विशेष 
भ्रम हुआ था, और उन्होंने उपाय विचार के लिए स्त्रियों की 
सभा की थी जिसका वर्णन अभी ऊपर हुआ है। 


मुरारि पणिडत का नाम पाठकों को स्मरण हागा। ये जंगन्नाथ 
मिश्र के स्वदेशी और प्रतिवाली थे। देानें में स्वाभाविक स्नेह भी 
था। इनकी अवस्था इंस समय लगभग बीस ब्ष की थी। गोराज्ठ 
पांच वर्ष के थे। उपयुक्त सब घटनाएं इनके पांच वष के भोतर 
ही की हैं। सुरारि काम ते चिकित्सक का करते थे, पर बड़े 
खुयेग्य पुरुष, नामी पणिडत, द्यालु चित्त, ओर निमेल घरित्न के 
थे। नवद्वीप में इनकी खुख्याति फेली हुई थी। ये गन्नञादास पडित 
के टेल में व्याकरण का अध्ययन भी करते थे। येगवाशिष्ठ के 
प्रेमी थे। मत अद्वत था | मगवर्ूछ्वि के विश्वासी नहीं थे। 


एक दिन मुरारि अपने कई सं गियाँ के संग हाथ सिर दिला 
हिल्ला कर उन्हें येगवाशिष्ठ का भाव समभझाते बुझाते चले जा रहे 
थे। बालक गौर/ हु भी उनके पीछे पीछे अपने बालक सहचर्रों के 
साथ डसी प्रकार दाथे। से तथा सिर और सुख से भाव बताते उनका 
अनुकरण करते गमन कर रहे थे | बालकों के सिवाय हंसने के 





और कया था ? उनका ठद्दाका सुन कर और उन्हें देख कर मुरारि 
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ने पहले ते! अपने के सम्हाला पर उनका वही रह, चरन उससे भी 
अधिक मस्तक हिलाना, साथ बताना, ठहांवा लगाना सुन कर 
इनसे न रहा गया। इन्होंने सक्रोध कहा कि “तुझे अच्छा कैन 
कहता है, तू जगन्नाथ के कुल में कलझ् जन्मा है।” 


निमाईं ने भोंह टेढ़ी कर कहा “घर जाओ, आज भेजन के समय 
तुम्हे उचित शिक्षा देंगे ” और उस समय उनके घर में पहु'च कर 
इन्होंने उनकी थाली में पेशाब कर दिया | गैाराज् की आंख अग्नि 
के समान प्रज्वलित हे। रही थीं। एनहोने कहा:-- 


“हाथ तनाड़ा, माथ नाड़ा, छाड़ हे मुरारि । 
शान ओ बक्कूता छाड़, भज है श्रीदरि ॥ 
जीव आर भगवाने भिन्न जे ना करे। 
प्रद्ाच) करि आप्ि तार थातल्ेर परे ।?” 


' शर्थात्‌ द्वाथ और सिर दिला हिला कर तुम वक्त ता देना छोड़ 
दे | जे अपने और इंइवर में तेद नहीं मानता, हम्म उसकी थाली में 
पेशाब करते है । 


यद कह कर गेराह् वहां से चम्पत हुए। सझुरारि कहते हैं कि 
“थेड़े ही देश में हमारी दशा बदल गयी | अाज्नों में पुलकांवली छा 
गयी | मन आनन्द से ७2 पाटट होने लगा | दोड़े दोड़े मिथ्र के घर 
जआाकश बालक गाराड़ के चरण में नमित हो हमने नमस्कार 
किया। जगन्नाथ मिश्र के यह कहने पर कि तुम्हारे इस कांयथ्य से 
हमारे पुत्र का सब काल्याण होगा, हमने उत्तर वि्या कि कुछ दिन 
बाद आपको ज्ञात होगा कि आप के घर ऊफक्िसने जन्म धारण 
किया है। हमें देख शिशु गाराज़् माता का चस्र पकड़ कर उन 
के पीछे छिप गये थे।” 














8० गोरा. [ पंचम 

'चरितासत” में लिखा है कि पक्र वार कई कन्याए' गंगा 
सनांन कर पूजा कर रही थीं। उस समय ये उनके मध्य में पहुंच 
कर अपने गात में स्वयं चन्दन लगा, माला पद्दन, नेवेद्य निकाल 
कर खाने लगे और सब देव देवियों को अपना दास दासी बताने 
लगे | उन कन्याओं के निषेध करने पर उन्हें धर देने लगे कि “तुम्हें 
सुन्दर पति, धन, खात सात पुत्र प्राप्त होंगे!। उनमें से जे। कोई 
पूजा सामग्री लेकर वहां से भाग चलीं, उन्हे' कहने लगे कि “यदि 
हमे प्रसाद न दागी ते तुम्हें बूढ़ा वर एवं चार चार सोत हेोंगी।” 
अतपव भयभीत द्वाकश उन सबों ने भी इन्हे फल, फून नैवेदय 
झपरण किया | 





निस्लन्देह सत्री के सोत दुख बहुत क़ेशकर होता 
है। उसीके क्यों, पति का भी नित्य के कलह से कपाल पर द्वाथ 
रख कर रखना पड़ता है। इसी सोतिडाह के कारण दशरथजी 
के। प्राण तक गवाता पड़ी । गंवारां और सामान्य 
ले।गों का कै।न चलाबे, लिखे पढ़े लेग भी ख्री का काई अखाध्य 
रोग; शारी रिक अयेग्यतादि न दाने पर भी उसके जीवन काल 
दी में दूसरा विधाद किस सु त्र के लिए करते हैं यह बात हमारी 
समभ में नहीं आती। उन्हें अपना खुख हे। ते हैे।, पर धर्म को 
साक्षी मान कर जिसका एाणिग्रहण करते हैं, उसे ते! अवश्य खुख 
नहीं हेतता। इससे ते जिस जाति में तिल्लाक की प्रथा है वही 
अच्छी । उसके द्वारा देनों के! अपने अपने खुख का मार्ग ढंढ़ने की 
अरोक स्वच्छन्दता प्राप्त रहती है । 


एक वार ऐसे द्वी अवसर पर बल्नभाचाय्यण की कन्या लद्मी से 
अपनी पूजा कराने को अभिल्लाषा प्रकट करने पर उच्चने सहये इन 
की पूजा की और उसका फलस्वरूप कालान्तर में इनकी पत्नी 
बनने का उसे सोभाग्य और खुख प्राप्त हुआ। 
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स्मरण रहे कि कन्याओं के संग इनका यह खेल तमांशा बाल- 
काल में हुआ करता था। उस बयसवाले बालक और बालिकाए' 
साथ देकर नाना प्रहार का खेल कैातुरू, दखिवाद, मारपीय ओऔज 
भी किया करती है । युवा हेने पर ये स्रियों की आर दश्चिपात भी 
नहीं करते थे । मार्ग में उन्हें आते जाते देख आप सवयं हट कर 
पु बगल में खड़े हे! जाते थे । 








ल्यान्यवशयावसइइटभभभा भा आदत कार सता उाकालइक करे ग० अर करा 
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घष्ठ परिच्छेद 
विश्वरूप का संन्यास अहरण 


4ह ३ पाठकदुन्द श्रीकमलाज्ष पंडित (अद्वत)से कुछ 


परिचित हैँ। नवद्वीप के ततकालीन मुट्ठी भर देष्णवों 
ध्यषाला ठाजा [0 





हँ के यही सहारा थे। कोई कष्ट होने पर लेग इन्हींके पास 
है । जाकर अपना दुःख शेते, इन्हींके घर पर बेठ कर लेग 


धमूुचर्चा और भजन करते। येही बेष्णवों के ढुःख से विह.वल 
है| सवंदा कृष्ण भगवान से उनके कशष्टनिवारण के निमित्त प्रार्थना 
किया करते थे। भक्तों को आश्वासन देते और उन्हें भी भगवान के 
निकट दुःख-निवेद्न के लिए उत्तेजित और उत्साहित करते । भक्तों 
का विश्वास है कि इन्हींके प्रमभक्ति से मोहित और आकषित 
हे।कर श्रीगैराज्ग भूतल्न में आविभूत हुए थे। इनका साधन भजन 
बड़े उच्च कोटि का था। इसीसे ये मद्दाशक्तिमान भी थे। गीता, 
भागवत में ये उस समय अपना खानी नहों रखते थे। अल्प बयस 
दो में विद्या में पारंगत है। गये थे | 

ये खुप्रसिद्ध माधवेन्द्र पुरो ले दीक्षित हुए थे जिन्होंने संन्या- 
सियों में पहले पदल कृष्णभक्ति की प्रथा प्रचल्लित की थी । 

पाठकगण विश्वरूप को भी पदचानते हैं। थे श्रीमाराज़ के बड़े 
भाई और अपने माता को नवीं सन्तान थे | बयस में भाई से दश 
वर्ष बड़े थे । इस समय इनकी अवस्था सेलह वर्ष की हैे। गयी थी। 
ये पिता द्वी के समान रूपवान, गुणवान और बुद्धिमान थे। चेदह 
पन्‍्द्रद वर्ष की ही कन्न में स्वशाखज्ञाता हो गये थे। शास्राध्ययन 
के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं जानते थे। कया पाठशाला में, 
क्या घर पर, सदा सबंत्र डलीका ध्यान रहता था। 

इन्हें भगवरूक्कि में स्‍्तेद था। परन्तु इनके सहपाठीगण सदेव 
शान, येग, तन्‍्त्न, मायावाद आदि को चर्चा किया करते थे | वह इन्हें 


ही 
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रुचिकर प्रतीत नहीं होती थी । देवात्‌ इन्हें अद्देत से परिचय 
हुआ । उनकी सभा से इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुईं। इन्हे देख और पाकर 
अद्वोत तथा अन्य सदस्यों का भी चित्त आहलादित हुआं। वहां 
दरिभक्ति की आलोचना हुआ करती थी। भजन भाव भी हुआ 
करता था। इससे विश्वरूप अब वहां अधिक रहने लगे | पाठशात्ता 
से आने के बाद वहीं चले जाते और वहीं दिन गवाया करते थे। 
यहां तक कि भाजन के लिए गाराकु के जा जा कर उन्हें वहां से 
बुला लाना पड़ता था । 


जब पहले दिन बालक गोाराष्ड्र भाई का बुलाने गये ते इनका 
रूप, लावण्य तथा प्रभा देख अद्द तादि सब चकित है| गये। अद्वे त 
मन में विचारने लगे कि “यह बालक हमारा चित्त क्यों अपहरया 
करता है ? यह कै!न सा अद्भुत पदाथ है ? इसने ऐसी शक्ति कैसे 
और कहां पायी ??' वह कया जानते थे कि कालान्तर में निराकार 
साकार के विचार में “डावांडेल” और चिन्ताग्रस्त बुद्धि के यही 
शिशु ठिकाने लावेगा एवं उनके समान सम्मानित वयावृद्ध लोगों 
का भी इशारे पर नचावेगा। 


निमाई नंगे गये थे; इससे उनकी देहप्रभा और थी अधिक 
प्रसारित हा रही थी। आपने मधुर स्वर से कहा, “चत्नो भा भात 
खाने का बुलाती है।” विश्वरूप सानन्‍द और स्नेह भाई का हाथ 
पकड़े और यह उनका चादर त्रिबांते चले | घर आकर दोनों खाने 
के ब्ठे। विश्वरूप कहने लगे कि “तुम दूसरे के घर जाकर चारी कर 
खाते हो, तुम्हारे घर कया नहीं है ? जे। कद्दे! वद्द ला दिया करंगे। 
तुम्दारी निन्‍दा खुन कर हृदय में क्नेश हे।ता है। तुमसे छादा भाई 
केई ऐसा करता और तुम उसकी निन्‍दा खुनते तब देखते तुम्हारे 
मन में कैसा दुःख हाता। श्रव तो ऐसा नहीं करोगे ?” यह “नहीं” 
कहना ही चाहते थे कि गला रुन्ध गया, आंखों से आंसू बहने लगा, 
और धीरे धीरे संशाद्वीन है। गये। कुछ चित्त शान्त होने पर लोगों 








० >> अन्य 3 
हर 
खा 


57720 मे 





3७ गाशज़ु जे 


दिन मात. अडन...3 आओ स्‍वशओननननननभ+ अल “तल “7सवलन्‍ललता 








न 


ने इन्हे पलंग पर सुला दिया। यह श्ातृस्‍्नेह का प्रभाव था। 
स्नेहवश अपने कारण भाई का चित्त ऐसा दुखित देख इनका भी 
स्नेह उबल आया था और यह रूप धारण किया था | 

. विश्वरुप के एक ममेरे भाई भी थे। उनका नाम था लेकनाथ | 
देना समवयस्क थे। दानों में भारी प्रीति रीति थी। पढ़ना लिखना, 
घूमना फिरना सब साथ साथ हाताथा। ये देनों सहपाठी थे, पर 
ले।कनाथ विश्वरूुप के! गुरुस्वरूप समझते थे। 


विश्वरूप का समय पाठशाला, अद्ठेत की सभा, भेंजन, अध्ययन, 


में व्यतीत होता था। ये पठन-पाठन और वेराग्य कथन-मनन में 
व्यस्त रहते थे, बाल गोरड खेलकूद में मस्त एवं मिश्रजी परिवार- 
पेोषण की उद्योगचिन्ता में ग्रस्त । विश्वरूप से बातचीत का उन्हें 
कम सयेग और अवसर मिलता था | एक दिन सड़क पर देवात 
बाप बेटे में भेद है| गयी। पुत्च को युवावस्था प्राप्त देख पिता को 
उनके विवाह की चिन्ता खमाई। पत्नी से परामर्श करने लगे और 
पात्री के अन्वेषण में भी लगे। 

इसका समाचार पाने पर विश्वरूप को और ही घुन समायी। 
उनका चित्त संसार से उचड गया था; वे विवाहबन्धन में पढ़ कर 
संसार में ज़कड़ना नहीं चाहते थे। 

एक दिन उन्होंने विनयपू्वरक मांता को पुक पाथी देकर निये 
दून क्िय। कि “खयाने हेाने पर इसे निम्ाई भाई की दे देता |” 
मांता के यदद कहने पर कि तुम तो स्त्॒यं दे सकते दो, इन्होंने उत्तर 


दिया कि (रखे ते जे। हम दे सकगे ते हम ही देंगे, इसमे बध्त 


कया है ।” 
अनन्तर विवाह के भय से एक शत का एक पहर समय 
शेष रहते विश्वरूप केवल एक पुस्तक लेकर लोकनाथ 


के साथ घर से निकतक्त गंगा पार हो गये और दोनों 
ने पश्चिम की "ह की। शीतकाल था और शीतनिवारण के लिप 


का 
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उन्होंने कोई चस्र भी नहीं लिया ।थेड़े दी दिन बाद एक खाधु 


से संन्यास मंत्र ग्रदूण कर एवं शंकरारण्य पुरी नाम धारण कर 
आप सन्यासी दो गये । उसी दम लेकनाथ भी विश्वरूप के शिष्य 
बन गये। अठारह वर्ष की अवस्था में विश्वरूप परले।कगाभी हुए | 
तृतीय खंड के सप्तम परिच्छेद में इसका सवविस्तर वर्णन क्रिया 
गया है। 

इधर प्रातःकाल यह समाचार फेलने से घिश्वरूप का परिवार 
शे।कसागर में गेतत। खाने लगा | द्वित कुटुम्ष, प्रतिवासी प्रभ्ृति 
शेाकाकुल हे! उठे | लोग जशानकथन कर वृद्ध जगन्नाथ का घंद्र 
बंधाने लगे | वे उन शान कथाओं के। स्वयं जानते थे। पर ऐसे समय 
में धीरज घरनां कोई सहज बात नहों है । माता पिता के चित्त की 
जे। अवस्था हुईं दागी वह केवल अनुभवनीय है। पर बालक गैराज् 
यह जान कर कि सदा के लिए यह श्रातृवियोग हुआ, मू्छित हे। 
पृथ्वी! पर गिर गये। माता पिता इनके यत्त में लगे और अपना 
शोक दबाने की चेष्टा में प्रवृत्त हुए, जिसमें गाराड़ को क्लशवृद्धि 
नदहे। 

गाराड़ ने इसी काल से अपना सब चाझ्चह्य परित्याग करने 
का सझ्कूलप किया और विह्‌वल होकर कहा, “हे माता ! हे दिता ! 
तुम लोग शान्ति और धेर्य अवलस्बन करो | दम तुम ले!गे की 
सेवा शुश्रुषा करंगे। तुमत्लागों का पेषण पालन करंगे।” यद्द छः 
वर्ष के शिश का वाक्य है। 


मिश्र जी को शोक ते असहनीय हुआ, १रनन्‍्तु उन्होंने खे!ज् कर 
विश्वरूप का पुनः घर लोदाने की चेष्टा नहीं की । वरन्‌ वे ईश्वर 
के पादपदूमों में प्रार्थों हुण कि उनका पुत्र अपना सन्‍यास घसमे 
पालन करने में समर्थ हे। और उसे परित्याग कर पुनः घर न॒लोट 
आचे | यद मिश्रजी के आत्मबल का परिचय दे रहा है। 

















सप्तम परिच्छेद 


श्रीगाराड़ का यशोपवीत 


। #>न्‍्ज से समय गैराब़ की अवस्था नव वष की है। आज आप 
' डे रा, का यशोपवीते।त्सच है | गुरु, पुरोहित, अध्यापक, इृष्टमित्र, 
नध्य बन्धु बान्धव, नेगी योगी, कल कटुरुव और .परिवार के 

न सब लेग आमन्त्रित हुए है, एवं सब लेग मिश्र के सदन 


में उपस्थित है। उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं । 





मैराड्र माथ मंड़ाये; पितवर्त्र पहने ब्रह्मचारी के रूप में अकथनीय । 
शोभा धारण कर रहे हैं । अंजन-अंजित नयन खंजन के मद का गंजन | 
कर रहे है, ओठों की आभा से बन्धूक जज़रित और समुस्कृपान से द | 
मालती लज््जित हो रही है। पर्गों से माने ई गर के पनारे जारी हैं। 
जहां पदाणंण करते हैं वहीं की भूमि लाल लहलही हे जाती है। 
कामलता से ग़ुल्लाब के कांटा चुभ रद्दा है। देह की दीघि भर 
के दिवाऋर की शे।भा दबा रही है। अंग अंग के रंग ढंग के देख 
अनड्ू का मानमर्दन दो रहा है। सहज सोन्द्य पर और रंग चढ़ 
गया है। 





पर इस रंग मंच पर आज कैसा कैसा! दृश्य देखते हैं। भ्री जग॑- 
ज्ञाथ मिश्र गैराह्ठ के कान में गायञ्ञी मंत्र प्रशत करते हैं और वे 
पहले हंकार ग्रार गजन कर मूछित हे। जाते हैं। शरीर रशेमाश्चित 
है, नेत्रों के पवाह भतल के भिणों रहे हैं। श्रज्न एत्यक्र से देविक 
ज्योति स्फुटित है। रही है| ले।गों के यत्न से वे हाश में आते हैं। 
पर चेहरे में इतनी चमक और गस्सोरता है कि किलसीका कुछ 
. प्रएन करने का साहस नहीं होता है। परस्पर विचार में लेग यही 
निणय करते हैं कि इनपर किसी देवता का आवेश है एवं वह 
श्रोकृष्ण भगवान हैं । इसी दिन से इनका नाम “गैरहरि” पड़ा । 
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फिर यज्ञोपचीत-विधि सम्पन्न होती है, लेग यथासाध्य और 
यथारूचि भिक्षा दे रहे हैं। एक द्रिद्र ब्राह्मण एक सपारी भिक्ता 
देता है। उसे आप उसी दम खा जाते हैं श्रैर खाते खाते अपनी माता 
को खूब ज़ोर से पुकारते हैं । उनके निकट आने पर कहते हैं कि “हे 
म।त! अब कभी एकादशी के दिन अन्न भेजन न करना ।” आपका 
आनन चंचला के सदश चमक रहा था। मा का पुत्नभाव भूल 
गया। वद “जे आज्ञा”? कह कर चुप है। रहीं । मा को आपने 
बिद्दा कर दिया। ह॒ 

आपने कुछ देर के बाद माता को फिर बुला कर कद्दा कि “हम 
अब यह देद त्याग कर जाते हैं। समय झाने से फिर श्रावंगे। यह 
देह रही; यह तुम्हारे पुत्र की देह है; इसे यत्नपृवक पालन 
करना ।” 

स्वस्थ होने पर और पिता के पछने पर कि "तुमने ये सब 
बाते क्‍या कही हैं” ये चकित द्वो गये और कहने लगे “कब ? हमने 
ते कुछ नहीं कहा |” 


इसोफे दे! वष बाद, दुद्धावस्था में, जगन्नाथ मिश्र अपनी स्त्री 
और एकमात्र पुत्र को शाकलागर में डाल और उन्हें श्री समगवान 
. को सोप कर इस संसार से बिदां हो गये । गंगा में नाभीपर्न्त 
जल मे खड़ा हो कर श्रीरघुनाथ का नाम लेते उन्होंने शरीर त्याग 
कियां। जिनके पुत्र सेन्यासी हो', जिनके पक पत्र भगवांत के अब 
तार माने जांय उनके लिए यह कैौन सी आश्चय की बात है। 














अष्टस परिष्छेद 
विद्याध्ययन 
ब्रश) सके पाणिडत की ओर किसी समय बड़े बड़े विद्या- 
? || दिग्गजों के भी मस्तक नीचा करना पड़ा था, जिसके 
स/मने व्ग्विजयी के भो हार मानती एड़ी थी, अ्रय 
उसीके विद्याध्ययन का वृत्तान्त पाठकवून्द के खुनाना 





गैराज़् के हाथ में खटली ते बहुत दिन पूष दी गयी थी, पर 
इनके पढ़ने से क्या कम ? इन्हें सदा खेल कूद और दोड़ धूप में 
समय बिताना अच्छा लगता था। इसी कारण उस द्नि इनके 
विता छड़ी लेकर गंगातट पर इन्हें मारने भी गये थे। 

परन्तु जबसे इन हे ज्येष्ठ श्राता संखार त्याग संन्यासी हुए थे, 
ये खूब मन लगाकर लिखने पढ़ने लगे थे। पिता ही के पास बैठे 
पढ़ते जिसमें माता का पुलशाक से उदासी और दुःख न होने पाये । 
इससे सबका समय साननन्‍द बीतता था । 

इस बीच में एक दिन यह नेवेद्य का पान खा गये और उसी 
समय मूछित हे! भूमि पर गिर पड़े। रील्जुसार यत्न करने से 
इनकी सूछों भद्ग हुई। तब ये माता पिता से कहने लगे कि “हमारे 
भाई आकर हमें ले गये थे ओर कहते थे कि दम उन्हींके समान 
सेन्यप्सो दे। जाय॑। परन्तु हमने उत्तर दिया कि हम बालक संन्यास 
का मर्स कया बूमंगे | हम मा बाप की सेवा शुश्रुषा कर भगवान्‌ 
के प्रसन्न करगे | उस पर उन्होंने कहां अच्छा तब जावा। माता 
विता के चरणों में हमारा काटि कोटि प्रदाम कहना | 


यह बात सुनकर लेगों के भय हुआ कि कदाचित्‌ विश्वरूप 
इन्हें भी घर से निकाल ले जायंगे। 
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है| गया, यदि विद्याध्ययन का प्रभाव इनके भी चित्त पर कसा ही 
पड़ा, ते। सवेनाश हे। जायगा, इन्हें नहीं पढ़ने की शपथ दे दी । 

अब क्या था ? गाराह्ल ने फिर पू्षवत्‌ धूम धड़का मचाना 
आरश्म कर दिया । खयाना हा जाने के कारण अब एक पढली से 
दूसरी पन्नी में जा जा कर ये उपद्रव मचाने लगे । स्नान-काल पे घंटों 
जल में तेरना, गेता लगाकर किसी का पेर खींचना, किसीकी कमर 
पकड़नी, किसीकी पूज्ञा की माला आप गले में रददन लेनी, माथे 
पर फूल चढ़ा लेना, नेवेद् लेकर चर मु'ह में डाल देना, ये इनके 
नित्य के काय है। गये। लेग नाकों दम आकर इनके पिता के पास 
उल्नदना देने लगे। वे द्ाथ जेड़कर, पेर पड़कर लेगा के सन्‍्तुष्ट 
कर दिया करते थे । 


कभी कभी शली के पास ख्त्रियां भी उल्लहना लाने लगीं। बूढ़ी 
बेचारी विनयपूवक उन्हें समझा बुकाकर बिदा कर दिया करती थीं। 


माता के कुछ कहने पर यही कहते कि “जब हमें तुम लेग 
लिखने पढ़ने न देगी, ते मुखता के कार्यों के सिचाय हमसे 
कया आशा करोगी ?” उचर पिता महाशय इन्हे पढ़ाने के सम्पत 
न होते थे। 


एक दिन ये कई अछूत हांड़ियां एक पर एक चढ़ा! कर उसके 
ऊपर बेठ खेल करने लगे । वह स्थान परित्याग करने के लिए माता 
के अलुतय विनय करने पर, इन्होंने स्पष्ट कद्द दिया कि “यदि तुम 
ले।ग हमें विद्योपाजन करने नहीं देगगे, ते। हम यद स्थान परित्याग 
नहीं करगे।” 

जे! नर ओर नारियां वहां खड़ी थीं वे सब नहीं पढ़ाने के 
कांरण शची की निन्‍दा करने श्गीं और उन्होंने पढ़ने के लिए आशा 
करा देने की प्रतिज्ञा की । 
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फेडरबनम्य्बककम जलन, 


पड़ेलियों और पत्नी के कहने खुनने से मिश्र जी ने गारशज्भ 


के पुत्रः पढ़ने की आशा दे दी । बस, अब कया था ? ये मन लगा 
कर पढ़ने पर दत्तचित्त बुण। दूसरे जे! दस बार कहने से समभते 
उसे ये एक बार कहने से ही' हृदयक्ञम कर लेते। इनका चाझ्ुल्य 
और उपठ्व का सच था परित्याग और बुद्धि का चमत्कार देख सब 
के अचरुमा होने लगा । जब और लड़के खेल कूद में लगते उस 
समय भी ये एकान्त मे बेठे पढ़ा करते । 


इसी समय इनके अनेऊ दिया गया। तब ये खुदशेन तथा 
विष्णु पणिडत के पास पढ़ने गे । (१) उन लेगों के विचार में ऐसा 
कुशाञ्र बुद्धिवाला छात्र उस समय संखार में नहीं था | 


पति के परलेकगमन के पश्चात्‌ शची ने पड़ोखियों की रूस्मति 
से मयापुर के निकटठ्यत्ती गंगानगर के दाल के अध्यापक परणिडत 
गंगादास़ के पास गाराज्ञ का ले जाकर इस विनय के सांथ कि 
“आप इस पितृहदीन बालक को अपना पुज समझ विद्यादान दी जिये” 
इन्हें उनके चरणों में अपेश किया। ऐसा छात्र पाने से अपने को 
सै।भाग्यवान मान वे इन्हे पढ़ाने पर सहषे सम्मत हुए । 
श्र गोराड़्र वहीं पढ़ने लगे । उस समय अल्लंकार में अद्वितीय 
कमलाकानत, मुयरि गुप्त (२) और कृष्णानन्द' (३) भी उल्ली पाठशाला 
में विद्याध्ययन करते थे । उन लेगों की बयस इनसे बहुत अधिक- 
दूनी ढाई गुणी थी। थेाड़े दिनों के बाद गौराज्र उन लेागों से शाख्ाथ 


करने पर उच्यत होने लगे । वे लेाग इन्हें लड़का समझ इनसे तके 


( १) एक जगह लिखा है कि इन्होंने एश्ष पाठशाला में बगभाषा श्रति शीघ्र ही सीख 


ली थी। 

(२) हमें विश्वास है कि पाठक मुरारि सुप्त के भ्षे न हे । इनकी कथा उन्हें स्मरण 
होगी । 

(३) येही “तन्त्रसार” के प्रणेता हैं। तन्‍्तू शास्त्र के राजा माने जाते दे । गौराडग के 
इल्ही के कारण संन्यास लेना पड़ा। पाठकों के यह बात वथ[समय विदित देगी । 
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करना स्वीकार नहीं करते थे, पर ये कब माननेवाले थे। अच्ततः 
एक दिन पुरारि से घाक्ययुद्ध छिड़ गया। घुरारि परास्त हो गये। 
खब भोचक बन गये ! 


गैराड़ ने हंसकर मुशरि के देह पर हाथ रख द्या | ऐसा करते 
ही उनका शरीर पुलकित हो गया; हृदय में खुराननन्‍्द की लहर 
लद॒राने लगीं | उन्‍हें घह दिन याद्‌ आ गया, जब इनके घर जाकर 
उन्हेंने बालक गैाराज् को प्रणाम किया था और उस अयेग्य काय 
के लिए इनके पिता से थे. नश्म नरम तिरस्कृत दुए थे। दे इन 
के ज्योतिमेय बदन की ओर अ्रनिमेषलेेचनों से देखने लगे ओर 
साचने लगे “भाई, यह फैन है और कया दे ?' 


अब इन्हें शास्राथ की घन समायी । जहां जाय॑, वहीं शास्रा्थ । 
गंगास्तांन के समय अन्य पाठशालाओं के छात्रों के संग भिड़ जाये; 
घाट घाट पर जा कर वहां के टालवालों से छेड़ छाड़ आरम्भ कर दे । 
गंगा पार जा कर कुलिया आम के छात्रों से शास्त्राथ शुरू कर दें। 

पाठशाला में पढ़ें, घर पर पाठ का अभ्यास करे। इसी 
छात्रावस्‍था ही में घर पर इन्होंने व्याकश्ण की एक टिप्पणी 
तैयार की। तैयार होते ही वह छात्रों और अ्रध्यापकों के हाथां में 
पहु'च गयो। सब लेग उसकी प्रशंसा ओर आदर करने लगे। 
निया ऐसे स्थान में, ऐसे समय जब कि वह घुरन्धर महान्‌ पंडितों 
से परिपूण था, एक तेरद चादद वर्ष के छात्र की लिखो हुई टिप्पणी 
का इतना आदर, यह बड़े आश्चरय की बात है। यही नहीं, नदिया 
की सीमा पार कर वह पुरुतक शीघ्र ही और पूत्र द्र्‌ तवेग से जा 
पहुंची । 

उस समय प्रस नहीं थे। समाचार पत्र नहीं थे। सम्पादकों 
के द्वारा प्रशंसापूण विशापन छुपवाने, मित्रों के द्वारा आकाश 
पाताल एक करनेवाली, ग्रथकाश को आखमान पर चढ़ानेवाली, 
उनके सिर पर खुयश की सेहरा बांधनेवाली समालेोचनाए' लिख- 
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बाने, और इस प्रकार किसी विशेष पुरुतक के प्रचार कराने को 
सुबिधा नहीं थी। ऐे काल में के।ई पुस्तक तेयार होते ही, उसका 
महान विद्वनूसंडली में ऐसा आदत दाना सचमुच उसके लेखक 
की विद्धक्ता, योग्यता और पांडित्य की घेषणा करता है। 

वहां दे। वर्ष पढ़ ऋर ये व्याकरण और अल्लंक्ार में पक्क हे। 
गये | तब इन्हे' न्याय पढ़ने का उत्साद छुआ। ये उक्त वाखुरेव 
क्‍ सावभोम्र के टोल में गये । उस समय रघुनाथ, (१ ) रघुनन्द्न, 
(२) कृष्णानन्द, भवानन्द (१) प्रभ्नति उस पाठशाला में न्याय अध्ययन 
करते थे। ये सभी नामी छात्र थे और आगे महा प्रसिद्ध पुरुष 
हुए । 

यहां ये थाड़े दिन रहे औऋर अढ्य बयस के थे। अतएव साथ 
भोम का ध्यान इनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट नहीं हुआ । 
परन्तु इनकी प्रभा ओर प्रतिभा से अन्य लेगों ही प्रतिमा दिन में 
तारों के समान मलिन होने लगी। वे इनकी बुद्धि की प्रखरता से 
खब होने छगे। उनमें से रघुताथ का ता, जे। भारतवर्ष में एक 
दी दाने को मनसा ओर लालखा कर रहे थे, दाश ही ठ“ंढा हे! गया। 
इनकी तेज़ी और बुद्धिबल देख, उनके दिन दिन अधिकतर 
निराशा हे।ने लगी। जैसे इनकी योग्यता से वह भयभीत हे रहे 
थे बेसे ही इनके सरल स्वभाव और मधुर सम्भाषण से उनका 
चित्त मादित है| रहा था। दे।नों में मित्रता भी थी। 

पुक् दिन शुरू ने रघुनाथ को कोई प्रश्न उत्तर करने के लिए 
दिया। इसका उत्तर सोचते उन्हें तीन पहुर लग गया । तीसरे पहर 








3लमबननने- 





कर जकअरसाक& "का | ' 





(१) श्नकी रची “दोधितिन्याय” की पूसिद्ध पुस्तक है। सुनते हैं कि श्सके टक्कर का 
दूसरा गुन्थ नहीं है । 


इन रघुनाथ के बराबरी के भवानन्द हो थे। उनके विषय में इतनाही कहना अलम्‌ 
है किबे जगदीश के गुरु थे, जिन जगदीश के नाम से बंगाल में न्याय शास्त्र ही “जाग- 
दोशी” कर के प्रसिद्ध हे। 


(२) श्नकी एणीत स्मृति बंगाल में “दयाभाग” के नाम से राज कर रही है। 
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दिन में उसका उत्तर सुना कर वे रसाई बना रहे थे। उसी समय 
गैराड़ उनके वासस्थान पर जा पहु'चे | रसेई में विल्स्व हेने का 
कारण पूछने पर उन्होंने खब बाते कह खुतायीं | गै!शह् के वह प्रश्न 
जानने की इच्छा प्रकट करने पर उन्होंने धह प्रश्न भी खुना दिया। 
सुनते ही, इन्होंने चट डसका उत्तर बता दिया। रघुनाथ बुद्धि 
हत के समप्तान इनका छु'ह तांकन लगे | 

उसी काल में वह “दोधिति” नाम की पुस्तक की रचना कर 
रहे थे और गैराज्ञ ने भी न्याय पढ़ना आरस्म करते दी ब्वाय 
की पु टिप्पणी लिखने में हाथ लगा दिया था। यह ख़बर, ८ 
जान कैसे, रघुनाथ को मिल गयी थी । अब ते उनके पेट में चूहा 
कूदन लगा । उनके उत्साह पर एऋदम पाला पड़ने लगा। अधीर 
हो, उन्होंने गैराज्न से वह पुस्तक देखने की इच्छा प्रकट की । 
मैराह़ दूसरे दिन उसे पाठशाला में ले गये और वहां से 
लौटते समय नाव पर पद कर उसे खुनाने लगे। दे। चार पंकछ्तियाँ का 
पाठ खुनते ही रघुनाथ के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी । ये ज्यों ज्यों 
आगे पढते जाते थे, उनकी व्यग्रता बढती जाती थी। यहां तक 
कि वे फूड फूड ऋर रोने लगे । उनको रेते देख गैराज्ञ बड़े चकित 
और अति दुःखित हुए । रोने हवा कारण पूछने पर वे कुछ संकु- 
चित तथां लज्जित होकर कहने लगे “भाई | हम संसार में नाम 
मारने और अद्वितीय कहलाने कही प्रवत्त इच्छा और लालसा से 
“दीधिति” पुस्तक की रचना कर रहे हैं। आज हमारी आशा, भक्ग 
हे। गयी। हमारे मनो रथ पर पानी फिर गया। तुम्दारी इस पुस्तक 
के सामने डसे कैन पूछेगा ? जित विषयों और बातों के समझने 
और स्पष्ट वरने के लिए हमें पृष्ठ के पृष्ठ लिखने पड़े हैं, उन्हें 
तुम ने दे! चार पंक्तियों में खुस्पष्ट समझा दिया है। भला इसे छोड़ 
हमारी पुस्तक की ओर कान दृष्टिपात करेगा १” 


गैराज़ तो चपल और हंसेड़ थे ही। ये बात सुनते दी घद 
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हंस पड़े। उन्होंने कहा “केवत इसी तुच्छु बात के लिए तुम्हे इतना 
खेद और दुख हे। रहा है | यह अफल शास्त्र है; इलसे हानि लाभ 
! कया ? ले।, तुम्दारे मनोरथ पर पाती फिरने न पावेगा। हम इसे 
पानी में फेक देते हैं ।” यह कह कर उन्होंने उस पुस्तक को गंगा 
की गाद में रख दिया (१) एवं सप्रोम आश्वासन देकर और 
आंखू पाँछु कर उन्हें चुप तथा शान्‍त करशाया। नहीं कद्द सकते 
रघुनाथ को इससे आनन्द छुआ या लज्ा। 

संसार में दिन रात स्वाथ और सम्मान ही के कारण महा 
अनरथ हुआ करता है। इलीके कारण वह यहुसूल्य मुक्का जो अभी 
सीप ही में था, नष्ठ कराया गया। मिश्र देश का पुस्तकालय, बिहा- 
रान्तगंत नालन्द्‌ का पुस्तकालय ऐसे ही कारणों से अग्नि के हवाले 
किये गये। यदि वे सब पस्तक आज पर्त्तमान होतीं ते! उनसे 
जगत का कितना लाभ पहु'चता, साहित्य की कितनी खोन्द्ये- 
चूद्धि होती । 





<4:3 आाकाबक- ८००६२: न 0 


जे! हे।, उसी समय से गाराज्ग का न्याय पढना और टेल में 
पढना दोनों बन्द हे! गया। पर विद्याध्ययन नहीं छूटा। ये घर पर स्व 
विद्याभ्यास करने लगे और स्वाध्ययन द्वारा ये संस्कृत भांषा के सच 
अड्डों के, विशेषतः व्याकरण और न्याय के, ऐसे श्ञाता हुए कि बड़े 





(१) कह+ हैं. कि एक वार हनुमान जी पत्थरों पर नख से एक रामायण लिख कर श्री 
गमचन्ध जी से उत्पर सही कराने को ले गये। उन्होंने कहा कि “हम बाट्मीकीय” रामायण 
पर सह्दी कर लुके हैं, तुम उन्हींसे सही कराओ । वाल्मीकि जी के पात॒ वह रामायण जाने 
पर उन्होंने देखा कि उल्तके पूचार सै उनके ग्रन्थ का गैरव सवथा नष्ट हे। जायगा । अतएव 
स्तुति द्वारा इनुमान जी को पूतछन्त कर उन्‍होंने यह वर मांगा कि वह अपनी रामायण सपुद्र 
में फेंक दें । हनुमान जी ने अपनी रामायण फेंक ते दी सही, पर साथ ही कलियुग में गोस्वामी 
तुलसी दास के मुख से भाषा रामायण कहला कर वास्मोकीय के नष्टपाय करा देने की वात 
। कही ) इससे प्रतीत हता है कि हनुमान जी का उसके फेंकने का कुछ खेद हुआ था। यहां 
हे गैररांग ने अपनी पुस्तक सहष फेंक दी शै।र उसके निमित्त कभी खेद नहीं प्रकट किया । 





22 


परिच्छेद ] विद्याध्ययन ४४ 


बड़े नेयायिक इनसे शाखा कश्ने का साहस नहीं करते थे। घर 
पर पुस्तकों दा अभाव था दी नहीं। पिता श्राता की पढ़ी हुई 
पुस्तक वत्त मान थीं। आज का समय नहीं था कि पिता को 
कान कहे, बड़े भाई की पढ़ी हुईं पुस्तक, दे! ही तीन सम्बत्‌ 
बीतने पर, छे।टे भाई के काम नहीं आती और पुस्तक प्रस्तुत करने 
में छात्रों को प्रति वष एक भारी रक़म व्यय करना पड़ती है। चाहे 
विशेषेपयेगी तथा गशुणसम्पन्न हाँ या नहों “ यूनिवर्खिदी ” 
द्वारा प्रकाशित था सम्पादित गअन्ध विद्या्थियाँ के गले अवश्य मढ़े 
जायंगे। भत्ना कोई साहबकुत संस्क्तत आमर पढ़ी बिना विद्या 
सागर की कौमुदो वा कोई अन्य परण्डित प्रणीत दूसरे व्याकरण के 
पाठ से पाठक कभी लाभ उठा सकते हैं? यूनिवर्सिदी संग्रह्दीत 
पदावल्ली' (7१०८॥०७५) के अध्ययन विना (729]27996!७ 5९]2०(0॥8) 
४ पालग्रेव कां संग्रह ” कभी उनका विद्यावद्ध न कर सकता है? 
पर इस चविवेचना से यहां कुछ प्रयेज्नन नहीं । 

हमें काम गोरा के अध्ययन से है, आज्ञ के विद्यापाठ की 
परिपाटी से नहीं । गाराज्ञ के विद्योपाजन का काम अब सम्राप्त हुआ। 
अब से ये विद्यार्थी न रहे | सोलह ही वर्ष की अवस्था में ये अपना 
एक टाल खेल कर अध्यापक बन बेठे। उसके पूरे था पश्चात्‌ इस 
बयस का अध्यापक कभी किसीके देखने में नहीं आया होगा। 


हां, यद्ां एक बात यह कह देनी है कि श्रीकेदार नाथ विद्या- 
विनाद ने इन्हं आठ दी वर्ष की अवस्था में गद़़ादास के टाल में 
भेजा है और इनके विद्यानिपुण हे! जाने पर थे विश्वरूप के 
संन्यास देते है । 

टोल स्थापित करने के कुछ दिन बाद बनमाली आधा ने 
शी के पास आकर नवद्वीप ही के श्रीबन्लमाचाय की कन्या 
लद्पी से इनका विवाह स्थिर कराया और यथासाध्य यथाचित 
सब आयेजन द्कर यह शुम काय सम्पन्न हुआ। बारात जाने 
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के पूत पिता और श्रातां की याद आ जाने से इन्होंने कुछ अश्ुवषन 
भी किया था। पर इस भय से कि माता का चित्त इससे दुखित 
होगा इन्होंने घेय धारण किया । 

लद्मी देवी बड़ी खुन्दरी, सुशीला ओर पतिपरायणा स्त्री थीं। 
प्रोफ़ासर यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि “प्रथम दशन में ही ये 
लद्मी पर आसक्क हुए थे ( पि6 ॥ग्त थिछा गा 40ए68 4 ग5 
3270) |”? इस वाक्य के भाव पर पाठकबून्द्‌ विचार करने की रूपा 
करगे। इस कथन से गोर।छ्र के आचार व्यवद्दार पर कुछ/धब्बा 
लग सकता है या नहीं। इस प्रसंग का वर्णन चैतन्य-चरितासृत 


में है जिसका आशय इस अन्थ के पश्चम परिच्छेद के अन्त में प्रकट 
कर दिया गया दै। 











हक 


नवम परिच्छेद 

गाराक़ु अध्यापक 
छह का फि। य पाठकगण एकवार उधर दृष्टि कीजिए । देखिये, 
3 कल्न के विद्यार्थी गीोराह् आज उस घनाद्य पुरुष 
। एक मुकुन्दसज्षय के बुद्त चरणिडमंडप में अध्यापक 
(| के आसन पर विराजमान हैं। सोलह वर्ष की 






की प्रभा बात बात में ऋलक रदी है। चर्द्व॒मंडल के समान मुखसंडल 
छातों के हृदय के शीतल, और नयनकमल उनके मन को भ्रफुल्लित, 
कर रहा है। बैन से माने मधु ऋर रहा है। विद्यार्थीवृन्द यथा- 
स्थान बेठे हैं। कोई पुरुतक का वेष्टन खेल रहा है; काई पुस्तक का 
पन्न। उल्नट रहा है । काई पाठ का अभ्यास करता, ते काई सानन्‍द्‌ 
नूतन पाठ ले रहा है। चतुर्दिक गम्भीरता राज कर रही है। बड़े २ 
वरावुद्ध पणिडित और अध्यापक जे वहां जाते हैं, नमभाव से 
और बड़े लेहाज से आसन ग्रहण कर सम्भाषण करते हैं । 


अब अध्यापन का समय व्यतीत हुआ। पाठशाला बन्द हुई। 
सब अपने अपने घर गये। अध्यापक महाशय कतिपय शिष्यों के 
संग सड़क पर दोड़ मारते गल्जञातट पर पदुच कर जल में गाता 
लगाते हैं; शिक्ष्यों के खांथ जल क्रीड़ा हे। रद्दी है; पररुपर देद्द पर 
जल उछलाते है; हंसी ठद्ाका हे! रद्दया है। अन्य लेग, कोई व्यक्ग 
धाकय बोलते हैं; काई निन्‍दा का बचन डचारते है; कोई कहते हैं. 
“वाह रे अध्यापक | अध्यापकों के नाम के कलंकित करनेवांले |!” 
और गाली तक देने में भो संकेाय नहीं करते। पर इससे दमारे 
युवक अध्यापक को कया ? यह ते अपने रंग में मस्त, गंगा को 
तरंग में अपने मन की तरह्ल दरसा रहे हैं। इन दुवंचनों से कया 
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ये क्रोधित होंगे ? राम राम, क्रोधित? क्रोध ते इन्हें छ नहीं 


गया हे | 

सर्वेकाल गास्भीयनाट्य ऋरता, उसके द्वारा शिष्यां पर रोब 
जमाये रहना, उनका आधा प्राण खुखाये रहना और ले।गों के नेत्नों 
में मद्दान बनना ते ये नहीं चाहते थे । ये अपने शिष्यों को अपने बच्धु 
और परिवारवर्ग के सदश जानते और मानते थे । पठत-पाठन 
काल के अ्रतन्तर उनके संग आमेाद प्रम्ने!द्‌ में कुछ दानि नहीं 
समभते थे | गरम्मीरता के समय गस्भीर ते! ऐले होते थे कि किखी 
के चू करने का साहल नहीं हेता था । इनका यह विचार नहीं 
था कि गंभीर बनना ही. बद्धिमानी का चिन्द्र है। कदाचित्‌ ऐसे 
ही विचार के मन में उद्ध+ हेाने से विल्लायती कवि “गे” (6०9) 
ते कहा हैः-- 

४ ४ (07 ९॥8५४6 क्षाते 000009) 39838 6007 (४86; 

फाशवा एढ प6 50९77 0ण़ो 66९४७५०९ ?! (१) 

जे। है।, इसी रंग ढंग से ये शिष्यों का पढ़ाते थे । इनके पढ़ने 
से छात्रगण ऐसे प्रसन्‍न देते थे और उन्ह इतना शीघ्र पाठ बोध 
और हृदयड्भम हे। ज्ञाता था कि इनकी सुख्याति अल्पक्ाल ही में 
चारों ओर फेल गई । बड़े बड़े सुविस्यात और प्राचीन टोल रहते हुए 
भो, इस नवीन टेल में छात्रग्ण नित्य प्रति भझुंड के झुंड आने लगे । 

विवाह दे! दी गया, टाल को द्र तवेग से बढ़तो हे दी चली, 
अतपव संसार खुखपूचक चलने लगा। 


वेष्णवों के संग इन्हें शास्त्राथ करने में बड़ा आनन्द मिलता 
था। उन्हे पकुड़ पकड़ कर उनसे ये ज़बरदस्ती भिड़ जाते थे। अब्य 
शास्त्रश पणिडतों का ते, चादे वे कितना दी विद्यानिषुण हो, इनके 
सश्मुल खड़ा हेने का साहस भी नहीं होता थां। 


चाप, 
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(१) मौन गरे गम्भीर बने सों। बुद्धिमान नहिं क्षेग कहै॥ 
सब उलूक रे धृणा करत जब | जो बारत याही क्ष्षणा सब | 








खा पज 
हा जी 
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चटग्रामी सुकलद श॒ुप्त बेच्य पक विद्य/ध्यायी, परम बेष्णव और 
अच्छे गायक भौ थे। उक्त अद्वत की सभा में प्रायः कीतव किया 
करते थे । इन्हें रेखते वे शास्त्रार्थ के भर से सदा कावा काटते और 
ये उनकी पीछा न छोड़ते । एक दिन वह राख्ते भे जाते थे; यह 
अपने शिष्यों से कदने लगे कि “वह बेष्णव हैं, हम से बकवाद करना 
नहीं चाहते, हमें प/खंडी समझते हैं। हम सच कहते है दम भी 
वेष्णुव होंगे श्रैर ऐसे वेष्णव कि शिव हमारे यहाँ आया करदगे।” 
इस पर सब हे सने लगे । और मुकुन्द से पुकार कर कहने लगे “हे 
मुकुन्द ! तुम हमसे भाग कर कहां जाओगे, अष शोध ही तुम्हे 
ऐसा पकड़गे कि हमारे पास से तुम कहीं जा भी नहीं खकोागे।” 
इसका भाष पाठकों का आगे श्ात हागा। 
जब माधव मिश्र के पुत्र न्वायपाठी सरल, खुल र, गदाधर को 
पाते ते। चट उनही बाहे' पकड़ कर उनसे शाख्रार्थ छेड़ देते थे 
और उन्हे' किसी प्रकार इनसे पिड छुड़ा कर भागना पड़ता था। 
वे इनसे उमर में छोटे और इतके प्रिय भी थे। सदा इनके साथ 
रहते | बालकाल ही से सक्तिपथ के पथिक थे। 
इसी समय पूर्वोक्त श्री माधवेन्द्पुरी के शिष्य इंश्वरपुरों (१) 
का नदिया में आना छुआ । परिचय हेने पर गौराज्ध ने उन्हे एक 


दिन भित्षा भी कराई थी, अर्थात्‌ निमन्त्रित कर उन्हे अपने घर 
सेाजन कराया था। 


प्रथम भंट हेने पर जब वह इनकी भव्यसूति देख आश्चययुत 
इन्हे! खिर से पैर तक टकटकी लगाकर निद्दारने आर विचारने लगे 
थे कियेते येगसिद्ध कोई मदहापुरुष प्रतोत होते है, ते गाराह् 
ने, जिन्हे' हे सी ठठाली सदा अच्छी लगती थी, सद्दास्यमुख कद्दा 
था कि “चलिए, आज हमारे घर भिक्ता कीजिए; वहां सारा दिन 
हमें देखने की सुविधा देगो। 


(१) श्नका पहला धर इसी जिले के कुमार हट्ट में था। 








६० गेराज्ग [ नवम 
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पुरी मदाशय ने श्रीकृष्णास्गत एक अन्ध की रचना की थी। उसे 
आंप नित्य गाराह्ञ तथा गदाधर की खुनाते थे और उसमें जो कुछ 
देशष प्रतीत हे। उसकी ओर उनका ध्य।न दिलाने के उन्हेंने इनसे 


कहां था। इन्होंने उत्तर दिया था कि “ कृष्णुकथा तथा भक्त के 
वरणन में कोई दे।ब दिखाने का साहस नहीं कर सकता।” 


कुछ दिनों के बाद अठारदह वर्ण की अवस्था में अपनी माता से 
अनुमति लेकर कई शिष्यों के संग ये पदमा पोर पूर्व बंगाल श्रमण 
करने गये। इनके पहु'चने के पूथ ही इनकी सुख्याति धहां 
पहुंच गई थी; इनके मुखचन्द देखने के पहले ही लेशग इनकी 
लेखनी की शक्ति से परिचित हे। चुके थे | इनको रची दयाकरण की 
टिप्पणी छात्रों और अध्यापकों के घर घर जाजा कर इनकी विद्या का 
परिचय दे चुकी थी | इनके वहां पहुचते हो, जहां जहां इन्होंने 
पदा पंण किया इनके दर्शन के लिए छात्रों, अध्यापकों, विद्याजुराणियाँ', 
पंडितों एवं साधारण लेगों की भारी भीड़ होने लगो । विद्यार्थी 
यही कहते “ महाराज ! आपके चरणदर्शन से हमलेग अपना 
जन्म धन्य मानते हैं, हमलेगों के बड़े सोमाग्य से आपने इस देश में 
पदापेण किया। आपकी रिप्पणी हमारे अध्ययन में बड़ी. सहायता 
दे रही है।” विद्वज्नन आपकी विद्वत्ता तथा पांडित्य की प्रशंसा 
करते एवं इस टिप्पणी के अद्वितीय कहते। आबालबृद्ध सम 
इनसे मिलकर कृताथ होने लगे। इन्होंने चाँचहय के अपने साथ 
वहां जाने नहीं दिया था। वहां आपने पंडित और महापुरुष येग्य 
गास्मीय्य अचल्स्बन किया था। यह करना उचित ही था। न द्यि 
में जैसे रहते और जे। करते थे, वह क्या सवत्र करते। नदिया 


अपना घर था, वह विदेश | यहां इनके बाललखा, सहपाठी, शिक्तक, 
इश्ट प्रित्न, कुटुम्ब, शुरुजन सभी भरे थे। उनके मध्य सदा गस्तीरता 
नहीं सोभती । 

वहां इन्होंने गम्भीर भाव से कृष्णुप्रेम का ले!।गों को उपदेश 
दिया । कृष्णभक्कि का प्रचार किया। इनके रूपगुण पर सभी 


जे 


/ टी के 





कई 


बा कं 
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महाघुग्ध हो गये। इनके उपदेश का अच्छा प्रभाव पड़ा। उसका 
प्रभाव आज़ भी उस देश में परिलत्षित होता दे। वहां इन्होंने हरि- 
नाम की नाफ़ा सज्ञ कर धर्मी अधर्मी सब के पार वर दिया। 
प्राचीन अन्य यही कह रहे हैं । 

तपन मिश्र (१) एक वयोदुद्ध ब्राह्मण इनके उपदेश से मे।हित 
दो सवंदा इनके संग दी रहना चादते थे । पर आपकी सम्मति 
मान वद सपरिवार काशो जाकर वहीं बास करने लगे और दख 
वष पीछे इनके चरणों का उन्हें वहां फिर दर्शन पाने का सौभाग्य 
हुशआा। 

विद्या तथा सदशुणा के प्रभाव से वहां सब से सम्मानित तथा 
पूजित होकर प्रचुरधन संग्रह कर ये घर लोट आये। वहां से बहुत 
से विद्यार्थी भी विद्याजन के निमित्त इन्के संग नदिया आये। वहां 
से जे! कुछ लाये, सब आपने अपनी माता के चरणों में अपण 
किया। इनके आगमन के समय इनकी झर्दागिवी लदमी का सांप 
काटने से देह।नत हो गया था | (२) 





इन्होंने संसार की श्रनित्यता पर अनेकाने ह उपदेश देकर माता 
का शाक निवारण किया | पर स्वयं मन में दुःखित हुए | कुछ आंख 
भी बहाया | यह स्वाभाविक था। श्रीरामचन्द्र जी ने जगजननी 
जनकनन्दिनी के अविरवियोग में भाई के संग बनप्रास्तों में घूम 
घूम कर विलाप किया था और यह ते चिर-विद्वेह था। ईश्वर 
होने पर भी मलुष्य रूप धारण करने से तद्नरूप द्वी कार्य करना 


[4 





(१) कहते हैं कि साध्य साधन के निणय के मवजाल में तपत मिश्र पिरकाल से पड़े ुए 
थे। कुछ स्थिर नहीं कर सझते थे। र्प्त में किसी विप्र ने उन्हें' गैरांग के पास जाकर अम 
दूर कराने को सम्मति दी थी ओर तब वे इनके निऊ्रट उपस्थित हुए थे । 

(२) सत्रों ने सांप के काटने से ही मृत्यु कही हे। पर “चैतन्य चरितामृत” में लिखा है 
“पु विर्सप लक्ष्मीरें दंशिल" जिसका अथ हे।गा “विरह रूपी सप ,” भाव यह कि श्नके 
विरहदु:ख से उनका देदपात हुआ, चाहे किसी प्रकार से हुआ हे। । 





रे गाराजु [ भपम 


योग्य होता है। इसी से गे।स्वामी तुलसीदास ने कहा है “सखस 
नारथिए जंस काछिए काछा” | 

कहते हैं कि इस यात्रा में ये अपने पितामह के घर भी गये थे | 
परन्तु इनके ज्यष्ठ चचा के पुत्र भ्रय्ज्ञष मिश्र विरचित ' भ्री चैतन्य 
खन्द्रोद्यावलो ' से यह बात प्रमाणित नहों होती । 

पूर्वा 'चल से लोट आने पर इनका देश में भी मान बढ़ गया। 
सब ले।ग सचपुच दंडवत दहे। इनके! दंडवत्‌ करते, इनके घर पूजा 
भेंट भी भेजते | श्रव शची का सप्रय सुख से बीतने लगा। नित्य 
अतिथियों और अभ्यागतों की सेवा हेाने लगी । परन्तु गैराड्ु के इस 
प्रकार के ब्यय से घर में बहुत संचय नहीं देने पाता था | 


दिग्विजयी पंडित परास्त 


कुछ काल अतीत होने पर एक दि्ग्वित्रयी काश्मीरी पंडित, 
केशव प्रिश्व का नवद्वीप में आना हुआ। वे सरस्वती के परम 
झाराधऊ वा पुत्र थे। उनके सम्मुख शास्रार्थ के निमित्त खड़ा 
दाने का किसीके साहस नहों हेतता था। नवद्दवीप के मदान 
विद्यावागीश प्डितों की भी यही दशा हुई। सब लेग “कतर 
ब्योंव” कर निमन्‍त्रणादि के बहने इधर उधर टल् गये । 

पुक्र दिन ग्रीष्प काल की चान्दनी रात में ओऔीगैाराह्र अपने 
शिष्यों के संग मयापुर पन्नी के बरफ्नाता घाट पर बेठे शाख्-चर्चा 
ओर खेल कैातुक कर रहे थे। अपने कई लेगे। के साथ केशव 
पंडित उसी राह से जा रहे थे। लेगों की बातचीत में इनका 
नाम सुनकर वे वहां बेघड़क पहु'च गये। परस्पर परिचय हाने 
पर गाराह्र ने अपने शिष्यी के संग उनका आगत रुवागत कर उन्हें 
साद्र सप्रेम बेठाया एवं कुछ वार्तालाप के अनन्तर निमाई ने 
उन्हें कुछ गंगास्तुति रचने का निवेदन क्रिया, जिसके भ्रधण से उन 
लेगें का पापमे।चत और तृप्ति हे। । 
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केशव मिश्र घटिका शतक थे (अर्थात्‌ एक्र घड़ी में १०० 
श्लेोकों की रचना कर लेते थे ) उन्होंने कविता की झड़ी लगा 
दी । उनकी अद्भुत शक्ति और पांडित्य देख इनके शिष्यों का कुछ 
भय होने छूगा कि ये विचार में उनसे पार पाजेगे या नहीं। पर 
गेरराज्ञ पर उनका कुछ रोब नहीं छाया। 


इन्दोंने व्ग्विजयी की उचित प्रशंसा की | कहा कि “आय की 
शक्ति तथ। पांडित्य अलोकिक और प्रशंलनीय है। आप कृपया 
विजमुलेश्ध।रित किसी श्लेक का शुण देष अ्रवण कराइए, 
कंथोंकि इसके बिना कविता का पूरा स्वाद और कविताश्रवण का 
यथार्थ आनन्द नहीं मिलता ।” 


उन्होंने कहा “ अच्छा, कहे! क्रिस श्लोक पर हम विचार 
करे ।” इस पर इन्दोंने निश्ने|दध्युत श्लेकक पढ़ाः-- 
 मद्दत्वं *्यायाः खततमिद्माभाति नितराम्‌। 
यदेषा श्रीविष्णेश्चवरणकम लेत्पत्ति खुभगा ॥ 
द्वितीयश्रोलत्मीरिव खुरनरेरच्य ब्रज | 
भवानीभतुर्या शिरसि विहरत्युत्तमगुणा॥” (१) 


यह खुनते दो केशव मिश्र के मद्दा विस्मय हुआ। बोले ' ऐं, 
यह कैसे ? हमने कविता की भड़ी लगा दो थी, आपके यह 
याद कैसे दे! गया ?” मन में सोचा सम्भवतः शुतिधर दोंगे। 
कदाचित्‌ उनके मनका यह भाष जानकर इन्होंने उत्तर दिया 
कि काई सरस्वती के बर से कवि देते हैं, कोई भ्रतिधर | 


द्ग्वीजयी जी कविता का गुण ते गा गये, पर उसके देषषों 
के कथन के लिए कद्दे जाने पर चटख उठे | बोले-तुम व्याकरण के 
पंडित, अलंकार का हाल कया जानागे ?” इन्होंने कहा कि हमने 


अनललरभलक्‍पमात्ञ जापान सम सरल कद. 


१, इसके चौथा चरण के भ्रम्तिमांश में ऐसा पांठान्तर देखा गया है: -..- 
४ विभवत्यदभुत गुणा /! 








दर गोरा [ नवम परिच्छेदे 
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पढ़ा ते नहीं; परंतु खुना अवश्य है।” इसे इस इलेाक में बहुत 
देषष देखते है। चैतन्य चरितासत में लिखा है।-- 
कवि कहे कह देखि कान शुण देोष। । 
प्रभु कहेन कहि शुन, ना करिह रोष ॥ 
पंचदेष पई शलेके, पंथ अलंकार । 
क्रमो आमि कहि शुन, करह विचार ॥” 
यह कहकर आपने जे कुछ वर्णन क्रिया वह सविस्तर उस 
ग्रन्थ में वर्णित है। उसके उद्ध त करने या उस्चका सारांश यहां 
देने का अवकाश नहीं । फल यह हुआ कि द्ग्विजयी परासुत 
हुए। स्वभाववशात्‌ इनके कोई कोई शिष्य इसपर हंसने लगे | 


परन्तु इन्होंने उन्हें रिवारण कर केशव मिश्र की बड़ी सा- 
त्त्वना की । 


(झम्िय--निमाई--चरित” के श्रजुसार रात्रि में सरस्वती का 
आदेश पाकर केशव मिश्र इनके शरणापन्न रुए और उन्होंने निज्ञा- 
पराध क्षमा के लिए इनसे प्राथना की । फिर गाराद्ड से कुछ शिक्ता 
एकर अपनी सब चोज़ वस्तुओं के बॉट, स्वयं दश्ड कमडल 
लेकर वे संन्‍्यासी हे गए । 

परंतु केदारनाथ भक्तिघनिंद लिखते हैँ कि “ पक बालक से 
परास्त होने का उन्हें इतना खेद हुआ कि लज्ञावश वे रातों रात 
बहां से खिसक गये। 

अब विद्वन्मण इली में गाराह्र. का डंका बजने लगा ओर ये 
स्थानीय पडितों के सिरताज बन गये, जिससे उन लोगों के जी 
में जलन भी दोने लगी। 











दशसम परिच्छेद 

अब भी वहो चाश्चल्य 
7 दपि द्ग्विजयी को जीत कर गैरराक् ने नवद्धोप को 
| नाक रखली थी और दृससे खूब दिग्विज्यी के 


2] 
पदके अधिकारी' हे। गये थे, तोमी अ्रभो तक इनका 
चाश्चल्य तथा आाद्धत्य नही छूदा था। इनमें गस्भी- 





रता नहीं आईं थी । 

नवद्वीप की केष्णवमंडली में अद्वेताचाय्य के बाद श्रोचास 
का हो दर्जी था। वे गाराक़ के पिता के परम स्नेहों थे। उनकी 
स्री मालिनी को शी के साथ सखीभाव रहता था। शेशवा- 
घस्था में वे लोग गैराड़ को गेाढ में खेलाया करते थे। और इन्हे 
सदा पुत्नभाव से देखते थे। 

एक दिन माग भें इनसे भेंट होने पर दरइ प्रणामादि और 
ऊशलप्रश् के अनन्तर उन्होंने इनसे कहां कि “ जीवन का मुख्या- 
होश्य ईश्वस्प्राप्ति है। तुम जे। उनका भजन भूलकर अहर्निशि 
विद्यार्चर्चा और तक वितक में बिताते हा। इससे कपा लाभ ?” 
इसके उत्तर भें इन्होंने कहा “ कुछ ओर खाने होने पर कोई 
येग्य शुरू करके हम ऐसे वष्णव होंगे हि हमारे घर ब्रह्मा और 
महेश भी आया करे? फिर उनके प्रश्न पर झ्लि “ कया तुम 
देव ब्राक्षण नहीं मानते ?” ये बोले ऊक्‍ह्लि “सोहं, जे। हरि वह 
हम अब माने डकिसकेा ?” यह कद्दकर हंसते हुए शिष्यों के 
संग ये वहाँ से आगे बढ़ो। ऐसे उद्धतपन से उत्तर देने में 
पिता के तुल्य धश्रीवाल का निश्चय निरादर हुआ। और इनकी 
गतों में नास्तिकता की कुछ महंह पाकर वे चित्त में दुःलित 
भी हुए | 








्द् माराक्ु [ दशम परिच्छेद 
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एक दिन छात्रों के संग इस अमिप्राय से बाजार छले कि 
कदाचित मधुर मधुर बातों के प्रभाव से कुछ जिन्सपत प्राप्त हे। सके । 

प्रथम पानवाजी की दूद्दात पर पान प्रिलने में सफलता हुईं । 
एक जगह पक वर्य पसन्‍| करने पर और यह कह देने पर भी कि 
“ न पेसखा पास में है और न उधार लेने की प्रकृति है” बजाज ने 
सहषे वह पस्त्र बिना सूल्य इसके गले मढ़ दिया; पर श्रीधर के पास 
सहज ही काम न चल्ला । 

वे केले का फूल, उसके पेड़ के भीतरी तहवाला पत्ता इयादि 
थेचा करते थे। परम वेष्णव थे। शत दिन इस जोर से कण्ण का 
नाम उच्चारण किया करते थे कि प्रतिवाखियां के सेना कठिन हे। 
जाता था। साधु स्ववात्र केवे। खा पो कर जो दे। पेसे बचाते थे 
उन्हें वे देवलेवा में व्यय कर देते थे । 

गाराड़ जब बाज़ार जाते, उनसे अवश्य छेड़ छाड़ करते। 
उन्हें चिढ़ाने और तंग करने के लिए उनकी चोज़ों का आधा ही 
मूल्य देने खगते। यहां तक कद्द देते कि “जिस गंगा की तुम पूजा 
करते हो उसके हम जनक ओर तुम हमें तनक नहीं मानते।' 
इस पर वे अपने कानों पर हाथ घरते ओर कहते “सयाने हे।नने पर 
गम्भीर होना उचित है। पंडित तुम जितने सयाने होते जाते हो, 
उतना ही तुम्हारा औदत्य भी बढ़ता जाता है।” 

' शैराज़ कहते दें 'देवते नित्य पिता सूल्य दी चीजे पावं, और 
हमें देते महय कम भी नहीं करते, यह कोन सा न्याप है ?” इनकी 
इुज्तों से लाचार हाकर श्रीघर कहते “ हम हार गये | दाम ते 
पक कोड़ी भो न घटावगे, परन्तु ऐसा ही है तो तुम्हारे खाने के 
शेड' ओर खाल का पता नित्य दिया करगे। अब आकर हस 
से राड़ न मचाना। ” इली प्रकार श्रीधर से दुल्अत और फणडा 
रगड़ा समाप्त हाता। 

और इसी ढंग से आमेहद प्रभेद करते अध्यापक मैराड्ल नगर 
में विचरण किया करते | 











श्री गाराज़ का पुनर्विधाह 


(00 तूलह ठिक बुल्द पर यह बात विदित है कि सैराह़ के पूर्वी 
«॥ चतत में रहने के समय उनकी पत्नी लक्ष्मी देवो का 
| स्वगप्रयाण हो गया था। तब से इनका फिर विवाह 
4 2:7% ी ॥ नहीं बुआ था। 
नवद्वीप में सनातन मिश्र राजपणिडत थे। धनाव्य भी थे | उन्हें 
विश्णप्रिया नाम की एक परम झुन्दरो, सरला, भक्तिमती कन्या थी। 
उसकी कामल कान्ति सड़ित के समान फरलमल किया करती थी। 
गैर का सोंद्य्य जगड्धिज्यात था। लेग कहते हैं कि इनके 
उस कब्या के हृदय में उदय दाने से घह खदा इनकी प्राप्ति के निमित्त 
गंगास्नान और देवपूजन में मन लगाये रहती थी। सम्भव है कि 
उसने गाराह् के देख भी लिया ,हां, इससे इनके रूप लावण्य पर 
माहित है। इन्हींके बारम्घार दर्शन को लाह्सा से दिन में तीन 
बार गंगास्मान के ज्ञाया करती हे!। दोनों के स्नान का घाट एक 
ही था। पर इसमें कदाचित्‌ सफल मनेारथ नहीं होती थी। हां ! 
जब शी का घाट पर देखती तो उनके नम्नभाव से प्रणाम कर 
नीचे मुख किए उनके सामने खड़ी हा! जाती थी। क्‍यों? हृदय 
में जिसका सहज स्नेह होता है उसके वर्माभूषणों के देखने से 
भी खुल प्राप्त होता है और यह ते गाराह्र की माता थीं। कई चार 
ऐसा होने से शी के मन में भी उसके प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ। 
उसका पूरा परिचय पाने तथा नाम्रादि जानने से वे डस कन्या 
का पास बिठाऋर अब बाते भी करने लगीं। धोरे २ प्रेम की वृद्धि 
हुईं | अधिक वांताज्षाप और देखारेखी से स्वभाव, गुणादि का 
भी पता मिल्नां। जैसी सुन्दरी, बेसे ही उसका कामल, निर्मल 











द््द गौराड़ः ( एकादश 








नमन सतत पनअलमनतपन न तनकय- ० “नमन गन मकान तिगतिग ले काफकनी, 


पविल्न हृद्य भी पाया गया। इस बात से शची के डसे पुल्रवधू 
बनाने की प्रबल इच्छा हुई | इन लेगों में वेवाहिक सम्बन्ध हेने में 
केाई सामाजिक बाधा नहीं थी । 

उधर मदन-मदहारी गाराह्ु के रूप लावणय, प्रा प्रतिमा, 
पाणिडित्य आदि के विचार से सनातन मिश्र भी इन्हें अपनी कन्या 
के प्रदान की इच्छा कर रहे थे। 

शची सोचती थो दि “वह राजपंडित, घनाख्य ओर हम साधा- 
रण एक विधवा स्त्री । हमारे पुत्र के वे अपनी कन्या केसे देंगे ?” 
एवं सनातन मिश्र सोचते थे कि “ गाराह्ञ नवद्वीपीय विद्वान 
समाज के सिर्ताज, वे हमारी कन्या का पाणिगन्रहण करने को कया 
सम्मत होंगे ?” 

अन्ततः शचो ने साहस कर के काशी मिश्र घटक को सनातन 
मिश्र के पास सेजा और उन्होंने अपनी स्त्री से सम्मति करके यह 
विवाह सम्बन्ध स्वीकार कर लिया। उभय दिशि आनन्द का स्रोत 
उम्गा । 

सनातन मिश्र ने गणक को बुलाया। गणक को रास्ते में गेपराज्र 
से भेंट हुईं। इनसे विवाह को बात चलाने पर इन्हने उच्च हास 
कर के कहा “हमारा विवाह | हम तो कुछ नहीं जानते ।”' 

बात सच थी। शी ने यह विवाह स्थिर किया था। इसकी 
इन्हें ख़बर नहीं थी। घर के काम सब माता हो अ्रपनी' इच्छा से 
करती थीं। ये उसमे कदापि हस्तक्षेप नहीं करते थे। पर घटक 
के असल बात की जानकारी कहां ? उन्होंने सनातन पिश्र से कह 
दिया कि कदाबवित्‌ वर इस विवाद में सम्मत नहीं हैं । 

यदद सुन कर सनातन मिश्र की कया दशा हुई होगी, पाठक 
स्वयं अनुमव करते । शो को भी यह समाचार भिल्ना। दे।नों 
के उत्साह पर पाला पड़ गया। शी के मन में बड़ा ही दुःख छुआ | 
डधर भी सब दु:ख सागर में डबने लगे। 








है 


प्रिच्छेद ] भ्रीगोराह्ु का पत्रविवादद ६६ 


माता के चित्त के क्नेश का ज्ञान हाने से गाराह्ञ ने स्वयं सना- 
तन मिश्र को कदला भेजा कि “माता ने जे! कुछ स्थिर किया है, 
ठीक है, आप विवाह का उद्योग करे ।” 

अन्ततः विवाह का शुभ दिन स्थिर है। कर यह विवाह बड़े. 
समारोह से सम्पन्न हुआ। उधर ते! राजपंडित ही थे। इधर 
पूर्वोक्त बुद्धिमच्त खां जूर्मीदार एवं भुकुन्द सञ्ञय ने व्यय का सब 


भार अपने ऊपर लिया। श्री जिसे चाहती थीं वह पुत्रवधू हे। 
कर उनके घर आईं । 


“४ बास€” घर (कोहबर) में जाते समय कन्या के अंगूठे में चोकड 
से चे८ लग हर कुछ रुघिर निकल आया था। उसे कन्पा ने अशुभ 
समझा था। पीछे वह बात भूल गई थी। पर गाराक्ष के संन्यास 
ग्रहण के समय उसे वह घटना पुनः याद आई थी । 








ह्वादश पारेच्छेद 
गया गमन - 

4 ये पाठकगण | ध्यानपूजक तथा प्रेमपूथषक, आज 
फेः पंडित गाराक्ल का दशन कर लीजिये। पीछे थ्री 
५५२४४ ५ गौराज्ञ को देखियेगा, पर नदिया के सर्वविद्यापासंगत, 
मे अर मदानपंडितें के सिरमै।र, वरन द्ग्विजयी, मैराड्र 
पणिडित के देखने का फिर अवसर न पाइयेगा। आप गया जा 
रहे हैं। (१) गये तो थे, आप पहले भी, बद्भे।ल के पूर्वांचल में 
प्यंटन के लिए। पर इन देनें यात्राओं में बहुत कुछ प्रभेद है। 
यह अह्प काल द्वी मे आपलोग प्रत्यक्ष द्वी देख लीजियेगा। 


गया हमारे बिहार भ्रान्त ही में एक चिर प्रसिद्ध पुरातन स्थल 
है। इसके समान शक्षिमान्‌ अपये गुणसम्पन्न स्थान संसार के किसी 
भूखंड में वत्त मान नहों है। द्िन्दुओं के लिए इस भारत में एकसे 
एक प्राचीन, खुविख्यांत, परमपुनीत तीर्थस्थान हैं, जहां के बास 
से, जिसके दशन ले, जिसके रेशु रुपशेन से, जिसके नाम स्मरण से, 
एवं जिसके ध्यान से हम दिनदुओं का उस्य लेक में कल्याण की आशा 
है। यहां लिकत्ों और जैन बल्घुओं क भी अनेक शभ्रानन्द्‌ दूयक 
तथा कल्याणकारक पवित्न स्थान हैं। तुसलमान भाइयाँ के भी 
ज़ञयारत की जगह है । श्रन्य भूसाग में भी भिन्न भिन्न देशवासियों, 
जातियों, धस्मोवल स्वियों तथा सम्प्रदायोंके पूजनीय देवालय हैं। पर 
गया का शुण गारव कहां ? यह पितरोद्धारक स्थान है। जब तक यहां 
पिंडदान न किया जाय, पितयें का नरक से उद्धार द्वी नहीं पुत्र का 
नाम साथक कद्दी नहीं हाता। कहिए, यह गुण भारतवर्ष के अथवा 
जगत के किस स्थान को प्राप्त है ? जिन जातियों में पिडदान की प्रथा 
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छादश परिष्छेद | गया गम न ७१ 


नहीं, जिन खुशित्ञागवित हिन्दुओं के इसमें विश्वास नहीं, उनसे 
हमारा कथन नहीं, और उन्हे इसकी गुणगरिमा समझने की शक्ति 
नहीं, पर हमारी दृष्टि में इसकी महान महिमा है! गैरराक़् के समान 
:,अगन्मान्य महान्‌ पंडितके ध्यानम भी इसका बहुत माहात्य्य है । 
तभी ते वे भाद्ध द्वारा पितंऋण से उऋण हे।ने के। वहां जा रहे हैं | 


इस स्थान के तथा बिहार के गारव का अ्रन्य कारण भी है। जग- 
द्विब्यात परम पूत्रनीय प्रातः स्मरणीय भ्रोबुद्ध देव भी यहीं अध्ययन, 
साधन तथां तप करके बुद्धावस्था को प्राप्त हुए थे। बोच गया का 
परम पवित्र स्थान अभी तक उन्‍हें स्मरण करा रद्दा है। देश 
देशान्तर से यात्रीगण उससे पूजन और दर्शन के आया करते हैं। 
शीघ्र दी देखियेगा कि यह विद्यादिग्गज, तकेचू इामरणि गाराह, के 
भी सवजीवदितकारी अतिदीत कृष्णभक्कत बना देगा। नहीं; नहीं; 
जैसे बुछ्देव के अवतार के आसन पर विराजमान कराया, छेसे 
इन्हे भी अवतार रूपमे भगतके सामने खड़ा करेगा । 


विहार की भूमि में अपने विल्क्षणता है, ऐसे विषयों में इसका 
मस्तक सदा से उन्नत दीखतः है। जैनधम्स के २४ तीथकरों में से 
पांचका जन्मसम्बन्ध और प्रथम तथा बाइईंसबके छोड़ शेषका 
कल्याणक सम्बन्ध यहीं से हैं। सिकलों के द्सबे गुरु श्रीग॒ ६ गे।विन्द्‌ 
सिंह जी महाराज ने यहीं प्रादुभू त देकर, इसीके अपनी बाल- 
क्रीड़-भूपमि बनाई है। भ्रीशुकदेव जी का भी यहीं सन्देह निवारण 
हुआ था । 


श्रीगाराज़ के अटपकाल के विद्याशुर, अपने समय के अद्वितीय 
नेयायिक, वासुरेव साबभोम भी यहीं के मिथिनल्नानिवासी पंडित 
पत्तचर के शिष्प थे। इले कैन कहे ? नन्‍्यायशांखर का ते यहां 
जन्म हो हुआ है। अपने पदों से श्रीगे।राक्ल के मे।हित करनेवाले 
विद्यापति भी इसो बिद्यार के दी एक रत्न थे । 
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पंडित गाराज्ञ माता से असुमति लेकर अपने मोसा चन्द्रशेश्लर 
तथा कतिपय विद्यार्थी शिष्यों के संग गया दशन के निमित्त घर से 
बादर हुए हैं | मार्ग में मन्द्ार पहुंच कर इन्हे' ज़ोर से ज्वर हुआ 
है। वहां के ब्राह्मण का चरणामसुत संगा कर पीने से इनका ज्वर ज़रजर 
देकर भांग गया है। जन्म भरमें इन्हें यदी एकबार रोग हुआ है। 

किसो किसी का अज्ुमान है कि वहांके निवालियोँ का आचार 
व्यवहार देख इनके किसी सांथी के मन घृणा उत्पन्न होने से इन्होंने 
यह रंग ला कर वहांके ब्राह्मण का माहात्म्य द्रसाया था। 


बड़े आदमियाँ तथा महापुरुर्षो की साधारण बातों काय्यों और 
उनके सम्दन्धी घटनाओं की आलेचनाए' हुआ करती हैं; उन 
के भाव और आशय दंड जाते हैं। इमारे आपके किसी यांला 
के मांग में मर जाने पर भी कदाचित्‌ कोई डघर दृष्टिपात भी 
नहीं करेगा । 

जे। है, आप गया धाम में विराजप्रान रुपए । वहां न जाने इनमें 
कहां की गम्भीरता आ गई । न वह दोड़ मार कर चलना देखते हैं, 
न वह शिष्यां के संग हात विल्लास, आमेद प्रमेोद करते | ण॒क्रदम 
शान्त, साधभाव; धीरे धीरे गमतन, सबसे ससस्‍्नेह सम्भाषण, 
एकाग्र चित्त, पवित्न भावपूर्ण देश दशन, पूजन रब शआाद्ध कायय 
सम्पादन तथा मानावलम्बन, और कुछ नहीं । 


सब भआदउ क्रियाओ से निवुत्त हो, आप श्रीगदाघर भगवान के 
चरणचिन्द्र के दशन का गये। वहां श्रीकृष्ण भगवान ने गयाछुर 
के मस्तक पर अपना पादपदुम रखा था, उपघीका चिन्ह अ्रद्यावधि 
वत्तेमान है। बदी विष्णुपद के नाम से गया में एक सु पलिद्ध स्थान 
है। सुन्दर चुदत्‌ मन्द्रि बता हुआ है | सर्वदा दशनतार्थियों की भीड़ 
लगी रहती है। श्राद्ध काल आशिवनादि मास की दान कैन चलाचे, 
श्री गैराज् की यात्रा के समय यहां की कया अवस्था थो, नहीं कह 
सकते | परन्तु आंज वहां बहुत से गीरहकट श्रार चेशर लम्गा भी 
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रहते हैं, जे! यात्रियों और दर्शकों को कमर के अथवा काट की 
पाकरदों के बोक को हलका कर देने मे एवं उन्हें त्याग और बेराग 
की शिक्षा देने में सदा तत्पर रहते हैं । 

इस स्थान में कई जगह दिण्डा विधि भी देती है । पूजा पाठ 
भी होता है। प्रणडागण चरणलिन्द की महिमा उच्च स्वर से 
यात्रियों के खुनाया करते हैं । 

यहां पहुंच कर गैशकह्ष ने साशक् प्रणाम किया, प्रमपृण 
हृदय से स्तुति की | फिश भाव से एक ट  पदचिरद का दशव करने 
लगे। सबंथा मान और आपत्मविस्थख्धित थे। दशेव करते करते दे।नों 
होठ दिजने सगे, शरीर कुड कुछ कऋश्पित देने लगा। आंख का 
आँधू शाकगा चाहते है, पर नेत्र उनके वश नहीं । प्रमधघारा आज्यों 
से प्रवाहित दे। चज्बी; वर्षा ऋतु ही ऋड़ी सो बंध गई । लास शरीर 
और वख्र भींज गये। सुल्ल से घात नहीं निकलती, देह की थरति 
यतुर्दिक फेल शही है। आनन को भरा क्षण शण बुद्धि पा रदी है। 
गिरने गिरने हो रहे हैं, चारो ओर ले!|ग खड़े है, पर किसी 
के! उनका देह सपरो करने और उन्हें घने का लाइस बहों देता। 

डस भीड़ के मध्य पाठकों के परिचित इंश्वरीपुरी भो थे, जे 
प्रथम बार नदिया में गै।शह् के देख इन्हे एक दक अवलेकत फरने 
लगे थे और इन्होंने हँसकर कहा था कि “आज़ हमारे यहां भिक्ता 
कीजिये, ते हमें सारा! दिन देखने की सुविधा मिलेगी । आज वे 
पुक टक इनका दूसरा रंग देख रहे है, उनके गुर का भी ऐसा भाव 
हाता था। वे श्याम घन देख कर घनश्याम के भ्रम में मयूरं के 
समान नूथ करने लगते थे, घद मात्र उन्हे देखने मे आया था। पर 
आज सा साथ उत्हें सव॒ष्व में भी देखने का खोभाग्य नहीं हुआ था। 
यह अपूब भाव देख वे वकित और प्र - विद वक्ष हे। रहे थे। पर- 
माननद अनुभव कर रहे थे। पर दां ! यद सुझ्ष देर तक भेगना उन 
के भाग्य में नहीं था। गाराड्ढ गिर पड़े ओर इन्हें पकड़ना आध* 


श्यक हुआ । 
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उनके शरीरस्पश से ये सचेत हो। गये। नेत्र खोलने पर उन 
के द्शन से मदहानन्दित हुए | गले लग हर रोने लगे । कहने लगे 
“आज हमार। लोमाग्य उदय छुआ | आज हम श्री कृष्ण भगवान 
के दास छुए | आज हसार/। उद्धार कीजिए । हम अपने के आप 
के चरणों में सम्पंण करते हैं। आप अपने करुणामय हृदय में 
स्थान दीजिए ।” यह कह कर आप उनके चरणों पर गिर पड़े। 

पुरी ने कहा, परिडत ज्ञी ! नदिया की प्रथम भूंट ही में आप 
हमारे हृदय में प्रवेश कर गये। आप वहां से बाहर न होंगे । हम 
ते। आपके वश में हैं, जे! कराइयेगा, करे । 

अनन्तर गैराज़ अपने सदचरों के संग अपने स्थान पर गये। 
घहां भोजन बना रहे थे क्लि इतने में ईश्वशीपुरी जा पहुचे। इच्छा 
प्रकट करने से प्रस्तुत सब सेज्य पदाथ उन्हें भेाजन कराकर 
इन्होंने फिर बनाकर आप खाया । 

एक शुभ दिन गोशज् इन्होंसे दीक्षित हुए और वे इन्हें थ्रो कूष्ए 
का मंत्र दे कर ल जगने कहां चले गये। पुनः उनका हाछ किसी को 
ज्ञात नहीं हुआ । केवल उनके कृष्ण में लीन होने के अनन्तर उन 
के नौकर गाविन्द ने नीलावल में जाकर गोरा को वह सम्याद 
जनाया था! 

श्री गदाधर के पदपद्म के दर्शन से इनके हृदय में भक्ति का स्रोत 

फूट निकला | प्रेमभक्ति दिन दिन चृद्धि पाने लगी । प्रति सबथा 
बदलने लगी । कृष्णप्रम से बिह चल हे कभी हंसते, कभी रोते, 
कभी भूमि में लाटने लगते ओर कभी वृन्दावन जाने पर उद्यत 
हेते। इनके सहचर किसी प्रकार शानत कर, इन्हें नदिया 
लाये। नदिया में हौट आने पर इनकी माता और पत्नी को जो 
आनन्द छुआ उसका क्िखना व्यर्थ है। उसे सब ले!ग स्वयं अन्ु- 
भव कर सकते हैं । 

एक ही वस्तु को मिलन ४ प्रकृति का मनुष्य मिनत भिन्न दृष्टि से 
देखता है। जिस विष्ण पद को देख गौराज्ञ ईश्वराजराग-रस-पारिधि 
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में निभग्त होने और उसकी तरघ्नों में उछाल खाने लगे, जिसके 
अवले।कन से इनको प्रकति सबथा परिवतित है। गईं उसके विषय 
में डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र ने “बोध गया” नामक पुस्तक में 
लिखा है कि “कलिंग से हिमालय तक और मध्य हिन्दुस्तान से 
बंगाल्न तक भूमिका चेत्रफल ५७६१८२६८ इतना ही होगा। बोध गया 
उसका सिर श्र्थात्‌ बोद्ध धम्म का मुख्य स्थान था, जे। अब भो 
एक मील से अधिक नहीं है। ब्राह्मण लेग जब बोध मत को बुद्धि- 
बल से न दूबा सके तब गदा की सहायता ली और यही कथा 
उस्र ढंग से पुराण में कथित है॥” पुराण से इनका तात्पय 
“बायुयुराण गयाखंड” से है। परुतक में चहां डसीका प्रकरण 
छिड़ा दे । 

अन्य लेग उसे किस भाव से देखते होंगे, इसे बिना जाने कौन 
कह सकता है ? 
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व्या से लोखने पर गाराह् का रंग ढंग सबंधा परि- 
बतित हे। गया। विद्यामद, जिससे आप मत्त से 
देखे जाते थे, एक दम उत्तर गया। नयायिकों के 
रा 2 संग का तक वितक आपने तके कर दिया। शास्रार्थ 
विदाई दी | आलेचना-प्रत्यालेचना की भवृक्ति का सूलमे।लन 
' द्िया। 
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ये परमभक्त और पूरे धर्म मचाश्क है! गये। इनकी धामिक 
प॒ लथा आध्यात्मिक शक्ति ऐसी जाभ्रत हुई कि अद्वोेत्‌ श्रीवास 
!त एवं आत्याव्य लोग, जे! इनके जन्म के पूर्व वेष्णव-घर््स 
(ण्‌ कर चुके थे, इसको दशा ऐेसखी बदली देख अखयस्मा करने 
' 

ये अब जो बाते करते, जो व्याख्यान देते, उनमें सदेव श्रोकृष्ण 
| की ही ऋथाएं भरी रहती थीं। इनका भक्तिभाव इतना बढ़ 
कि इनझा तन, मन, काय सब रृष्णमय देख पड़ने छगा । इन 
॥फप्यों की सो भक्ति आ गई | पागलों के सम्रान यह दंखते, 
» अच्चस्चर से अविर्त ऋृष्ण-कृष्ण उच्चारण करते। वृत्तों पर 
जाते और आवेश में अपने ही को कृष्ण मान बेठते थे। इसी 








फ्ष गोरा [ प्रथम 
समय सुप्रसिद्ध विद्वान भक्त अद्े ताचाय एवं खन्‍्यासी वित्यानन्द्‌ 
इनसे आ। मिलते । 

पूर्वाक्त छुरारि गुप्त ने अपनी आंखों की देछी बाते कही हैं। उन 
का कथन है कि '"श्रीबास कं घर पर अपने सेकड़े। अजुयायियों के 
सामने, जिन में प्रायः सभी पंडित विद्वान थे, इन्होंने ऐसी शक्ति का 
परिचय दिया था। इसी समय अपने अनन्य अनुगाश्ियों के संग, 
इन्होंने उक्त पंडित के आंगन में रात्ि को कोतन का रंग जमाया । वहां 
नित्य गान, बाद, न॒त्य, और उपदेश होने लगे | उस समय नवद्वीप 
बेध्णदी का अखाड़ा वन गया। ये लोग नाचते, गाते, गलियाँ 
और सड़कों पर घूमने एवं भक्तों के आंगनों में आनन्द अनाते थे । 
इसीसे नाम-कोतन की नीच पड़ी। अब कुछ इन्हीं दृश्यों की छवि 
पाठकों को स्पष्ट रूप से दिखने की चेष्टा की जायगी । 


गोराड़ के घर लोट झाने पर इृष्ठशित्न तथा शिष्यगण, सब इन 
से मिलने आये। इनकी नम्ृता तथा भक्ति भाव से प्रसन्‍न हे सब 
ले!।ग मिल झुल्ल कर अपने अपने घर लौट गए | 


तीखरे पहर में श्रीमान पैडित, सदाशित्र कविराज और धुरारि गुप्त 
इनके द्वार पर बैठे थे। गया यांत्रा क! द्ुतान्‍त कद्दते कहते जब इन्हें 
ने गयासखुर के लिर पर श्रोविष्ण भगवान के पेर (१) रखने और 
डस पादपद्म के दर्शन का प्रकरण उठाया, सब रृष्णप्रेम से 


१, बायुप्राण के गयाखंड में लिखा है कि गयाघुर तपस्या कर गैर वर पा, सब्दा ईश्वर 
भजन में मप्त रहने लगा। देवगण उसके तथ से भयभोत है| उसके नाश में छगे। विष्णु के 
आशानुसार उसका शरीर यज्ञ करने को माँगा गया। उसने देना स्व्रीकार किया। उसझा 
शरीर पहाड़े पर पार कर उश्त पर यज्ञ किया गया। पर इससे उसका निधन नहीं हुआ। 
दूसरी युक्तियां भी निष्फत हुई। तब विष्णु भगवान ने गदा।घर रूप धारण कर उसका वध 
किया और अन्त समय उसके प्राथनानुसार यह वर दिया कि “ले गया में पिंड दान करेगा, 
अपने भनेड्रानेक पुरुषों के साथ नरक से उद्धार पावेगा ।” 

डा० राजेम्द्र लाल मित्र ने जे। इसका भाव निमाज्ञा है, वह पहले ही लिखा जा चुका है। 





ऑन “लि आज तन तन ननि ननन न्‍«।.. 3ननिनननननन्‍रननन्‍-न्‍नभन++ 








न्ब्‌ 


परिच्छेद्‌ गया से प्रत्याशणमन ७६ 


अलसी न पतनननन नमक -न पल न न भर नन++णम कण. 


विद वल हे। ये एकदम सूछित हे। गये। फिर चैतन्य होने पर कृष्ण ! 

कृष्ण || कह कर रोने छ्गे। नेत्रों से आंसू की झड़ी बंध गई। वहां 
की भूमि तर है! गई। आंखों से इतना जल गिरते कदाचित्‌: किसी 
ने कभी नहीं देखा होगा, न चन्नु से देखते हैं, न कानों से सुनसो हैं । 
केवल सुल्लस “श्री कृष्ण श्री कृष्ण” श्ातक के समांन रट रहे हैं, 
कोई इनकी भक्ति देख आख्चये प्रदर्शन कर रहे हैं; कोई प्रशंत्ता 
करते हैं; कोई कहते हैं कि'तीन मास पदले कया कोई! स्वप्त में भी 
अनुमान कर सकता था कि उद्धतराज गोराड़ ऐसे, शान्त और 
भक्क होंगे ?” डस समय यात्राबुतान्‍्त ये कुछ न कह सके। दूसरे 
दिन आातःकाल शुक्लास्वर ब्ह्मचारी के घर उन ले।गों को वृतान्‍्त सुनाने 
के लिए बुलाये गये । 


रात को शयनक्ाल में भी यही दशा हे! गयी। ऋृष्णबिरह से 
ये फूड फूड कर रोने लगे। विष्णप्रिया घबड़ा कर इनकी माता 
को इनके पास बुला ले गयीं | माता के बह त पूछने पाछने पर इन्ही 
ने कहा “मा | कया कह ? अभी रुवप्त में वनमालाधारो श्यामवर्ण के 
पक व्यक्ति को देख कर आनन्दाश्न रोके नहों रुकता।” और डसो 
पुरुष की छत्रि आदि वन में इत तीनों व्यक्तियों की सारी रात 
कठी । 

प्रातःकाल श्रीमान पंडित के द्वारा, पृजाथ फूल चुनने फे समय, 
भ्रीवास, गदाधर प्रभ्गति को नूतन भक्त गाराहं की अलौकिक भक्ति 
का दाल जात हुआ । सब वेष्णव अनन्‍द से फूल उठे। भ्रीधास ने 
कहा “इतने दिनों पर भगवान ने दमते।गों की मनोकामना खिद्ध 
को ।” कोई मेछी पर ताव देकर कहने लगे 'अब कया, ? जब 
पंडितराज श्रीगाशज्ञ प्रकल्ल वेष्णब है। गए, दूसरों का दाँत 
खट्दा कर देगे। 


दूछ्रे दिन प्रातःकाल मुशरि इत्यादि शुक्लास्वर ब्रह्मचारी के घर 
7र गंग। किनारे गये। गदाघर भी जा कर एक घर में छिप कर 





द्च० गोराज्ः । धथम 


जेठे; क्योकि उतरी बुलाहट नहीं थी। कुछ काल पीछे गैराज् भी 
वां पहुंचे । पर चाकड तक जाते जाते फिर बद्दी दशा हे। गई। 
“हा कृष्ण !” कह कर खुछित हे! गये। कुछ चैतन्य होने पर वही 
कष्णनामाचारण, वही सदन ; कभी सुरारि का गला फ्कश कऋर 
“हरि भज्ञ, हरि भज! कहवा; कभी सदाशिव से कृष्ण भजन 
करने की अनुरोध ऋरना ; सारा दिल यही रंग ढंग रहा। इनका 
प्रेम देख गदाघर घर के भीतर ही फूड फूड कर रोने लेगें'। यह 
ज्ञान कर कि वह गदांधर है। आप कहने लगे धन्य गदाधर | धन्य | 
तुमने बाह्यावस्था हो से श्रीकृष्ण को पहचाना, हमरा समय यो 
ही नष्ट हुआ। आ, आ, निकल बाहर आ।” और उसके निरूलते 
ही उनके गछे से ज्ञिपट कर रेने लगे। 

सायंकाल में निज्र विद्यागुद गंगादास का दर्शन करते, एवं 
पुरुषे/सम सखय के घर उत्के पुत्र मुडुन्द आदि से स्नेद्ृप्बक 
भंट करते, सबसे मिल ज्ुघ कर ये अपने घर आये। सजञ्ञय के घर 
बाजे। ने इनके शुभागमन का मद्दा-आनन्द मसनाया। 

अपने पूज्यपाद शुरूवय के गया से प्रत्यागमत का शुभ समा- 
चार पाकर इनके सब शिष्य साननन्‍्द इनकी सेवा भें उपस्थित हुए । 
दुसरे दिन ये यथा नियम अपने दे।ल के मंडप में गुरुगदी पर 
विराजमान हुए और शिष्य गए भी अपनी अपनी जगह पर बेठ गये । 
परन्तु यहां ते “माहि राम नाम खुधि आई। ताना कान तने रे भाई” 
की बांत थी । पढ़ाने भें हिसका मन लगे | कृष्ण नाम पर व्याख्या 
आरम्भ दे गयो | ईश्वर-चरणु-प्राप्त का उपाय करना ही ज्ञीव का 
कच् व्य और धर्म है। विद्या निमित्त इतना परिश्रम करने से कया 
लाभ ? दे। तीन दिन इसी प्रकार कौ बाते छुइ। इसी रीति से 
सम्मय व्यतोत हुआ | इस बात की खबर इनके विद्याशुरू गन्ना- 
दस को मिली | वे महान पणिडत थे, पर उसीके प्रभाव से एक 
प्रकार के नास्तिक दी थे। निम्ाई के भक्त होने की.थात खुन कर ॥ &£ 
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उन्होंने बड़े ज़ोर से ठह्ाका लगाया। उनका विचार इनके विचार के 
प्रतिकूल था। वे विद्याभ्यास ही को जीवनकत्तय मांनते थे ! 
जे। हा, उन्होंने इनको बुलाकर शिष्यों को मन लगा कर पढ़ाने 
का उपदेश किया, क्योंकि इनके शिष्यगण इनपर इतना माहित 
और इनमें इतना अजुरक्त थे क्लि अन्य पंडित के निकट विद्याभ्यास 
करना नहीं चाहते थे । इन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर चामा- 
प्रार्थना की और आगे से पढ़ाने में चित्त देने की प्रतिशा की । फिर 
गुरु का प्रणाम कर वहां से बिदा हुए। 


( इनके ग्रथम कृपापात्र और प्रथम संकीतन।) 


गंगादास के घर से शिष्यों के संग विद्या्यर्चा करते चले आ 
रहे थे | शस्ते में रलगर्भाचाय के द्वार पर बैठ गये। वे सिलहट 
निवासी महाशय इनके स्वदेशी और स्वग्रामी थे। रात का समय 
था। धहां बेठ कर आपने शाखचर्चा आरम्म की । इनका 
पांडित्य देख शिष्यवर्ग चकित हो रहे थे कि इतने में श्त्नगर्भ जी ने 
बड़े मधुर रुवश से यह श्ले।क् कहाः-... 

“हयाम हिरशयपरिधि वनमाल्यबहे - 
धातुप्रवालनटवेषमनुव॒रतांसम्‌ । 
विन्यस्तहस्तमितरेण घुनानमब्नम | 
कर्णोत्पलालककपे।लमुखाब्जहासम्‌ ॥” (१) 

यद्यपि गाराह्ले बाहर वाले के सामने सदा सचेत और साध- 
धान रहते थे जिसमें उनका भांव न बिगड़ते पावे, पर यह इलेक 
खुन कर वे अपने की सम्दाल न सके, मूछित हे! भमि पर गिर 
पड़े। कुछ चैतन्य होने पर छाती फाड़ कर रोने और घरती पर 
लोटने लगे । इनकी दशा देख सब चित्रलिखित से है| गये । हरि- 
प्रम का ऐसा आवेग कभी किसीको!देखने का संयोग न इुआ था। 
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१, श्रीमद्धागवत दशम सके,, २३ अ0, २२ श्लेक । 
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देख ठिठक जाते, आनन्‍्द-विहृवल हे! इन्हें बारस्वार प्रणाम 
करते। 

ऐसे ही लेटते लेटते ये फिर श्लोक पढ़ने को कह उठे। श्ले!ऋ 
पढ़ें जाने पर इन्होंने उठ कर रत्नगभ को अंक में लगाया | बस अब 
कया था ? वे कभी इन्हें प्रणाम करने, कभी सेने और कभी शलेक 
पढ़ने लगे | वे जितना ही श्लोक पढ़ते, ये इतना ही' आत्मविस्मुत 
है! भूमि पर लेटते | इनके सदा के संगा गदाधर वहीं थे। उन्होंने 
किली प्रकार इलेक पढ़ा जाता बन्द कशायर और तब इनका चित्त 
स्वस्थ हुआ | फिर सब ले!ग गंगास्नान का गये और वहां से घर। 


येद्दी रत्नगर्भ इनके प्रथम कृपापात्र हुए । 


दूसरे दिन आप टोल में गये | चेष्टा करने पर भी पढ़ा न सके | 
तब इन्होंने सकरुण रुचर से शिष्याँ का कहा “भाई |! अ्रब हमारी 
आशा परित्याग करो; हमसे तुमलेगों का काम नहीं हेगा; 
हमें क्षमा करो; किसी अन्य पुरुष के निकद विद्याध्ययन 
करे और विद्याभयास ही से कया? भगवदभजन करे; 
उसी में धास्तघिक सुख और लाभ है। दम जब पढ़ाने का यत्न 
करते हैं, तब एक श्यामवर्ण का शिशु मुरली बजा बजा कर हमारो 
सुद्धि बुद्धि हर लेता है।” [यह खुन कर शिक्यों के महा खेद 
और औदास्य हुआ । उन्‍होंने कहा “अब हम लेग कहां जाय॑गे? 
आपके समान स्नेहपूवंक हमें कान शिक्षा देगा ? अब 
यही आशोवाद कीजिए ऊि जे। कुछ पढ़ा है धही फलशायक है। ।” 
यह कहते कहते किसीके नेत्रों से जल प्रवाहित देने लगा। किचीका 
कंठ रुद्ध है! गया; किसीके घुख पर पियरी छा गई । गैराह्ल 
ने सबो के आशीर्वाद दिया। प्रत्येक का छाती से लगाया; श्री- 
कृष्ण-शरण लेने ओर उनका गुणगान करने का उपदेश दिया और 
कद्दा कि “इतने दिन हमले!गों का सानन्‍द्‌ साथ रहा, श्रांज विलग 


शिष्यगण सकते की द्ालत में थे। जो उस राख्ते जाते यद दृश्य 


जे ऊ.. 
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देते समय पुक् वार कृष्ण कद कर हमारा हृदय शीतल करते 
जाओ। ।” 
शिष्यों ने सह स्वीकार किया | इन्होंने उनके साथ मिल कर 
“हरि हरये नमः कृष्णाय, याद्वाय नमः 
गापाल गाविन्द राम श्री मचुसदन” इत्यादि 
कहते कीतन आरण्सम क्रिया। उसका रंग ऐसा जमा कि चारो 
ओर से लेग उसका आनन्द लेने दोड़ो । सबके हृदय में भक्ति का 
उद्बक हुआ । सब आनन्द से गदगद हो गए। गौराह्डज के प्रेमभाव 
ने सबकी मंत्रमुग्ध कर दिया। 
संस्बत १५६४ में “नाम कीतन” का यही सत्रपात छुआ । 
उसी दिन के संकोतेन के प्रभाव से इनके बहुत से शिष्य इनके 
भक्क बन गये ओर कितने उदासी हे गये । 
थ्राज जैसा उस समय श्रीगाराहु अथवा श्रीनित्यानन्‍द की 
लीलाएँ सम्बन्धी पद्‌ गा गा कर संकीतन नहीं दाता था। उसकाल 
में लेग उपयुक्त “ इरि दरये नमः” इत्यादि का दी कीतन 
करते थे। 








द्वितीय परिच्छेद 


श्रीगाराज्ग की नूतनावस्था का प्रचार 

“होने वाला जो काई दाता है काम । 

ग़ेब से होते है सामां आशिकार॥” 
जब निभाई पंडित, निमाई पंडित नहीं रहे। अब आपका 
॥ टोल भद्ग है| गया। नदिया में अब “हरिकीत्न” का 
सूत्रपाता हुआ। अदहनिश कृष्णविरद्द से सन्तप्त रहने 
ह । के कारण इनकी अवस्था लेागों का शाचनीय प्रतीत 





माता का वयस सरसठ वष का था। घर में काई और सन्तति 
नहीं । केवल यद्दी सर्वेश्रणान पंडित पुत्र और बालिका पुत्रधू, 
विष्णप्रिया। इनकी दशा देख माता के महा कलश हे रदा थां। 
इनका रह रह कर रोना, बात बात में बेसुध दाना, किसी प्रश्न का 
स्पष्ट, शुद्ध उत्तर न देना, उन्हें पागल बना रद्दा था। उस पर देते 
मुहतले के लेग उनके दग्धचित्त को और भी जलाने लगे। लेाग 
गेरराद्ट के पागल बताने और उन्हें फेठरी में बन्द रखने वा सींकड़ 
में जकड़ने की सम्मति देने लगे । 

कुछ स्पस्थ रहने पर गोरा यही कहते कि “रोग और कारण 
क्या है, वद नहीं जानते, पर हमे रोने ही का जी चाहा करता है। 
मां ] तु छुझे छोड़ दे। [में तुन्दाबन श्रीकृष्ण की खोज में जाऊगा।” 
पक बार सब प्रश्नों के उत्तर में राधा और कृष्ण कहते गये। इन 
बातां से घबड़ा कर शी ने अपने पूज्य पति के परम मित्र श्रीघास 
का सब द्वालत!कदने के लिए बुला भेजा | 

जबसे उस [दन श्रीमान्‌ पंडित के मुख से उन्होंने गेशराद्र 
की भ्रक्ति तथा स्वभावपरिवतन का समाचार सुना था, तभा से 
वे इन्हें देखने के लिए उत्सुक थे | बुलाइट जाते ही गा धमके | 


आह०... "दा लराानन 


॥॥ 
| 
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दोनों नेत्र प्र माश्रपूण थे। श्रीयास को देख, उन्हें परमभक्त जान, 
उन्हें प्रणाम करना चाहते हो थे कि सूछित है! गये । कुछ ज्ञान 
होने पर ये “कृष्ण, कृष्ण” कह कर रोने लगे। एकदम स्वस्थ 
हे।ने पर इन्होंने अपनी दशा एवं तज्जनित माता की दशा सब कद 
खुनाई और उनसे उपाय पूछा । 
श्रीघवास ने सहास्यबदन कहा कि “जे तुम्ह वायुरोगग्रस्त 
कद्दता है उसे स्वयं वायुरोग हे। गया है। इस वायुराग की वांक्ता 
अजांदि देवगण करते हैं । कृपा कर तुम हमे भी इस रोग का भागी 
बनाओ ते। हम अपने का धन्य मान । तुम पर श्रीभगवान की पूर्ण 
कृपा हुई है। तुम्ह और तुम्हारी माता शी के चिन्ता का कोई 
कारण नहीं हे। आजसे हमारे घर पर इमलेग सब साथ मिल्र 
कर संकीलेन करते ज्ञांय ।” 


अब गेाराड के आनन्द की सीमा न रही | इन्होंने कहा कि 
“यदि आप आश्वासन न देते तो हम गंगा में ड्बकर प्राण दे' 
देते ।” यह कह कर आप उनके अंक में लिपट गये। आलिकुन 
करते दी आनन्द से उनका शरीर रामशश्ित होने लगा। आपने 
अपने राग अर्थात्‌ रृष्णप्रम का अंश उन्हें है दिया। इसी समय 
से कया, शिष्यों का अंक में लगाने के समय ही से “कुष्णप्रेम” 
वितरण आरस्म हुआ । इस शक्तिसंचार का विचार उपयुक्त स्थान 
में किया गया है। 

तब ते तार अखबार नहीं था। सकबसाधारण का मुख ही 
समाचार-पत्र का काम करता था । लेगें के द्वारा अद्ेत की सभा 
में भी इसकी खबर पहु'चो। सब इनकी नमृता, भक्ति तथा दत्य 
भाव की प्रशसखा करने लगे। 

पाठक महे|दय ! श्रद्वित और उनकी सभा से आप अवश्य 
परिचित हैं। वही अद्वत जो भक्ति के प्रभाव से श्रीकृष्ण का 
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आकषित करने एवं भूतल पर आविभूत कराने के लिए प्रेमपूर्ण 
चित्त से आराधन श्रार भजन कर रहे थे और सभा वहीं जहां 
सबंदा वष्णवां का अखाड़ा जमता था। थे ते अनन्य और परम 
भक्त, पर हृदय सन्दिग्ध था। खब बातें में शंका तुरत आ दबाती 
थी । साकार निराकार का वंवन्डर भो कभी कभी उनके चित्त केा 
चंचल कर देता था। 


यह शुभ संवाद पाकर उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई। आनन्द से उनका 
हृदय उछल पड़ा। वे अपने गत रात का स्वप्न उपस्थित लोगों 
के सुनाने लगे। स्वप्त की बात यही थी कि गीता के एक श्लेक 
का आशय नहीं समभने से उन्‍होंने उपवास क्रिया था। शेष रात्रि 
में उन्होंने देखा कि काई व्यक्ति कह रहा है कि “उठा, उस श्लेक 
का अर्थ सुना तुम क्यों दुःख करते दो? तुम्दारा संकल्प पूरा 
हुआ | हम स्थर्य आये हैं। अब कीतन आरस्म होगा और जीवों 
का उद्धार हागा।” आंख खेलने से उन्होंने देखा कि विश्वम्भर 
( गोरांड्र ) उनसे बांते कर रहे है शरैर बाते करते करते अदृश्य 
हे गये । 


अछेत और कदने लगे कि बालावस्था में जब यह अपने भाई 
“विश्वरूप के! उनकी सभा से बुल्लाने जाते थे, उसी समय उनका 
वित्त वलात्कार इनकी ओर आंकृष्ट होता था और वे सोचते थे 
कि वे ते कृष्ण के अनन्य दास है, उतका चित्त एक बालक केसे 
अपहरण करता है। श्रन्‍्त में उन्होंने कटद्दा कि “जब सुप्रखिद्ध 
नीलास्बर पंडित के नाती, जगन्नाथ पुरन्द्र के पुत्र, विरक्त विश्वरूप 
के भ्राता, और स्वयं द्ग्विज्ञयी पंडित के हृदय में भक्ति का उदय 
हुआ है तब इसमें हमलेगों का कल्यांण द्वी है और यदि ये स्वयं 
“बह” होंगे ते एक वार अवश्य द्वी आजेंगे, दशन देंगे, हमें उन्होंने 
पुसा दी बचन दिया है।” 


जज 





और 


हि 
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एक दिन गैाराजह़ु गदाधर के संग उनके घर जा पहुचे | उन्हे” 
तुलसी की सेवा करते देख एवं भक्कमूषण जान यह “हु'कार” कर 
वहीं मूछित देगये । इनका अक्ल प्रत्यज्ञ ध्यानपूषक निरीक्षण करने 
से उन्हें विश्वास हागया कि ये निश्चय भ्रीमगवान हैं और उन्होंने 
उसी: संशाशुन्यावस्था में चन्दनादि द्वारा इनकी विधिवत पूजा की । 

गदाधर के यह कहने पर कि “इन्दोने आपका कया अपराध 
किया है कि आप इनकी पूजा कर इनका अशुभ कर रहे हैं” अद्वोत 
ने हंस कर कहा “कि ये कैसे बालक है, यद् तुम्पे' कुछ दिन बाद 
ज्ञात होगा ।” 

मूछी भक् होने पर इन्होंने वह रंग दिखलाया कि अद्देत सन्देह- 
समुद्र में गेता खाने लगे । कहा कि “ आपके चरणों के दशन की 
बड़ी लालसा थो, आज प्रनेरथ सफल छुआ, हम भवसाणगर में 
डूब रहे हैं; हमारा उद्धार कीजिए, हमारे मस्तक पर चरण रख कर 
हमें पवित्र कीजिए | 

इनके इस वाक्य और लीक्ा से अद्वेत की बुद्धि चकरा गईं। 
वे भूल गये कि भक्क भ्ुगु की लात भगवान अब तक वक्तस्थल्न पर 
भूषणस्वरूप घारण करते हैं, आज तक बलि के द्वार पर द्रधान 
बने खड़े है और नारद का शाप शिरोधय्य कर अपने ऊपर 
कितना कष्ट उठाया है। कुछ काल उधेड़ बन में पड़े रहने के 
अनन्तर वे नदिया परित्याग कर शान्तिपुर चले गये हि “यदि 
यह भगवान हैं तो हमारी खोज खबर लंगे। उन्होंने यह दूसरी 
वार परीक्षा लेने का विचार किया। 

यदि संज्ञाशुन्य नहीं इुए देते तो गोरा उन्हें अपने चरयाँ 
की पूजा नहीं करने देते; क्योंकि जब पूर्वाश्चल में तपन मिश्र ने 
आ्राकर इनसे कहा था कि “पक ब्राह्मण ने स्वप्न में कहा है ”कि 
आप पूर्ण ब्रह्म सनातन हैं । आपही के पास हम उद्धार पावंग” तब 


इन्होंने दांतों से जीम काट कर कहा था 'ऐसी बाते नहीं कहनी 
चाहिए; जीव में मगवद्बुद्धि रखनी पाप है।” 








ततीय परिच्छेद 
श्रीघास के घर कीत नारस्म 
[सके प्रस्तावानुसार उनझे यहां कीतन के लिए सब 
७ पकत्र हुए। जब ले! गाराक् के चारो ओर से घेर कर 
| बेठे, तो ये कुछ कहते कहते सृछित हा! गये। चेतन्य देने 
पर वही रोना, हंसना और श्रीकृष्ण की खे!ज, इसीमें रात 
खाननन्‍द्‌ व्यतीत है। गई । 
परन्तु इसी रात के! वद्द वृत्तान्‍्त, जिसके सुनाने की इन्होंने 
गया से लोट कर अपने दर पर और फिर दूसरे दिन शुक्लाम्बर 
के स्थान पर चेष्ठा की थी और न कद सके थे, भक्तों को कह 
सुनाया । 
अर्थात्‌ गया से श्राते समय गैड़ निकटवर्ती नाटशाला ग्राम 
में श्रीकृष्ण भगवान परम रूपवान्‌ ने न पुर पद्ने नाचते नाचते और 
हँसते हँसते इनके पास आ इन्हें छाती से लगाया और फिर वे 
अदृश्य हे गये। यहो कद कर लेगा से बिहवल द्वे! पूछने लगे 
“वे कहां हैं ? कहां गये ?”' 
एक दिन गदाधर से ऐसा ही प्रश्न करने पर उन्होंने कहा 
“क्ष्ण गये कहाँ ? वे ते! आप के हृदय में हैं।” यह सुन आप 
आनन्दित दे! कदने लगे “ फिर कया ? ” दुवं न्खरों से अपना 
वच्तस्थल विदाारने लगे। बड़े बड़े यत्तों से ले।गां ने इन्हे उस काय 
से निवारण किया । 
यद काल इनके पूर्वानुराग का था। स्तस्म, स्वेद, रोमाञ, 
स्वस्भक्ल, करपे, वेवणय, प्रलय इत्यादि, (१) उस अवस्था के 
सात्विक लक्षण, जे। काव्य के ग्रन्थों में वणित है, इनमें सभी देखे 
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१ इन सबों का वेश तन पाठकृंगण “जगए विनोद ” “रसकुछुम/|कर” आदि रस के मन्‍्यों 


में देख सबंगे । 
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जाते थे। साथ ही साथ रोना, हँसना और ज्ञानशुश्य होना। से। 
भी पराकाष्ठा का । 

अब तक्ू वस्तुतः कीतन नहीं हाता था। धीरे धीरे इनकी 
दशा स्ववश हे।ने लगी । अब ये कुछ नृत्य करने लगे | परन्तु उस 
में डद॒रड शाव का आधिक्य था। बड़े वेग से नृत्य करते | काई 
इनका साथ नहीं दे सहझृता था। कमी कभी बेहेश है। गिर भी 
पड़ते थे, जिसले इनका अ्रज्ग भक्ठ हे। जाने का भय दे जाता था | 
इसोसे इनहे भक्कताण इन पर सदा दृष्ट रखते और सावधान 
रहते थे । 

अटपकाल के अतन्तर अपने शरीर पर इनका पूरा अधिकार 
हो गया। अब इनका नृत्य महा मधुर होने लगा। ये दे।नों हाथ 
ऊपर उठाये “ हरिबोल, दरिबोल ' कहते जृत्य किया करते थे। 
और संग संग झुदंग, मेजीरा और करताल बजा करता था। न 
आज के समान हार्मों नियम व्याला था और न किसीके गुणगान का 
गीत ओर पद्‌ ही गाया जाता था। 





रात रात भर नृत्य. चाद्य रहता था। सब सुखसागर में गाता 
लगाया करते थे। अब अन्य भक्कोी पर भो इनके प्रम का प्रभाव 
पड़ा। वे लोग भी आत्मविस्यत हा कभी रोते, कभी हँसते, कभी 
पक दूउरे का पांव पकड़ सैकड़ों प्रणाम करते और कभी घलि में 
लेाटने लगते । 
यह स्वाभाविक बात थी। जब कुसंगति अपना प्रभाव दिख- 
लाती है, तब सत्संगति का प्रभाव क्‍यों न देखने में आवेगा। और 
उसमें भी भगवान ओर महन्त महान की संगति। जे। महप्रभु 
'चेतश्य का ईश्वरावतार नहीं मानते, उन्हें आपको महापुरुष, महा- 
संत अवश्य मानना पड़ेगा । और आदिगुरु नानक॒जी कद्दते हैं; -- 
४ पारस मा अरु संत भा, बड़ा अन्तरो जान | 
वह लेाहाः सोना करे, ये कर आप समान |” 
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अर्थात्‌ पारस लेहे का सोना ही बनां कर छोड़ देता है, उसे 
पारस नदीं कर देता, ओर संत, संत ही बना देते हैं। तब 
श्रीगाराज्ञ के प्रमपात्र भक्कों की ऐसी दशा होनी उचित ही था | 

इनके कोतन में सबले।ग महा खुल अनुभव करते थे। वह 


बड़ा दो आननदप्रदु हाता था। ये स्वयं आनन्‍द के दही वश हे।ऋर 
नृत्य करते थे। यही एन्‍ह नृत्य करने के खींच ले जाता था। कद्दा- 


वत हो प्रसिद्ध है कि “ अ्रप्तुक व्यक्ति पारे खुशी के नाचने लगा ।” 
इन्हे' किसी प्रश्राश का मदानन्द दाने का यही प्रमाण है कि ऐसे नव 
जगज्जायी शुणव|न पंडित के जिलके सामने आंखे बराबर करने का 
बड़े बड़े महान पंडितों के भी साहल नहीं होता था, स्थों के सामने 
नाचते हुए कुछ दिचक, सांक्राच और लज्मञा नहीं हेतती थी। आज 
कहों भ्रीमद्धागवत तथा श्रीशम्रायण की कथा मंडलि में था किसी 
कीतन के अवसर पर लोगों का ज॑ंयध्वनि करने में लज्ञा हे।ती है, 
जैले काई कुकम करने जाते है| । प्रायः पढ़ी लिखे श्रोता के मुख से 
तो यह शब्द द्वी नहीं निकलेगा माने! उनके सह में “जाबी” लगी हे। 
वा उनकी “बोलती ” मारी गई हे।। किसीके पु'द से निकला भी 
ला वह निकल कर उसीके कानों में विज्ञीन हे! जायगा। जिन्हे 
आप सूख समझते हैं. उन्दीकी जयब्वनि से आकाशमंडल गूंजेगा। 
उन्होंकी ध्वनि प्रेमियों के हृदय में आनन्द की वर्षा करेगी। और 
आपके बुद्धिमान विद्वान तो ऐसे स्थान में जाने में ही. अपना 
अपपान और हतह इज्ज़ती समझेंगेओर समभझत हैं। 

पेसा जृत्य दे ही प्रकार के लेग करने में संकोच न करंगे, 
जा मदमाते,हों या प्रमप्याला खूब छा के हे। । अथवा रुवयं भगवान, 
जिन्हें कोई काम किसीके सामने करने में संकाय नहीं, किसी ही 
लज्ञा नहीं, किलीका भय नहीं । 

अब इन के भक्कों अथवा सहचरों को मान होने लगा कि जैसे 
इनका पांडित्यकाष परिपूण है, इनका कृष्णप्र म्ंडार भी अक्षय 


न्छ्क- 


कुल पक जनन- 


| 
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और अघट है। इच्छा करने और प्रसन्न होने ही से ये उसे दूसरों 
का दान कर सकते हैं श्रार कृष्णप्रम भी घास्तविक कोई पदार्थ है। 
गदाधर इनका बहुत काल का प्रमी, सबकाल का साथी और सेवक 
थे | अक्वलेद के यह ऋहने पर भी कि “नीच काज शुह के सब 
करिदा” श्री रामचन्द्र ने उन्हे अपने पास नहीं रखा | और गद्धर 
मैरशाह्ञ के साथ बराबर रहकर घर का नीच काम भी करते और 
इनके चरणों, के पास शयन भी करते | एक रात वे इनके चरण पर 
अपना मस्तक रुख रोने लगे ओर पूछने पर उन्होंने डरते डरते कद्दा 
कि “किस अपराध से कृष्णुप्रम की हम पर कृपा नहीं होती।” 
गाराज़् महाप्रभु बोले “अच्छा, कटह गंगास्तान के बाद ही तुम्दे' 
श्रीकृष्णप्र म प्राप्त होगा ।”' 


अब गदाधर की अआांखोँ में नींद कहां ? करवट बदलते भार 
हुआ | स्नान कर कृष्णप्रम में निमग्न नेत्रों से प्रमाश्र, बहाते 
प्रभु फे पादपदमों में गिर कर उन्होंने अपना सोम्ाग्य प्रकट 
किया। 


गैाराड़ के घर के निकटवासो शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी ने भी, जो 
इन्हें पुत्र सा प्यार करते, इनको नांक मु'द्व पोछ देते थे, इनसे कृष्ण 
प्रंभ की भिक्ता की; परन्तु उन्होंने उसके पाने फे लिए अपना हक़ 
दिखलाया कि "हमने बहुत कष्ट उठाकर द्वाराषती प्रभ्भति तीथों 
का दर्शन किया है हम पर कृपा होनी चाहिए।” प्रभु बोले “ऐसे 
स्थानों में जाने और रहने दी से क्या ? वहां क्या शुकरादि नहीं 
रहते ?” इससे वे महा लज्ञित और व्यतञ्न चित्त हे! रोने लगे। तब 
इन्हें दया आई और इन्होंने कहा कि “दिया विया।” वे उसी समय 
भिक्ताटन कर के आये थे। आनन्द से कंचे पर भेली रखे नाचने 
लगे, सब हँ सने लगे और ये उनकी झोली से घानमिश्रित चावल 


निकला कर खाने लगे। 
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माघ मास में कीर्तेन आरम्भ हुआ था। चैत माख तक इसकी 


चर्चा तमाम फेल गईं | बहुत से सुप्रतिष्ठित लेग इसमें सम्मिलित 
हुए । 

कीतन श्रीचास पणिडित के घर नित्य हुआ करता था। नियत 
समय पर द्वार बन्द हे जाता था । उसके पीछे स्थज्नन अथवा शअन्‍न्य 
जन काई भोतर जाने नहीं पातः था। बाहर दे एक द्वार रक्षक 
रहते थे । कीतन के गान, चाद्य खुन कर बहुत से लेग भीतर जाना 
चाहते थे। पर वहां प्रमियों का काम था। वहां तप्राशा थोड़े 
दी हे।ता था कि जे। चाहे टिकट लेकर या द्रवान की घुटठी गरम 
कर वहां पहुच जाय । रुकावट हाने से कतिपय लेग चिढू कर 
इसको नाना प्रकार की निन्‍दा करने लगे, वरन वहां के दाकिम के 
पास भी जाकर नालिश की, कि निमाई धर्मविरुद्ध काम करते हैं, 
इस प्रकार के कीतन से हृदयवासी प्रभु का क्लुश होगा एव 
वह कुपित दे! जनसमप्॒दाय का/कष्ट देंगे, लेग अश्नल दाना का मरने 
खगंगे । 


वाह रे इष्यों ? तेरी बदौलत कितने घर श्रर देश चैपट हुए | 
भारत ते तेरे कारण आज तक दुःख भाग रहा है। प्ल्ञेग में यहां 
लाखों खप गये, महासमर में करोड़ों का लिर क़लम हे। गया, पर 
तुमे मैत तक न आई । यमरान्र आज़ भी तुझे भूले बैठे हैं। यदि 
इस भूतल्न से तू अदृश्य हे जाती, ते न जाने संसार कैसा सुखमय 
दे जाता। आज भी तू अपनी करनी करश्तूति से बाज़ नहीं आती। 
भारत ते तेरे मारे जजर है| गया, उसका नाकों दम आगया | 


हाकिम ने कदाचित्‌ इस विषय में अनुसन्धान की बात कहो 
: थी। उसको रंग विरंगी टिप्पणियां होते होते यद जनरव फेला कि 
गै।ड़ाथिप की आज्ञा से एच्र सेनापति ससेन्‍्य कीत॑नियों के। पकड़ने 
आ रहा है। इससे कुछ कीर्तनिये भीत हुए | श्रीवाखादि के मन में 


इलयरइुर पंकुडत- शंख अप लक 


खत 


। 
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अश्लील जलता 


भी कुछ भय हुआ, परूतु वे लाग खुले नहीं । गै।राज़ के चित्त में चैन 

राज कर रहा था। नगर धूमते, गंगासनान करते, झाननद्‌ कीर्तन 

तथा कृष्णप्र म का रखसास्वादन किया करते थे। इन्हे भय कहां ! 

एक दढ्ून गंगातट पर एक पंडित महाशय इन्हें सपरिवार कहीं भाग 

जाने का परामश देने लगे और बोले कि “पहले तुम्हारे माथे 

वज् गिरेगा। तुम यहां से टल ज्ञाव।'' इन्होंने कहा “राज्य के बाहर 

कहाँ जाय॑गे ? जे। द्वाग' देखा जायगा | पकड़ा कर र जा के पास . 
जाय॑ंगे तो वहां कुछ काम भी चल्लेगा। यहां पंडित हाने पर भी कोई 

नहों पूछता! 











चतुर्थ परि घ्ेद 
प्रकाश 

बाक्त श्रीवास श्रीनरसिंह के उपासक थे। ज्येष्टठ का महीना 
हे था | वह अबने पजागृरृह में अपने इंध्रेव का ध्यान कर रहे 
डे थे। अकस्मात्‌ श्रोगै।राज्ञ वहां पहु'च कर और उनका नाम 
हि ठ लेकर उन्हें पुकारने लगे। उनके पछने पर कि “कैन है” 
इन्होने उत्तर दिया “जिसका तुम ध्यान कर रहे हो ।” कपाट खेलने 
पर इन्हें देख वे अकचका गए और ये भीतर जाकर श्रीशाल्ग्रम 
का विश्रद एक ओर करके उलो आसन पर बेठ गये और बे।ले कि 
“हम आगये है, हमारा अभिषेक करे। ।!” उस्त समय इनके तेज से 
खूथय की ज्येष्टवाली प्रखर ज्योति मत्तीत हे! रही थी । भ्रीवास 
इनके तेज और काय से स्तम्मित हो गये । उन्हें कुछ कहते न बना। 
अपने भादया, घर ही खस्थलियों तथा दासियें के द्वारा सब प्रयाजनीय 
सामश्रियां (१) प्रस्तुत कराके उन्होंने सहर्ष अभिषेकविधि सम्पन्न 
किया। अनन्तर इनके इच्छानु खार उनके शयनगृह में इनके जाने 
का प्रबन्ध ुआ। तब ये वहां विराजमान हुए । 

गाराह़ु के संग से प्रेमरल पान करते, उसकी लहरें में निम्न 
हाते, स्वयं श्रोवास के एवं उनके परिवारवर्ग का पहले से आशा 
और विश्वास था कि ऐसी कोई घटना अ्रवश्य हेगी। आज यह 
जान कर कि श्रीभगवान्‌ का पूदुर्भाव हुआ और वह निमाईं के ही 
रूप में सबके असीम और अतिवचतोय खु जानन्द प्राप्त हुआ । 

शयनघर में अति ज्योति प्रकाशित हे रद्दी थी | द्वार पर परदा 
गिरा था। गारांज्गर कहने लगे कि “हम कैन हैं, यह ते जान गये। 
तुमलेगों के हृदयों में वास करने वाले, जीवों का दुःख दूर करने 
आये है और इस वार केवल प्रमभक्ति दान दरा दुःख निवारण 
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(१ ) अभिषेक की आयेजना का विस्तार वर्ण न अमिय-निम.है. चरित में दिया हुआ है 
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करगे। तुम लोग कुछ भय मत करे। कोई राजा तुम्हारा कुछ नहीं 
कर सकेगा। यदि हम यवनराज़ के निकट जाय॑ंगे ते! उनका भी 
संशे।धन कर गे । देखे यह केसे होगा ।”” यह कह कर इन्होंने उनकी 
भतीजी चारवर्गीय नारायणी का बला कर कहा हि “ तुझे कृष्ण 
प्रम हा।” थह खुनत ही वह “हा! कृष्ण कह कर” प्रेम से 
विहवल है! धरती पर लोाटने और रोने लगी । 

फिर शआरीवास की पत्नी और उनकी श्रातृवघुओं की दशेना* 
भमिलाषा जान आपने उन्हे बलाकर उनके मस्तका पर लात देकर 
कद्दा ' तुम लोगो का हमवें प्रेम है, तुम्हारा हृदय हम में रत 
हो। इनका ऐसा कहना और उनके मार्थो पर पंच रखना किसी 
को यरा न ल्गा। 

अनन्तर यह कद्द कर कि “अब दम जाते हैं, उपयुक्त समय 

पर फिर आवेगे, ” आप आसन से उठ खड़े हुए और ह कार कर 
के पृथ्वी पर गिर गये । अनेक यत्नों से दाश में लाये गये । 

अब न वह तेज है और न वह ज्योति । वरन पूछने लगे कि ये 
वहां केसे गये थे और बद॒हवासी में कुछ चंचल्ता ता नहीं कर 
बैठे थे । 

दूसरे दिन ले।गों ने इन्हें पूषधत्‌ गै।राज्ग रूप ही में देखा और 
इन्हें यही कहते सुना “हे कृष्ण भगवान | हमे विषय वासना से 
बचाओ |” परन्तु इनका यद्द भाव देख श्रीवास ओर उनके घरवाले 
श्रम में नहीं पड़ो । भ्रीभगवान का आविर्भाव हुआ है, इसी 
आनन्द में वे संसार को आनन्द रूप दी दैखने लगे | अब उन्हें कुछ 
दृष्टि में नहीं श्राती थी। और यही कथन चरिताथ हे! रहा था:-- 


“जब आंख न थी, तो देखते थे सब कुछ । 
जब श्रांख हुईं ते कुछ न देखा दम ने॥” 


अर्थात्‌ शानदष्टि खुलने पर उसके लिवाय कुछ नहीं रहा । 
पक बार श्रीवास के घर बराह भगवान की स्तुति सुनने से 
इन्दें उन्हींका आवेश हुआ था। ह॒कार कर ये मुरारि के घर पहचे 
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और उनके देवगृह में प्रवेश कर कहने लगे “यह बलवान, पहाड़ 

सा शुक्र कहां से ? यह दांतों से पृथ्वी पकड़ी हुए है । दातों से 
हमारा हृदय स्पश कर हमे पीड़ित करता है।” यद्दी कहते कहते पीछे 
हटे और फर देनों हाथों और परों के बल्त एशुव॒त्‌ धरती पर 
घूमने लगे । उस आवेश में इन्होंने पीतल के एक बड़े गगरे के 
दातों से परड़ कर फेक दिया। फिर कहने लगे “तुम निभय रहे॥; 
तुम हमारे अति प्यारे हे । तुम बहुत वेद पढ़ते <; वेद हमारा 
मर्स नहीं जान सकता। काशी में एक प्रकांशानन्द बवेद्‌ की शिक्षा 
देकर हमें खंड खंड करना चाहता है।” मुरारि कं पुरानी बाते 
स्मरण है। आई' | चरणो में पड़ कर रोने लगे। 

“अब हम जाते है”' यद्द कद कर ये सूछित है| गये । और 
चैतन्य लाभ करने एर कहने लगे “हम ते भ्रीवास पंडित के पास 
थे, यद्वां कैसे आये। कदाचित्‌ अचेत हे! गये थे। कुछ अनुचित 
काय ते| नहाँ किया ।” 

इन्हींके। महाप्रभु ने अपना स्वाभाविक रूप वर्णन करने को 
आाशा दी और इन्हींने सर्वप्रथम उनकी लीलाएं लिखीं । 

अब गैराह्ग में दो! भाव--भक्ति भाव तथा भगवद्भावष दीखने 
लगे। भगवद्भाव के आवेश की घटनाएं इन्हें कुछ स्मरण नहों 
रहती थीं औ।र न वे सब बाते इनसे कहने का किसी के साहस 
हाता था। चैतन्य रहने पर ये सबसे कृष्ण प्रम की बात करते 
थे और खबसे आशीवाद चाहते थे जिसमें कृष्ण में इनका अल्ु- 
रागवद्ध न हे। तथा इनके प्राण की रक्ता हे । 

इनके येही दे-रंगी भावप्रदर्शन से और भक्ति भांध में सदा 
डूबे रहने से, इन्हे कृष्ण का अवतार कहते हुए भी नाभा स्वामी 
ने अपने भक्कमाल में इनका उल्लेख किया है। नहीं ते जिसे 
“बसामति झुत” का अवतार कहते है, उसे भक्तों की श्रेणि में 
बैठाना उचित नहीं था | याँ ते! भगवान भक्कमंडली में सदेध 
विशजमान दी रदते हैं । 
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गपथणएण्गा निताई के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं, जैसे गौराह्न 
शा ये ; निमाई के नाम से | इनका ग्रहस्थाश्रम का नाम 
४४७ कुबेर था। प्रोफेसर यदुनाथ सरकार ने लिखा है 
ह/ ७५ (१) कि महात्मां ईसा के लिए जैसे पाल (२) हुए 
मम न ८ 5 डखसे कहीं बढ़ कर श्रीगोराद्ज के लिए नित्यौनर 
हुए। अर्थात्‌ चैतन्य-घम्मे-प्रचार में इन्होंने सर्वापेत्षा विशेष यत्न, 
परिश्रम्त एवं उत्लाइ प्रदर्शित किया। सचझुच इन देनों मद्ापुरु्षो 
में इतना घनिष्ठ प्रेम हुआ कि ये देनों प्राता के समान हो गये। 
निमाई निताई देनों नाम भी भाई के नामों के सदश है| गये । नदिया 
में इनके आगमन के दूसरे ही दिन निमाई ने अपनी माता से 
अपना खोया गया भाई विश्वरूप ही कह दार इनका परिचय 
कराया था। उन्दोंने उस समय निताई का मुख ध्यानप्वंक अचब- 
लेकन करने से उसमे विश्वरूप ही के मुख की समानता पाई 
थी। तबसे शो इन्हें अपना पुत्र दी समझती थीं । 
प्राचोन तथा नवीन बंगला प्रथकारों ने इन्हे प्रायः बलशम कद्द 

के वणन किया है। निमाई जब कृष्ण कहे जाते है, निताई को बल- 
राम मानना उचित ही है ! 
स्वकृतभक्कमाल में श्रीनाभा जी ने लिखा है ;-- 
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१, देखो" (एक्ाद्राए4 ५ 78 0775 200 7९६०४ ४७४५, ए. >। 
' २, ये पम प्रचारकों के रक्षक और सहायक्र थे । इनका चिन्ह खड़्ग तथा खुली हुई 
पुस्तक है। पहला उनके पमरक्राय में प्राण देने का और दूसरा नृतनधर्म के प्रचार का चिन्ह 
है। चित्रों में वे नाठा, चांदिल और भरी तथा घनी दाढ़ीवाले पुरुष दिखाये जाते हैं। देखे 
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“४ गौड़रेस पांड मेटि किये अजन परायण। करुणासिन्धु 
कृतश भये अगशणित गतिदायन ॥ दशधारख आक्रान्ति, महतजन चरन 
उपासे । नाम लेत निहपाप दुश्ति तिहें नरके नासे॥ अवतार 
बविद्ति पूरथमही, उभय महँत देद्दी घरी । नित्यानन्द कृष्ण चेतन्य 
की भक्ति दसेादिसि निध्तरी। ” 

इसीकी पद्यवद्ध टीका में श्रीप्रियादास जी कहते हैं :-- ) 

“अ्राप बलदेव सदा वारुणी से भक्त रहें, चहेँ मनमातों प्र म- 
मत्तताई चाखिये। सोाई नित्यानन्द प्रभु महँत की देह धरि भरी सब का 
आनि तऊ पुनि अभिलाषिये॥ भये बोक भारी, किह जात न संभारी 
तब ठोरठोर पारषद्‌ मांस धरि राखिये। कद्दत कद्दत और सुनत 
खसुनत जाके, भये मतवारे, बहु अन्थ ताकी साषिये ॥” (१) 

इन्हीं नित्यानन्द ने श्रीगोराड़ के जन्मकाल में अपने घर बेठे 
हुड्डंगर करके समूचे राढ़ देश को ग॒ु जा दिया था। उस समय इनकी 
अ्रवस्था सात आठ वष की थी । 

ओ मेल्ल ( 0, १(3]०ए ) साहब सम्पादित बीरभृप्रि जिला के 
“गल्लेटियर” पृ० १११ के लेखानु लर रामपुर हाट सब डिवीज्ञन में 
मयूरेश्वर थाना के इलाके “लुपलाइन” के मल्लारपुर स्टेशन से 
८ मील (४ कास ) पूरब बीरचन्द्रपुर आम के निकट्वर्ती 
“वर्भवास” नामक एक कुद् गांव में इनका जन्म छुआ था। (२) 
चह पक तीथस्थान हे गया है पव इनके नाम का वहां एक मेला 
लगता है। के 


(१) श्री सीतारामशरण भगवान प्रसाद कृत “मक्तमाल” की ““सुधाविनदु” नाम को टीका 
पू० ८०६ देखिये || हू । 

(२) श्रीयुत विपिनचन्द्रपाल सम्पादित “हिन्दू रिव्यू ” नामक मासिक पत्र में प्रकाशित एक 
लेख में स्वर्गीय बलराम मछिक बी० ४० ने वीरभूमि जिला के एकेबक नामक ग्ोम में इनका 
जन्म हेनना कहा है। सम्भवत: यह गभ वास का नामान्तर है।। 

और ओऔमान्‌ शिशिरकुमार घेष कृत "“अमिय निमाई-चरित” प्रथम खण्ड, ० १४० 
पष्ठ संस्करण में वद्ध मान के एक चाका ग्राम में इनका जन्म कहा गया है। 
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ये जाति के ब्राक्षण थे। इनके पिता का नाम हरिओआमा तथा 
गता का नाम पद्मावती था । ये उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। ये बड़े 
उुन्द्र थे और बालकाल में बहुत शान्‍्त रहते थे । बालकों के संग 
प्री शाम, कृष्ण तथा अन्य अवतारों की लीलाए' करने में आनन्द पाते 
त। इससे दशक्ृगण सममभने लगे थे कि ये काई महापुरुष होंगे। 
इनके पिता पंडित थे और आसपास के गावों में इनके माता- 
पिता का बहुत आदर सम्मान द्वाता था । पुत्र का कृणिक वियाग 
ते सहन नहीं कर सकते थे। परन्तु विधाता ने जन्म भर के लिए 
इन्हे” उन लोगां से विल्लग कर द्या। 
पक दिन एक संन्‍्यासीइनके घर अतिथि छुए और चलते समय 
उन्होंने संन्यास शिक्षा के लिए इनके पितामाता से इन्हे भिक्ता में 
मांगा । हरि ओआमा बड़े असमंजस में पड़े। न दे' ते पाप शाप, दें 
ते दुःख दुर्भाग । किन्तु पत्नी से सम्मति लेने पर माता ने सदृ्ष 
साहसपूर्वक निताई के उस्र सन्‍्यासी के समपण कर किया । 
* चैतन्य भागवत” ऐसा हो कद्द रद्दा है। 
कहते दे कि वह सेन्याली गोराड्र के बड़े भाई विश्वरूप ही थे। 
आज के कानों का ऐसी भिक्ता-प्राथता रुचिकर न होगी । खुनने 
वालों के महा आश्रय हागा और लेग ऐसी भिक्षा चाहनेवालों का 
किसी अन्य रीति से सत्कार करने के तत्पर हे। जायंगे। पर वह 
समय और था। धम में आस्था अधिक थी । पृथकाल में जहां के 
लेगग इसी प्रकार की भिक्ञषाप्राथ ना पर अपना शरीर का मांस काटने 
प॒व॑ निज हाथों से अपने प्रिय पुत्र की देह आरा से चीरने को 
उद्यत है| जाते थे, वहां के किसी निवासी का ऐसा करने में कुछ 
आश्चर्य की बांत नहीं । उस समय लेग शाख्रों के इस कथन में 
विश्वास करते थे कि घर में काई सल्याली लाधु हो जाने से वह 
अपना एवं अपने से सात पीढ़ी ऊपर और खात पीढ़ी नीचे के 
लेगों के। नरक ले उद्धार करता है । 
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उक्त संन्‍्यासी का साथ होने ही से, ये तीर्थाटन करने लगे। 
काई महापुरुष निम्नोद्धत श्छोक स्मरण कर तीर्थाटन का हेय विचार 
कर, पर सबवंसाधारण इस दृष्टि से तीर्थप्रयटन के नहीं देखते । 


“रूपं रूपविवजितस्य भवते ध्यानेन यत्‌ कल्पितम, 
स्तुत्या निवंचनीयताखिलगुरो ईरीकृता यन्मया। 
व्यापित्वश्च॒ निराकृत॑ श्रगवते यक्तीथयात्राविना 
चन्‍्तव्यं जगदीश ! तद्‌विकलतादेषल्॒रय यनमम ॥ 
इससे ते! ध्यान, पूजन, भजन, तीर्थाटन सब कुछ हृवा हो गई । 
धमंकाय रहा दी क्या? हमारे विचार में ते “7०६ तजनगः 
भगत ७6 77679? खाओ्रा पीओ, मोज करो-यही रहा। यह घर्मके 
ये से लोगों की गदंत अधश्य हलका करता है और आज का 
खशिक्षित संसार इसे निश्चय पसंद करेगा। पर उस समय की 
बात अन्य थी; लेग अन्य थे और तीथीटन पकद्म ऐसा 
अनावश्यक भी नहीं था। यदि ऐसा होता, ते बौद्ध, कूस्तान और 
मुसलमान धर्मों में भी इसको व्यथंता मानी जाती, जहां निराकार 
ओर सबश ही की प्रार्थना है। आज बोध गया पर किसीकेा 
दाघा करने को जरूरत नहीं होती; काथा शरीफ का फाटक बन्द 
दा जाता। 
इस श्लाक को कंठस्थ कर कोाई हाथ पेर मोड़े घर में बैठा 
रहे, पर साधु, संन्‍्यासी, धर्मपरायण पुरुष ऐसा नहीं कर 
सकते। तीथश्रमण में मिषिधाद लाभ है। वित्यानन्द्‌ यदि तीर्थाटन 
न करते देते, ते इन्हें चेतन्‍्य मद्दाप्रभु की भंद और उनका 
सहवास भी नहीं होाता। 
तीथस्थल्लों के दर्शन से चित्त शान्त और पवित्न दाता है। 
मन में भक्ति, प्रेम, दयादि सदशुणों का उद्बेक द्वेता है। कया 
सदस्तों यात्रियों का प्रेमपूर्ण भाव से हरिनामेश्वारण करना ह््द्य 
पर कुछ प्रभाव नहों दिखिलाता ? क्या वहां का प्रसाद, चशरणामूत 





हा 





! 
$, 
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पान कर एक अनिवचनीय आनन्द प्राप्त नहीं देता? केबल ५५ 
दे। बून्द जल कैसी तृप्ति प्रदान करता है | क्‍या ऐसे स्थानों में 
सत्खंगति का खुश्नवखर नहीं मिलता ? भाग्यवश सद्य साथ कल 
का कि दे जाने से ते कल्याण दी कह्याण है। सत्संगति 
की महिमा श्रीशुरुनानक $ 
ने कितनी गाई है। यदि पक कह ३०५ कर पा आर 
/ यदि तीर्थाटन 

नहीं हे।ता यदि श्रीभरद्वाज और याज्वरक््य से सेंट नहीं हे।ती, 
ते रामचरित-मानसख (१) सा अलब्य रत्न का कभी किसीके द्शन 
भी नहीं हे।ता । 

नित्यानन्द्‌ को उन सन्यासी मद्दात्मा का कब तक साथ रहा, यह 
ज्ञात नहीं हे।तां। किन्तु वक्त श्वर, बेचनाथ, गया, काशी, प्रयाग, वज- 
प्रदेश, हस्तिनापुर, द्वारका, सिद्धपुर, कुरुत्तेत्र आदि में इनके भ्रमण 
करने का कुछ पता लगता है। ये कष्ण की खोज में सर्वत्र घूम रहे 
थे। इसी श्रमण में श्रीवृन्दावन में इन्हे” ईश्वरपुरी का दशेन प्राप्त 
हुआ । इन्हे देख पुरी ने इनका मनोभाव समझ कर इनसे कहा 
कि “इस काल में कृष्ण भगवान नवद्भीप में विराज रहे हैं। यदि 
आप उनकी खोज में हैं, ते! वहीं की यात्रा कीजिए ।” यह खुख- 
स्वाद पाते दी नित्यानन्द घहां से चल खड़े छुए | 

ऊपर कद्द आये हैं कि इस अवतार में ये बलराम माने गये हैँ । 
मार्ग में चलते चलते इन्हें वहीं बलराम का भाव उद्य हुआ। छुष्ण 
से मिलने के उत्साद और उत्छुकता में पथ में ये विचित्न गति 
से चल्ष रहे हैं । दशा विचित्न हैः-- 

नहिं सझ्ृत पंथ कितेक चले, 
नहि बूझत काद चले ? किह्दि पाहीं ? 
जब कभी दोड़ लगाते है, या देनों पावों की फिल्लियां सदा 


५७४७४४७७७5४७63७664% ७७ छट बंका 9४ का थाऋक्मामाष्षषष्मसचप 


! गेस्बामी ठुलसोदास ने उक्त मुनियों की भेंट को ही बात लेकर श्स ग्रन्थ की रचना 
की भूमिका बांधी है। 
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कर कुद्कते चलने लगते हैं ते। अन्य बटेहियों और देखनेवालो 


को इनके पागल देने का भ्रम दे। जाता है। 


नदिया पह चने पर गैौराह्ल के घर का कदाचित्‌ शीघ्र पतन 
पाने से ये श्रीतत्द्वाचाये के मकान पर गये। इन्हें एक्र तेजस्वी 
पुरुष देख आचाय ने इनका सादर सम्मान किया । 


इसके तीन चार दिन पूब ही गै'राज्ञ ने अपनी मण्डली में इन 
के आगमन की बात चलाई थी और आज इन्होंने कद्दा कि “वह 
महापुरुष आ गये हैं; उन्हें तुम लेग खेज निकाले | यह कहते 
इन्हें बलराम का आवेश हे। आया और मद्य मांगने लगे । 


जब समुरारी, श्रीचास, मुइुन्द तथा नारायण के दिन भर खे।जने 
पर उनका पता न लगा तब श्रीगाराड्र उनलेगों के संग स्वयं 
खोजने चले और सीधे नन्‍्दवाचाय के घर जा पद.चे । सबो ने 
देखा कि वहां सुपुष्ट, तेजव।न, श्यामधर्ण का एक पुरुष माथ में तथा 
कटि में नीला वस्त्र धारण किये बैठा है एवम्‌ आप दी आप हंस 
रहा है। अवस्था तीघछ बत्तील वष की है। गैराड़ प्रशाध कर 
उनके सामने खड़े हुए। गैौराज् की तत्कालीन शामा '' चैतन्य 
भागवत” में वर्णित है। उसका आशय इन छुन्दों में प्रगंट किया 
ज्ञाता है।-- 

विश्वमेदिनि रूप छवि लखि, नेन खुख अद्धत लहे । 

बसन दिव्य सुदिब्य माला, गंध खुठि बितरत अहै ॥ 

देहदुति के सामने दुति, कनक फीकी सी परे । 

बदन निरखन देतु निस दिन, साथ ससि मन मां करे ॥ 

अरून आयत आंखि देखत, मन कहत इक बात है। 

कबहु कोऊ सरित मंद अस, कमल कह, बिकसात है ॥ 

जानु लॉ सुत्र दंड, उन्‍नत सिव खु उर द्रसात है। 

ताहि पै उपचीत खूछम, लखत मन दरखात है॥ 


है 


डिक, 


। 
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इनके रूप पर मेाहित हे, वे इन्हें एकटक देखने लगे । उठना 


बादते है, पर प्रमथकित है। रहे हैं। निमाई के आशानुसार श्रीवास 
के भागवत का वही श्लेक पढ़ते ही, जिसे उस दिन रत्लगर्भ ने पढ़ा 
था, माने निताई के हृदय में प्रमतरंग तरंगित देने लगी । किसी 
प्रकार स्थिर न हेने से निमाई ने उनका शरीर स्पश किया और 
साथ ही वे संज्ञाहीन हे। इन्हीं की गाद 7 पढ़ यये। दोनों नेत्नों से 
जल प्रवादित था । उनके शान्त होने पर निमाईं इनक्की प्रशंसा 
करते, उनके दर्शन से अपना सोमाग्य मानते, उनसे निजे।द्धार की 
श्राशा करते, उनमें श्रीकृष्ण की भक्ति की तथा कृष्णप्र मदान की 
पूरी शक्कि देने को बात कहते, उनकी दया और कप के प्रार्थों हुए । 


इनकी ऐसी स्तुति खुनने से इनके भक्तों का और अधिकतर 
निताई को बड़ी लज्जा हेने लगी। निताई ने घोरे घीरे नसूतापूर्व क 
कहा कि “यह खुन कर कि नदिया में श्रीकृष्ण इस समय विशाज , 
रहे है, वहां फे संकीतनों में वे आप सम्मिलित हे।ते हैं, हम 
आशा! लगा कर अपने भाग्य की परीक्षा करने आये हैं; ऋष्ण छूपा 
करेहद्दींगे ।”” 

फिर दोनों महापुरुषों ने खड़े खड़े गुप चुप कुछ बात को और 
तब वहां से सब ले।ग रवाने हुए । निताई इनके पीछे पीले चलने 
लगे और डसी समय से उन्होंने निम।ई के प्राणापंण किया । 


सब लेग श्रीवास के घर पहुंचे । द्वार बन्द हाकर संकीतेन 
झारस्स हुआ। निमाई और निताई दे।नों बाह पकड़ कर जहृत्य 
करने लगे। नाचते नाथते निमाई को पुनः बलरशाप का भाव हुआ । 
विष्णु आखम पर बैठ “मद्य” मांगने लगे । लेगों ने गंगाजल देकर 
उन्हें ठंढा किया । तुरत ही उन्हें श्रीभमगवान का भाव हुआ | कहने 
लगे फि “नित्यानन्द के आने से आज हमारा आनन्द पूणो छुआ, 
परन्तु “नाड़।” कहां १ हमें ते! इतना हु कर देकर बुताया। आप 
हमें छोड़ जा बेठा। यह उचित नहीं किया। उसीके कारण ही' 
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हमारा यह अबतार है । इस बार हम उस लुठद्र को श्रीभगवरूंक्ि 
दान करंगे ।” 'नाड़ा” से अभिप्राय श्रीअद्धात से था। 

निमाई के दर्शन, संकीतत तथा आविेशनिरोक्षण से निताई 
की णेंसी दशा हुई कि उन्होंने अपना दंड कमंडलु सब तोड़ ताड़ 
कर फेक दिए । उन्हे निमाई ने गंगा में बहा दिया। 

दूसरे दिन गंगारुतान के बाद निमाई के इच्छानुसा: निताई 
श्रीवास के घर व्यासपूजा करने बेठे। उधर संकीतन भी होने 
लगा। पूजा क्‍या करेंगे, खाक परथर ? वहां तो होश ठिकाने न 


था। जब से निमाई का दशेन बुआ था, “बेखुदो” (आत्मविस्मृति) 
रग दिखला रही थी। 





पूजा काल में नोबत यहां तक पहुची कि पूजा की माला “व्यास 
जी” को अपंण करने के बदले उन्दोंने उसे गाराज़् के गले में 
डाल दो | 


उसी समय उपस्थित लोगों ने श्रोगाराक् में पड्भुजामूर्ति का 
४ हर रे 54... «शी प 
दशंन पाया | उप सूति को दशन पाकर निताई कांपते काँपले गिर 
पड़े । निमाईं उनऊके शरीर को सुदलाते कहने लगे “तिध्यानन्द 
उठो$ संकीतन करो; जीवों को प्रेमदान दे। ; उनका उद्धार करो; 
जिसे इच्छा हे। डसे प्रमद० करे! । तुम्हारी तो सब वासराएं प्री 
है| गई हैं। अब कया चाहिए । 


पुनः प्रातःकाल निमाई ने निताई का घर लेता कर अपनी 
माता का उनका परिचय दिया हि “यह तुम्हारे ज्येष्ठ पुल विश्च- 
स्वरूप है।” श्री तबसे इनसे पुत्रवत स्नेह करने लगीं । 


किन्तु नित्यानन्द श्रीवास के घर रहने लगे। बीस वर्ष तीर- 
अमयण के अनन्तर माता और घर पाकर थे खुखपूषेक श्रीवरस की 
स्त्री मालिनी की गाद में सोने लगे । अभी तक लड़के बने हुए थे। 
भाजन के समय खाते खाते भात शरीर में मलने लगते थे। गंगा 


जे # 
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में स्नान के लिए जब प्रवेश करते तब जल से निकलना दी नहीं 
आनते थे | मात्िनी का रतन मुख में देकर दूध पीने लगते थे । 
शिशिर बाबू “अमियनिमाई-चरित” में लिखते हैं “कया आश्चर्य ! 
शुष्करुतन मृंह में देकर उससे दूध निकालते थे ।” 


इसमे कोई आख्यय की बात नहीं। यह बाल्सनन्‍्यासी 
नित्यानन्द्‌ जी की एक सहजञ्न लीला थी | भ्रीयुत्‌ यामिनी कुमार 
मुख्योपाध्याय ने--जे! कुछ दिन भागलपुर में वकालत ऋरते थे और 
पीछे चोबीस परगना चले गये थे, श्रीबाबा लेकनाथ ब्रह्मचारी की 
जीवनी “घमसारखंग्रह” नामक ग्रंथ में लिखा है कि “ढाका 
जिलान्तगंत बारदी निवासी बाबू राजमेहन नाग के पुत्त उमाप्रसन्न 
नाग को स्त्री एक पुञ पूसव कर तीन मास के अनन्तर संसार से 
विदा हैे। गई। येग्य घात्नी के अभाव से दूध पिलाने का उचित प्रबन्ध 
न होने के कारण वह बालक मुतप्राय हे! चत्ता, तब उसकी सधवा, 
पर जन्मवन्ध्यां, फूआ सिन्धुवाल्ििनी उस शिशु का गाद में लेकर 
उक्त ब्रद्मचारी के पास गई और उनसे उसकी प्राणरक्षां के निमित्त 
प्राथना करने लगी , ब्रह्मचारी जी ने कहा 'तुम्हीं अपना स्तनपान 
कराकर इसकी जान क्यों नहीं बचाती ?” डस नागमहिला के 
अपनी जन्मवन्ध्या को बात कहने पर ब्रद्मचारी ने उसका रुतन 
मुंह में ले लिया और उसी दम दूध प्रवाहित हे चला ।” इसी 
फूआ का दुग्ध पान कर घह शिकश्षु खयाना हे, उक्त पुस्तक के 
प्रणयत के समय प्रथमश्रेणि में एंट्स पास करके कालेज 
में पढ़ता था । (१) 





अत ऋकआनरजननयपसक कान. हतीत, 


१. उस पुस्तक का तृतीय छंस्करण बँगाब्द १३१६ में हुआ है । उसका पृ० १०८....११ 
देखिये । 
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पष्ठ परिच्छेद 
अद्े तागमन 


। ँः कर 23२४ के मन का भाव जान, निताई के आने के 


दे! चार दिन के बाद श्रीवास के छोटे भाई श्रीयम 
अद्देत के बुलाने के शान्तिपुर रघाने छुए। वहां 
० पहुंच कर वद् हंखते हुए उनके सम्पुख खड़े 
ऐड | हुए । इन्हें देख कर वह बोले कि “हम सममभते 






हैं, कि तुम हमें बुलाने आये हो | हम क्यों जाने लगे ? हम कया 


तुम लेगों के सदश निर्वाध हैं कि एक बालक के लेकर उन्मत्त हे। 
जाय, नदिया में श्रवतार ? यह किस शास्त्र में लिखा हुआ है ?” 


राम ने कद्दा शास्त्र की बात आप जान। परन्तु ।जसके निमित्त 
आपने इतना कष्ट उठाया है, वद्दी द्याद॑ द्वाकर जीवों के बद्धार के 
लिए भूतल पर प्रकट हुए हें. और श्रापका सस्रीक बुला रहे हैं ।” 
यह कहते कहते राम के नेत्रों से प्रमचारा फूट चल्नो | अद्वेता- 
चाय पर इसका घिलक्षण प्रभाव पड़ा। आनन्देन्मत्त हे। “आये 
हैं, आये है; लाया है, लाया है? कद कह कर, ताली बजा बजा, 
कर वे नाचने लगे। उनकी स्त्री भो आनन्द विह.वला हुई। पूजा की 
भारी तेयारी कर अद्वत सस्रीक रचाने छुए। मन में कहा कि 
“हम तभी जानगे कि भगवान्‌ प्रकट हुए हैं जब वे हमारे सिर पर 
पांव रखेंगे ।? और राम से उन्होंने कद्याझह्लि “हम नन्द्नाचार्ः के 
घर में छिपे रहेगे, तुम उनसे कद्द देना कि अद्वेत नहीं आये।” 
वाहरे जीव | खबकाल प्रभु से चारी, सर्वकाल उनके निकट 
मिथ्याभाषण । 

इधर गार/ज्ञ आवेश में भीवास के घर पहु'च कर श्रीभगंवान 
के आसन पर विराजमान हुए। भक्तगण उनको सेवा में तत्पर 
हुए | उसी आवेश में बोले कि “अदक्वेत हमारी परीक्षा के निमित्त 





डी आह 
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नन्‍्दनाचाय के घर छिपे हुए है ।” यह खबर सुनते ही व्यप्रच्चित्त 
अद्वोत अपनी पत्नी के संग मन में नाना मनोरथ करते, नानाभावों 
की तरह्ञों में खेलते, श्रीवास के घर पहुंचे । भीतर जाने की शक्ति 
नहीं रही | लेग उनकी बाहे पकड़ कर उन्हें भीतर ले गये । वहां 
उन्हे न श्रीवास का घर नज़र आया और न निमाई नज़र आए | 
गह ज्यातिमंय है| रहा था । जिधर दृष्टिषात करते थे ज्योति दी 
ज्योति दृष्टि आती थी। फिर गाराध्भ के चतुःपाश्व में, आकाश में, 
द्व्य भ्राभूषणां से अलंकृत सबंत् देवगण दृश्गिचर हेने लगे। 
ऐसा विभ+ देख आचार्य महाशय मद्दाविस्मित हुए । उनके हृदय 
में भय भी उत्पन्न होने लगा । स्तुति वन्दना का भी साहस ज्ञाता 
रहा | पुनः निम्माई ने सब ऐश्वय्यं निवारण कर केवल ज्योतिमेय 
स्वरूप दिखलायां। तब अद्वेत ने सस्बीक उनको यथाचित पूजा 
बन्दना की | प्रखन्न हे प्रभ्भु ने दोनों के मस्तकों पर चरण रखा। 
नृत्य करने की आशा होते ही, ऐसे पंडित, बुद्ध, परम ज्ञानी, 
अद्दे ताचाये साननद्‌ निःसंकेाच भाव से नृत्य करने लगे, भक्तों ने 
भी कौतन आरश्भ किया । 

पुनः प्रभ्भु के बर मांगने का आदेश होने से आंचाय ने यही 
बरमांगा कि जो भक्तिप्रम प्रभु वितरण करंगे, उससे काई भी 
घश्जित न किया जाय; वह ऊँच नीच सब जनों को प्राप्त हा । 
ऐसे बर की प्रार्थना से प्रभु के बड़ी प्रसन्नतां हुई और खब लेाग 
आनन्द से उछल पड़े । 

अनन्तर अछेत शान्तिपुर ज्लौद गये। वहां वे फिर सनन्‍्देद के 
वशीभूत हुए । पंडित थे; जफ्तप भी किये हुए थे। जगत का रंग 
चिरकाल से देख रहे थे। उन्हे बहुत कुछ ऊंचा नोचा संसार में 
देखना पड़ा था। भत्ता ऐसे को बात बात में शंका अपना खिलोना 
न बनावे, ते क्‍या भेले भाले सूखे उसके हाथ के लट्ट होंगे? 
उनके निकट ते| उसे भठकने का भो साहस नहीं हेगा | 
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अबकी बार पूणरूप से शंकानिवारण का संकल्प करके 
अद्वंत नवद्वी। पहुंचे । उस समय श्रोमाराहु श्रीवास के मकान 
पर भक्कोीं के संग कथे।पकथन, आनन्द प्रमोद तथा श्रीकृष्ण कथा 
कथन में भ्रवृत्त थे | अद्वेत भी वहीं पहु'चे । प्रभु सहित सब 
लेगों ने उनकी अभ्यर्थना की। वे भी उसी राग में मस्त हुए । 
फिर श्रीवास के द्वारा यद अबगत हेने एर हि आचार्य का श्याम 
कृष्ण के दशन को लालसा है और कदाचित्‌ प्रभु ने उसी रूप में 
दशन देने की प्रतिज्ञा को है, आपने कहा कि “किसी रूप 
अथवा बेभव का दर्शन कराना हमारे अधीन नहीं। पर यदि 
इन्हे भ्रीकृंष्ण के स्वरूप दशेन की अत्यन्त इच्छा है ते ध्याना- 
वस्थित होने से भगवान स्वयं कृपा कर इस्हें दृशनसुख 
देंगे।” 

आचाय ध्यानावस्थित हुए । अह्पकालदी ही में स्पन्द दीन, 
हे गये। शरीर शेमाश्वित होने लगा। पुनः चेतन्य लाभ ऋररने 
पर उन्होंने श्रीकृष्णद्शन की कथा खुनाई। बोले कि यही ज्ञा 
सामने विराजमान हैं, हमारे हृदय में प्रवेश कर पुनः बाहर 
आये | यद्दी थे, यही; दूसरा कोई नहों था। 

श्रीगैराक्ल ने कद्दा ' आप बेठे बैठे से गये । आपने स्वप्न देखा; 
इसमें हमारा क्‍या देष ? इसमें हमाश नाम क्यों लाते हें. ?? 

अद्वेत ने युगलकर सम्पुट कर कद्दा "आप इस दास के 
कब तक श्रम में डाले भुलाये रख्लियेगा ? हम जिसका भजन 
करते हैं, चदी भगवान आप हैं।” 

परन्तु खच पूछिये, ते अब भी सन्देद्द उनका सदचर रहा। अब 
डसे मार कर ही भागना पड़ेगा । 

कुछ काल के अनन्तर श्रीगराज्ञ को पु'डरीक से भेंट हुई । 
वे मकुन्दद्त्त के स्वश्रामनिवासी चटग्राभ के रहने वाले थे । 
परमपंडित तथ। भक्त; पर ऊपरी संग ढंग में महा विषयों भी, 
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वे भान होते थे। प्रकट में शरीर के साजने और सिंगारने 
ही में उनका समय ब्यतीत होता था। इसीसे जब उनको 
भक्ति का हाल सुनकर गद्घर मुकुन्द के साथ उनसे मिलने गये 
थे; तब उनके बाह्य व्यवहार के देखे गदाघर के मन में उनके 
प्रति घृणा उत्पन्न हे गई थी । पर जब इन्हाने देखा हि मुकुन्द्‌ 
के मुख से श्रोमगवत को पक श्लेक अ्रवण्मात्र से उनका रंग 
बदल गया; वे प्रेमामिमूत हो चारपाई से लुढक पड़े श्र अनेक 
चेषश से चैतन्य कराए गये तत्र इन्हे महा पश्चाताप हुशा और इन्द्रने 
उन्हींते दीक्षित हे! कर उसका प्रायश्वित करने का संकल्प 
किया | ह 

पक दिन भावावेश में गैाराज्ञ पुंडरीक विद्यानिधि की याद में 
फूट फूट कर रोने लगे यद्यपि इन लोगों में पदले को कभो 
भेंट नहीं थी। 

उसीके कुछ दिन बाद पुंडरीक अपने कतिपय शिकष्यों के संग 
अपने नवद्वीपवाले मकान में आये । रत्निकांल में मेला कुचेला 
चख पहने अपनी अ्रधप्रता तथा ईश्वर की दयांलुता का स्मरण 
करते गाराड़ के सम्मुख नतमस्तक जा खड़े छुए; एव' आत्तेवाद 
से निम्न छुन्द घणित भाव प्रदर्शक कुछ कद्दते कहते मूछित हो। 
ग़ये । 

कृष्ण मेरे प्ररन हैं, अरू शमन सब संताप। 

हैं। अती अपराधमे, नित सहत तिह्दि सो ताप॥ 

भा जगत उद्धार सब, साखी सकल यह काछ | 

एक बंचित सिंध अहै, जा फसये जगजंजाल ॥ 


यह देख भक्कगण रे डठे। प्रभु ने उठ कर उन्‍हें छाती से 
लगाया और उनके दर्शन से अपने के! घन्‍्य माना । होश होने 
पर पुंडरीक ने प्रेमपूणो हृद्य से श्रभु॒ की स्तुति चन्दना को। 
प्रभु की आशा से गदाघर उसीदम उनसे दीक्षित हुए। 
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वे भान होते थे। प्रकट में शरीर के साजने और सिंगारने 
ही में उनका समय ब्यतीत हाोठा था। इसौसे जब उनको 
भक्ति का हाल ख़ुनकर गद्धर मुकुन्द के साथ उनसे मिलने गये 
थे; तब उनके याहा व्यवहार के देख गदाधर के मन में उनके 
प्रति घृणा उत्पन्न हे गई थी। पर जब इन्हाने देखा हि मुकुन्द 
के मुख से श्रोमगवत को पक्र श्लेक भ्रवणमात्र से उनका रंग 
बदल गया; वे प्रेमामिभूत हो चारपाई से लुढक पड़े और अनेक 
चेश से चेतन्य कराए गये तब इन्हे महा पश्चाताप हुआ और इन्दाने 
उन्हींसे दीक्षित है। कर उसका प्रायश्वित करने का संकल्प 
किया । 

पक दिन भावावेश में गाराज्ञ पंडरीक पिद्यानिधि की याद में 
फूट फूट कर रोने लगे यद्यपि इन लोगों में पदले की कभो 
भंट नहीं. थी। 

उसीके कुछ दिन बाद पंडरीक अपने कतिपय शिकष्ष्यों के संग 
अपने नवद्वीपताले मकान में आये । शात्रिकाल में मेला कुचेला 
वस्त्र पहने अपनी श्रधप्रता तथा इश्वर की दयांलुता का स्मरण 
करते गाराड़ के सम्मुख नतमस्तक जा खड़े छुए;१ एव' आरत्तगाद्‌ 
से निम्न छुन्द घणित भाव प्रद्शक कुछ कद्दते कहते मछित हो! 
ग़ये । 

कृष्ण मेरे प्रन हें, अर शमन सब सताप। 

हैं। अती अपराधमे, नित सहत तिहि साँ ताप॥ 

भा जगत उद्धार सब, साखी सकल यह काल | 

पुक बंचित खिंच अहै, जा फरये जगजंजाल ॥ 


यद देख भक्तगण रे उठे। प्रभु ने उठ कर उन्हें छाती से 
लगाया और उनके दर्शन से अपने के धन्य माना। द्ोश होने 
पर पंडरीक ने प्रमपण हृदय से प्रभ की. स्तुति बन्दुना को। 
प्रभु की आशा से गदाघर उसीद्म डनसे दीक्षित हुए। 








सप्तम परिच्छेद 
महा प्रकाश 
( 0.00 ब शीगाराह्ु के भक्तों की मंडली को परिधि 
( 520 ! विस्तृत हागई है। इनके भक्तों की ओणि में अब 
( )()-()() गण्य मान्य बहुत से प्रधान पुरुष भी युक्त होगये 
|! | । | | हैं। उनमें से प्रियपाठकों के कितने ले!गों का 
()-( ()() परिचय भी प्रिल्ष चुका है। पर थे अभी तक भक्त 
हरिदास को नहीं जानते। अब शीघ्र द्वी “महाप्रकाश”” द्वागा। उस 
में वे बुलाये जायंगे । अतणव पाठकों को पहले इनसे परिचय 
करा देना ग्रावश्यक वाध हे।ता है । 
बनग्राम महुकमा के अधीन बूढ़न आम में इनका घर था। थे 

ब्राद्यण कुमार; परपितृ मात हीन हे। जाने के कारण मुसलमान द्वारा 
पेोषित पालित होने से मुसलमान हो की गणना में थे। इनमें 
दरिभक्ति अपार थी। महान साथ थे | हरिनाम के डपासक थे। 
इसमें इन्ह बड़ा विश्वास था। इनके विचारानुसार नाम का ऐसा 
महात्य्य है कि जपनेवाले का कैन चलावे झुननेवाले का भी यद्द 
कल्याणकारक है। इससे यह खदा उद्चस्वर से चिज्ना चिल्ला कर नाम 
जपा करते थे । निःसन्देद नाम का कुछ ऐसा ही मद्दात्म्य है। भी 
गुरुनानक ने सी नाम की महिमा बहुत जताई है एवम्‌ श्रोगेरवामी 
तुलसीदास ने भी कहद्दादी है :-- 

“शाम न सकहि नाम शुन गाई” और 

“भाव कुभाव अनख आलसहु । 

नाम जपत मंगल दिस दखहु ॥? 

ये उक्त बनग्राम फे समीप बेनापेाल के जंगल में एक कुटी बना 

कर रहते थे । वहां के कुकर्मी जमींदार रामचन्द्र खां ने इनकी 
परीक्षा के लिए एक वेश्या भेजी | वह परीक्षा क्या करेगी इनके दर्शन 


कट 


+ 
। 
| 

॥ 
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मात्र से उसके चित्त का भाव बदल गया। (१) वह अपना सब कुछ 
ब्राह्मणों को दान कर और मांथ मुड़ाकर इनके शरणापन्न हे गईं। 
ये उसे हरिनांम उपदेश कर और उसी कुटी में रुख कश स्वयं 
अन्यत् चले गये। इन्द्रियदूमन कर दिवानिशि हरिनाप्र जपते जपते 


वह महा साध्वी हो! गईं। बड़े बड़े चेष्णव उस्तक्ले दृशशन के जाया 
करते थे | के 
पीछे इनके हिन्दूधम्म अवलस्वन करने का सम्ताचार पाकर 


देशपति ने अपने मंत्री, गोसाई नामक काज़ो और अन्य लेगों 
के बहकाने से बत मारते बाइस बज़ारों में घुमाकर उनके बच 
की आशा प्रचारित कौ। गोासांई ने कहा कि “यदि अब भी' 


कलमा पढ़ले, ते तुम्हारी ज़ान की रक्ता हो।” परन्तु इन्होंने 
उत्तर में कांहा:-- 


“खंड खंड होय यदि जाय देह प्रान। 

तबू आमि बदने न छाड़ि हरिनाम ॥? (२) 
मद्रि से मत्त व्यक्ति का शारीरिक कष्ट का ध्यानन द्ोता 
मदिरि चाहे “श्यामपीन”” हो वा “प्रमपीन ,?(३) इसी प्र मपीन से 
उन्मत्त हो श्रोगुरु गोविन्द सिह जी के छोटे छोटे बच्चों ने अनिबच- 
नीय कष्ट सहन करते सहष अपना प्राण विसजन कर दिया था। 


दरिदास कया कलमा पढ़ना स्वीकार करते? फल जो होना था 
वह हुआ । 


बत खाते बाज़ारों में घुमाए जाने लगे । इनकी देह पर आधांत 
होने से दर्शकवृन्द्‌ कलेजा थाम कर बेठ जाते थे। पर न मारने 





१, श्रीगेस्वामी तुलसीदास के दर्शन से भी एक वेश्या तथा उसका समाजी श्री भगवद 
मक्ति के रंग में रंग गये थे । 
२. पठ।तरः....टूक टूक देह दा! जाय वरु प्रान । 
तथापि न छा ड़िब वदने हरि नाम ॥” 
ऐसा एक बंगाल के श्तिदहास में देखा गया है। 
३. एक प्रकार की अंगरेजी शराब । 
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वालों के दया आती थी, और न इन्हें दद होती थी । वरन्‌ ये 
ईश्वर से प्राथना कर रहो थे 'हो हरि! करुणानिधान | ये 
महा कुकर्म कर रहे हैं, इससे निश्चय इनकी दुगति होगी। 
उस दुगति के हमेहीं कारण हांगे। प्रभा ! दयादृष्टि कर इनकी 
रक्ता करो ।” यही कहते करते ध्यान मे निमग्न और संशाशूल्य हो 
पृथ्वों पर गिर पड़े । 

बेंत मारनेवाले झुतक समभ इन्हे गंगा में फक आये। चेतन्य 
होने पर गिरते पड़ते ये ऊपर किनारे पर पहुचे। पीछे श्रीश्रद्नेत 
के संग रददने लगे । तद्नन्तर श्री गाराह्ु का दृ्शन कर इन्‍्हे।ने उन्हों 
के सदा के लिए आत्मलसपंण झ्लिया। प्रभु ने अपने हाथ से 
इनके चन्दन लगाया था और इन्हे' पुष्प्माला पहनाई थी । 


ज्च डै- 


+आहनक०- हसफेडिडर जन सकल. 


इनके विषय में “चैतन्य चरितामस्त” में यह भी लिखा हुआ है 
कि वेश्यावाली घटना के अननन्‍्तर ये रामचन्द्रपुर जाकर हिरण्य 
तथा गावद्ध न मजझुमदार के पुरोहित बलराम आचाय के घर रहने 
लगे। एक पर्याकुडी मे नामकीतन करते और उनके यहां भिक्ता 
करते । आचायय की पाठशाला में गावद्ध न के पुत्र रघुनाथ दास 
विद्याध्ययन् करते थे। वे सबंद, हरिदान के दर्शन का आनन्द लेते 
थे। इन्हींकी कृप.दृष्टि का यद फल छुआ हि कालान्तर में रघुनाथ 
दास श्रोगेराज् ह अन्तरक्न सेघक तथा वुन्दाबन के सुप्रसिद्ध 
छुः गास्व मियो में से एक छुए ॥ जिनका बृत्तान्त आगे लेखबद्ध 
किया गय। है। 

एक दिन बहुत अनुनय चिनय करके बलराम पणिडित हरिदास 
को भमज्जञुमदार की सभा में ले गये। उन लेगें ने इनका अति आदर 
सत्कार किया। वहां पर बहुत पंडित और सज्जन उपस्थित थे । 
सबले।ग यह कद कर कि “ये नित्य तीन लाख नाम्न-कीतेन 
करते हैँ?” इनकी प्रशंसा करने लगे एवं सबो ने आपसे नाम महात्स्य 
सुनने की इच्छा प्रकट की । 
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श्रपनी व्याख्या में इन्होंने नाम्कीतंत का फल कृष्णपद्पोम 
श्रैर आनुषद्ञिक फल पापक्षय और सुक्किलाम बताया। यह 
भी कहा कि 'भक्त कृष्ण के देने पर भी मुक्ि लैना नहीं चाहते, 
भक्ति का ही खुल भेगना चाहने है।” उल् समय गापात्र चक्रवर्ती 
नामक मजुमदारों का आरिन्दा ( कारिन्दा ) ब्राह्मण, परम सुन्दर 
पंडित और नवज़वान उस सभा में उपस्यित था। उसने करा 
“वेदि जन्म ब्रह्मशानाभ्यास से ते! मुकित प्राप्ति दुष्कर, वह केवल 
नामाभ्यास से दहे।। अ्रच्छा, जे! न हे! ते तुम्हारो नाक काट ली 
जाय।” हरिदास ने कहा 'हां! निश्चय नाक काटी जाय ।” इस 
पर सब लेगो ने हा हाकाए ” किया। मज़ुमदारों ने क्षमाप्रार्थना 
की; उकत ब्राह्मण का अपने घर रहना बन्द कर दिया। हरिदास की 
ते ईश्वर से सबंदा यद्दी पाथना रही कि उनके कारण क़िसीकोा 
कष्ट न हो, पर इंश्वर अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं कर 
सकते। तीन ही दिन के बाद चक्रवर्ती कुष्टरेग से पीड़ित हुए पच 
उनकी नाक सड़ कर गिर पड़ो । 





दरिदास वहां से अद्वेताचार्य के पास चले आये, जैसा फि 
अभी कहा गया है। उन्हेंने गंगातर पर इनके लिए एफ “भूज- 
बरा ” बनवा दिया, वहीं नामक्रोतन करते और आचाय के घर 
प्रसाद पाते । 


वहां भी स्रीबेष में माया इनकी परीक्षा करने गई थो । पर उसे 
भी इनसे हार मान कर ललित दाना पड़ा | 


यह ते पाठकों का विदित ही है हि श्रीगाराज़् के! भगवान का 
आवेश हाता था। उस समय भक्कगण उनमें भगवान रूप का प्रत्यक्ष 
दुशन पाते थे। कभसो कभी ऐसा भी होता था कि आवेश न देने 
पर भी उनके तेज तथा भाव भन्लियों से लोगों के उनके इश्च रत्च का 
वाध होने लगता था। न 
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आज भी इनमें भगवाव का आवेश छुआ है। यह आवेश सात 
पहर रहने से महाप्रकाश (१) कहल्लात/ है। कब्रिक्रणपूरक्ृत 
< चैतन्य चन्द्रोद्य नाटक में इसका सविस्तर तथा विशद वर्णन 
हुआ है। “अमिय-निमाई-बरित' ने भी इसके अन्तर्गत *रघ्रदान 
के प्रररण में भक्ति की महिमः की सुन्दर व्याख्या की है। 

आ्राज के प्रकाश में आदि ही में यह विचिद्वता देष्यों गई कि 
गंगासनानादि के अतत्तर जब ये श्रीवास के घर में अन्य भछ्तो के 
संग वातोलाप कर रहे थे, चेतनावस्था ही में एकाएक उठ कर 
देवासन पर जा बेठे | अन्य दिन भाव प्रकाश हाने पर घह आखन 
अहरण करते थे और प्रकाश भी अट्पकाल तक ही रहता था। 

भक्कगण भगवद्धाव का प्रकाश देख कुछ भयभीत हुए और 
इनको आज्ञा पा कीतन करने ज्गो। वियम्रपवक स्वान(दि कराकर 
और स्वच्छ घल्र पहना कर लेोों ने इन्हें श्रोवाल के शयनागार 
से देवासन पर विराजमान कराया | 

अड्ञीं से सहस्तों दिवाकर के समान ज्येतिछटा छिटकने 
लगी, पर साथ हो उसमे लाबो निशाकर के करनिऋर की शीत- 
लता अनुभव द्वोतो थी | जिले देखते हैं उसीका चित्त चुरा 
रहे हैं। बाहर भीतर, आंखों में ग्रैर हृदय में यत्र तत्न बड़ी 
दृष्टिगाचर हे। रहे हैं। उनके भिन्न और क्या? जब भगवान 
के सम्मुख रहने पर भो किल्लीकाो अन्य कुछ दीख पड़े ते! उससे 
बढ़ कर संखार में दूसरा अभागा कान? उस काल में भक्कों की 
जे दशा थी, वह इन छुन्दों से सुस्पष्ट -प्रदट होती है। 

४ अधर देखता हूं, जहां देखता हः। 
खुदा ही का जलवा वहां देखता हूं ॥ 


न तन देखता हूँ न जां देखता हूँ। 
उसी को अयां ओ। नहां देखता हूँ ॥” 








अलकम कल-का---नकक ही अत. कलना 
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सब आनन्दसागर में गाता लगा रहे थे। सबोके मन में भगवान * 
की पूजा की इच्छा बलवती हो चली । सब उल्नीम लग गये | 
काड लाय चन्दन की टीका लगावे। 
काड हे सो फूल माला पिन्हावे | 
काउः तुलसीदल सीस ऊपर चढ़ावे। 
कुसूम चृष्टि कर प्रमधारां बहाव | 
काउ गंध तले ले सुअंगन लगावे। 
श्तन भूरि भूषन वसन सों सजाबे॥ 
यथा साथ सकती सुसेवा जनाब । 
सभी जे(र कर पाद मस्तक नवाबें॥ 
जे! जिस वहतु से जिस प्रकार से सेवा करता आप उसे अंगीकार 
करते। मेचा, माखन, मलाई, मिठाई, भांति भांति के मधुर फल 
जे! कुछ अपण देता उलीके श्राप भे/जन करते । भक्तों की लालसा 
के अनुसार एक बार नहीं, दे! दे।। तीन तीन, बार एकही पदार्थ 
भाजन कर उन्हें सुख देते, उनका आनन्दवद्ध न कर रहे हैं। 
चतुर्दिक्‌ उमंग की तरह्ग तरह्ञित हे रही है। लोगों के मन में 
पेसा असीम आनन्द दो रहा है मानें चिरदिन का खाया हुआ 
केाई पदार्थ आन उन्हे प्राप्त हे गया है। मानों चिरदिन का विछुड़ा 
हुआ प्रियस्नेही आज उतके अंकों में बेठा, उनका मुह देखता, उन 
के अड्डों के! स्पश करता, उन्हे आजन्द्रस में डुवे रहा है । 
इसी बीच श्रम भ्रीअ्रद्वेत के डस स्वप्त का स्मरण कराते हैं; 
जब उन्हे श्रीमद्सगवद्गीता के एक ख्छोह का अथे बताया गया 
था। श्रीवास के उस घटता की याद दिलाई गई, जब देवातन्द 
के घर भागत खुतते समय इनकी आंखों में प्र मधारा देख उन 
के शिष्यां ने इन्हे वहां से निकाल दिया था। 
इसी आनन्द में सस्ध्या हे गई। इनकी श्रवरज्येतति से जऊजर 
हे। सूथ नारायण उस दिन माने शीघ्र ही पश्चिमीय सागर में जा 
गिरे। किसीके खबर भी नहीं हुई कि कब गये। 


७ 








५ | 
११६ शभाराड्ग | सप्तम 


सनन्‍ध्या होते ही आरती की तेयारी होने लगी | लेशग 
श्रोवास की सम्मति से शची भाता को वहां बुला लाये, जिसमें 
वे स्वयं अपने नेत्रों से देख त्त कि उनके पुत्च/ कान है ? ओर उन्हें 
भुलाने बिगाड़ने की किसो के शक्ति हे! सकती है या नहीं । 


उन्होंने आकर देखा कि उनके निमाई उनहे पुत्र नहीं। वे 
स्वयं भगवान हैं; शी ठिठक गई'। उनकी सकूते की दशा हे 
गई। देखा कि जिसका आज़ तक उन्हे।ने इतने प्रम से लालन 
पालन ऊ्िया, वह पदार्थ उनका नहीं। उलपर संसारमात्र 
का, सब जीव जर-ुओं का, चराचर का, तुल्य दावा है। पुत्र का 
रंग रूप रेख उन्हें भय उत्पन्न छुआा। श्रीवास श्री के निकट 
जाकर प्रणाम करने का कह रहे हैं। वे भय से आगा पीछा कर 
रही हैं। श्रीगासाईं तुलसीदास जी का यह कथन:-- 
“ अस्तुति करि न जाय भय माना। 
जगत पिता में खुत करि जाना 
उनपर सबंधा चरिताथ छुआ | 
तब श्रीवास ने प्रभु से कदा हे भगवन्‌, यहां जञगज्ञननी 
शची उपस्थित हैं, आपके दशन से अनेक भावों के वशीभूत हे। 
रही है; इन्हें सावधान कर इनसे सम्भाषण कीजिए, ये आपके 
गभ में धारण करनेवाली हैं ।” 





श्रोगैराह् ने कहा कि “हमारी ग्भधारिणी हेने पर भी, ये 
सबदा हमारे भक्त बेष्णवों की अर्थात्‌ तुमलेगों की निन्‍दा करती 
रहती हैं, अतएव ये हमारे प्रसाद के योग्य नहीं हैं |” यह सुनकर 
सबके महाद्वय हुआ । श्रीवास के बापस्वार कहने से सब सड्गे 
छेड़कर शची ने अपने पुत्र के प्रणाम कियां। निमाई ने सहर्ष 
उनके मस्तक पर अपना चरण रख कर उनका वेष्णव अपराध क्षय 
दाने की आज्ञा की। 





६ 
बिका 
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इस वाक्य से शी का बड़ा आएशसन हुआ | वे उठकर एलेक 
(१) बारस्बार पढ़ने लगीं, जे! श्रीदेवकी के मुख से श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
के जन्मकाल में स्फुरित हुआ था और चत्य करने लगीं। स्थघरण 
रहे, श्री लिखी पढ़ी नहीं थीं । आग्र को स्त्रियों के समान डिंग्री 
होल्डर कोई वक्कील, बारिस्टर नहीं थीं; पर थीं श्रीगाराज्ञ की 
गभभधारिणी । 
भक्की के कहने से अब शी साननद सहुलास अपनी संखिती 
श्रीवाप की पत्नी, मालिती आदि का बुलाकर उनके साथ आरतो 
करने लगीं। आरती गान होने लगा । बाजा बने लगा। चासुदेव, 
माधव और गे।विन्द इन तीनों भ' इयोँ ने इस “महा प्रकाश”? का दशन 
किया था। देखिये वे क्या कहते हे । 
“धतास्वुल्न भक्तणु करि बसिल सिहासने | 
शी देधी आइलेन मालिनीर सने॥ 
पंचद्वीप ज्वाज्ति तिहँ आरति करिल। 
निमनन्‍्छुन करि शिरे धान दुब्वौदिल॥ 
भक्कमनन सबे करे पुष्प बरिषन। 
अद्वेत आच/य देई तलसी चन्दन ॥” इत्यादि । 
अरती समाप्त हे।ने पर शी के भछ्ती ने उनके घर भेक दिया। 
अब गाराह् ने भक्तों के अपने निकट बुला बुला कर बरप्रदान 
करना आरम्भ किया । लेग किसी विशेष बर के अभिक्ाषी नहीं 
थे, केवल भगवान की कृपादृष्टि के ही इच्छुक थे। इंश्वर के 
सम्मुख होने पर, उनका दशन होने पर, ते! सब कुछ प्राप्त है| 
गया। शेष कया रहा, जिसके लिए बर भांगा जाय। परूतु 
भगवान की इच्छा का भी ते! अतिक्रम नहीं हो! सकता। भक्तों 
के! बर मांगना दी. पड़ा। देखते हैं कि बरप्रदात की एक परिपारी 
सी होगई है । सबकाल में यह बात देखने सुनने में आती है। 





१, तथा परमहंसानां मुनीन ममातात्मनाम्‌ । भक्तिशोगविधानाथ' कर्थ पश्येम हिखिय:॥ 
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सार्ब“--तुमने ठीक नहीं कद्दा | जब संन्यास लेना था, तब बूक 
समझ कर शॉरु करना चाहता था । 

गेपपी---ये खब बाते दुस्‍्भ से उत्पन्‍्त होती हैं। ऐसी चासना 
की वृद्धि न करनी दी उत्तम है। 

साबभोम--गैरव की वासना में दोष कया हे ? संसार के सब 
कार्मों ही में गैरब लगा हुआ है। बालकों सी बात मत करे। 
दमारा कहना ते! उचित न होगा; तुम लेग इन्हे राय दे।। हम 
पक येग्य महात्मा चुलाकर इनका पुनः सन्‍्याख संस्कार करा दंगे । 

गे। पी ०--उनके सामने पांडित्य काम नहीं आवेगा। आप वार 
वाश उनके प्रति उदारता दिखाने की बाते कद्दते है । उन्हें किसीकी 
सहायता की अवश्यकता नहीं । वे स्वयं भगवान हें ) 

इस पर जैसे बिड,ल को देख केवे सब “ कांच कांच ” करने 
लगते हैं, सवभोभ फे सब विद्यार्थी चिल्नाने लगे कया प्रमाण ? कया 
प्रमाण ?” न्यैयायिक शिरे।मणि के शिष्य, स्वयं न्याय पढ़नेवाले 
छात्र, मला बिना प्रमाण के कोई बात क्यों मानने लगे ? वे ते 
कदाचित्‌ बिना प्रमाण के विता को भी पिता खमभने के इच्छुक नहीं 
हो सकते | 











_तरन्‍न्‍कम 


अपने शिंष्यों का यह व्यवहार भद्धाचाय को बहुत ब॒ुग लगा। 
डनके बहनेाई के साथ कया उनके शिष्य श्रार सेवक, ग्रार वह भी 
एक पेसे मइत्मा के विषय में जिन्हें वे श्रान्तरिक स्नेह और अति 
आदर की दृष्टि से देखते दे, बहस करने का साहस कर्गे ? विशेषतः 
जबकि वे महाशय स्वयं उन्हींसे दतें कर रहे हैं। निश्चय यह 
कुशिक्ता का परिचायक दोगा, परन्तु यह समझा कर भी साबभोम 
ले उन लागों को निवारण नहीं किया। 


गे।पीनाथ ने कद्दा कि “आप इनको महिप्ता नहीं जानते ; परंतु 
शीघ्र ही आप भी जानेंगे कि ये कया हैं ? ह 


शक 
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इधर इन दे।नों मे आलाप हेता था| डधर “ कया प्रमाण ” का 
फालाहन था। 





गेपीनाथ ने अपने साले से कहा “ प्रमाण यही कि इनम॑ 
ईश्वरीय सब लक्षण और गुण वर्तमान हैं। शिष्यों के यह कहने पर 
कि “यह कथन किस अनुमान से लिद होगा” उन्होंने उत्तर दिया 
कि “ ईश्वर तत्व का ज्ञान अनुमान से नहीं देता। उत्तके जानने 
का उपाय केवल ईंश्वरक्ृपा है। आप जगद्शुरू अद्वितीय पंडित 
हैं सही, शाख्रसमूद आपके ह्वार्थों के खिलौना हैं सही, पर उस 
शक्ति से आंप ईश्वर का पहचान नहीं सकते, जब तक हि स्वयं 
इंश्वर कृपा न कर ।” 


अब प्रमाण का संक्रामक भद्दाचाय के भी छू गया।. गापीनाथ 
पर सगवान की कृपा कैसे है, इस का प्रमाण पूछने लगे । 


गे।पीनाथ उनके दाब में न आकर बोले “ जो घटनाएं आपको 
आंखों के आगे हुई है, उन्हें श्री देख कर जब आपने इनके अब 
तक नहीं पहचाना ते! निश्चय ,आपपर प्रथु की पा लेशमात्र भी 
नहीं है। ह 


सावभोम रंग बेरंग देख कर बोले “भाई ! शास्त्रों में कलियुग 
में अवतार की बात नहीं। इसीसे इंश्वर का नाम त्रियुग पड़ा है ; 
परन्तु संनन्‍्यासी परम भागवत हैं (समें सन्देह नहीं। हम इसे 
स्वोकार फरने के अवश्य तेयार ह॑ं ।” 


गेपषीनाथ ने कहा कि “ आपके शाख्रश् होने का अभिमान 
है, पर भागवत तथा महाभारत की ओर ध्यान नहीं देते । देनों 
में कल्नियुप में अवतार की बाते है। और आप इसके विरुद्ध कथन 
कर रहे हैं। कलि में भगवान मारकाट के निमित जन्प नहीं ग्रहण 
करंगे। केवल धस्म संस्कार के लिए प्रादुभरत होगे। इसोसे उन 
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का नाम ज़ियुग कद्दा गया है। सला इन स्छोी (२) का आप कपा 
झथे करते हैं? आप ते इस विषय्र में बातें करनी ऊषर खेत में 
बीज बे।ने के सपान है। जब उनको कृपा दाोगो आप स्वयं समम 
जाइयेगा। आपके शिष्य जे। हँसी उड़ा रहे है, उतका देाष नहीं । 
वे मया के दाथ में लट्ट दे रहे हैं । 

सार्थभोम ने हँख कर कदा “अच्छा श्रब बस करे | पञ्जु के। 
हमारी ओर से निमन्त्रण कर उन्हें पदले भाजन कराओए। पीछे 
दमे शित्ञा देने का बहुत समय मिलेगा। 





मुकुन्द॒ मन में बड़े दुखित थे; पर आजचय गापीनाथ के 
सके से उनका वित्त बहुत कुछ शान्त हुआ | 


फिर दो ने प्रभु के! भद्टाचाय का निमन्‍्त्रण दिया और 
वहां |जे बाते हुई थीं। उसका भी दाल कद्दा। मुकुन्द ने यह 
भी निवेदन किया कि “गापीनाथ के इस बात का बहुत दुशख 
छुआ है कि वे इनके कुदुम्ब हाकर ऐली बात कहते हैं और 
इसी से गेपीनाथ ने आज उपवाल भी किया है।” प्रश्चु ने कद्दा 
कि “वात्वलत्य और स्नेद्र के कारण जिसमें वे हमारो अलाई 
समभते हैं वही कदते हें, इसमें तुम्दारे क्लोश का क्‍या कारण 
हट १ अच्छा जाओ भे।जन करो। तुम श्रीज्गन्नथ के भक्त हो, 


कान... सर ला अडीीअनन 











अकलका-सकाकएवआ४., 


१, श्रीमद्भागवत स्कं० १०, अ० ८, श्ले० १३, 
« आासन्वर्णांलये। हास्य गृहणतेउनुयुग तन्‌ः 
शुक्ते। रक्तस्तथां पीत इदारनीं कृष्णतां गत; 
उसी ग्रन्थ का स्क॑० ११, अ२ ५, श्ज्षे।* ३२, 
““कृप्णवर्ण” त्विषा 5क्ृष्मा” साडगोपाडगार्पांपदम्‌ । 


अमकनमन, 


२9 


| 


यज्ञों: संकीतनगयैयजन्ति हि. ध्रुमेषसः॥ ” 
पुनः महाभारत अनुशासन पव दान धम: _.. 
बड़ हे > 
सुतगावर्णा देमाढग वाराड्गश्वन्दनाडगदी । 
संन्यास कृश्समः श न्‍तः निष्ठाशान्तिपरायणः ॥” 
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अअिशधननिनतानलन+रलल सतत नव कक, सिख अमल जज नजर पड नी जी. मिट भ 


जब तुम अपने कुटदुम्ब का कल्याण चाहते दो, ते! उनका 
कल्याण दी कल्याण है।” 

इस + दूसरे दिन सावभोम के रुंग श्रीजगन्नाथ का दर्शन 
कर प्रभु उतके घर गये | भद्टाचायं इनके सरल स्वभाव 
और इतझ्नी नमृता देख इनपर मेद्वित ते! अवश्य थे। इनके 
प्रति उनके मन में स्नेह भी निश्चय था। इनकी अवस्था तथा 
अतुल्य सोदय देख उनके मन में सन्देद और भय भी हे रहा 
था कि उनसे सॉल्यास-धर्म जन्म भर कदावित्‌ किसी प्रकार 
नहों निबहेगा; क्योकि वे इनके इंश्वरावतार होने में विश्वाल 
नहीं करते थे जैता कि ऊपर की बातों से स्पष्ट विर्वित द्वोता है | 
अतपव चाहे सचमुव वात्तत्य को प्‌ रणा से द्वी, चाहे जगदगुरु 
हेने से इंनपर भी गुदश्राई का रंग जम्ताने के अभिपाय से हे।, 
उन्होने इनसे वेदव्यर्या छुनने को कहा | आपने उनके परामश 
को रवीकार किया । 

आपने सहर्ष सात दिनाँ तक व्याख्या खुटी और आप कभी 
कुछ न बेलि। आठवें दित खार्बभोत्र भद्टाचार्ण के यह कहने 
पर कि “बोध होता है आप वेदान्त नहीं लमझते, मेरी व्य|ख्या 
सुन कर आपने कभी सिर भो नहीं दिलाया ” इन्होंने उत्तर 
दिया कि “सूत्रों को ते खब समभते हैं, क्रिन्तु आपके भाष्य 
का अप प्राय अवश्य समझ में नहीं आता ।” अब ते। उनकी बुद्धि 
दवा हैे। गई। जे! बात आज तह किसी हे मुख से कभी सुनने 
में न आई थी, आज एक युवक सॉम्यासी के मुख से सन्यालियों 
के शिक्षा गुरु को सुनने में आई । 

मन का भाव गोपन करके, उन्होंने उन सूत्रों के अथ करने के 
लिए इनसे बहुत अजुतघ क्रिया। इतकों व्याख्या खुनने पर 
उन्होंने यथालाध्य नैयायिकों का ख्ब अस््र प्रयेग कर इन्हें पराजित 
करना चाह।। पर वे सबधा विफतमनेरथ हुए। मन ही मन 
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प्रभु की प्रशंसा भी कर रहे थे। इनपर उनको श्रद्धा छण चाण 
बढ़ती जातो थी। श्रब इन्हे वे अपने समकत्त समझने लगे । 

प्रभु ने कहा--'भद्धाचाय | भगवद्धक्ति दही जोब का परम साधन 
है। समस्त बन्धनों से रहित सुनिगण भी इसकी कामना किया 
कश्ते हैं और इस सम्बन्ध में आपने अन्यश्छोकों के साथ साथ 
ओ्रोपक्लागवत का तिमस्तोद्,त झछोक भी कहा।-- 

' आत्मारामाश्च मनये निम्न नथा अ्रप्युसक्रमे । 
कुषन्त्य हैतुकीं भक्किमित्थं भूते श॒ुणे/हरिः ॥” 

भद्दाचाय ने इसका अथ कहने के लिए आपले विनय किया । 
प्रभु ने कद्दा कि “आपकी आज्ञा शिरोधाये है, परवतु आप महान 
पंडित है, आपके मुख से इसका अर्थ सुनने के अनन्तर यह दीन 
भी जे! कुछ समझता है निवेदन करेगा ।”” 

सावभोम ने इस खुयेग के। हाथ से न जाने देकर और इसके 
द्वारा अपनी खेई गई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने की महती इच्छा 
से अपनी सब बुद्धि खर्च करके इसका अतिचमत्कृत ने प्रकार का 
अथे किया । 

प्रभु ने उनकी उचित प्रशंसा करते हुए कहा कि “निमः्धय आप 
इस काल के अद्वितीय पंडित हैं। अ्रपने पाडित्यवल से बहुत कुछ 
कर सकते हैं और उसी बल से इसका ऐसा अर्थ क्रिया है; किन्तु 
इसके सिवाय इसका और भी तात्पय हे। सकता है।” 


इसपर भट्दाचांये चोक कर बोले -“क्या इसका और भी अ्थ 
हे। सकता है? अच्छा कृपया वह अर्थ खुना कर हमें छृताथ 
कीजिए | 

झापने उनके अर्थों के छोड़ कर उसका अठारह (१) प्रकार से 
अथ किया सब नूतन और सब एक असभिप्रायवाधक | 








१, “चैतन्य चरितासृत में यह विस्तारपबक वशित है। 





परिच्छेद ] साबभौम का उद्धार 
पक 


- लय ला यम वी लक कस 
सावभोम इनका अप्ाजुषिक पांडित्य देख महा विस्मित हुए। 

मन में कहने लगे हि 'यह कया स्वयं बृइस्पति हैं ? हपारा मद्मदेन 
करने आये हैं?” गाषोनाथ के कथनानुसार क्‍या ये “सचमुच 
धद्दी हें ? निश्चय ऐसा रूप, तेज और गुण अन्‍्यत्न नहीं हे। सकता ।” 
यहे ध्यान आते ही उनकी आंखें खुल गई; हृदय निमल हे। गया; 
अभिमान तथा इष्यादि ने विदा ली। अब रहा नहीं गया। पश्चा- 
त्ताप करते आप युवक सँन्‍यासी के चरणों पर गिरने लगे; पर 
संन्यासी कहां ?! उनके स्थान में पक पदभुजी मृति का दश्शन 
दुआ--ऊपर वाले दुवाइल हे रंग के हाथों में धनुवाण, मध्यवाले 
नोलकान्त मणि के समान हाथों में मुरली और स्वर के सहश नीचे 
वाले दृथथों में दंड श्रार कमंडलु । 


श्श्३ 








यह देखते ही सावभोम मूछित हो। गिर पड़े। प्रभु ने उनके 
शरीर को स्पश क्रिया। अर चेतना होने पर उन्होंने प्रभु के 
पाद्पद्पा को हृदय में लगाया। उनके पूरा रूप से चैतन्य होने के 
पूष ही आप वहां से अपने स्थान पर चले गये | 


जिस सूति का उन्हें दर्शन हुआ था, इसे उन्होने श्रीजगन्नाथ के 
मन्दिर में तथा अपने घर में अंकित कराया था। श्रीशिशिरकुमार 
घेष ने यही लिखा है। (३) 


वाध होता है कि प्रश्चु के जीवित काल में सूति अंकित नहीं 
कराई गई थी यदि कराई गईं द्दोती ते रघुनाथ दा न जीने उप्ते अवश्य 
देखा होता और उसकी बात रूष्णदास प्रभ्भति से कहा होता एवं दास 
महोदय उसीके अनुसार उसका बन करते। परंतु उनका बर्गान 
इससे विभिन्न पाश जाता है। उसके हिसाब से दे सूर्तियां 
होतो चाहिये । वर्णान देखिये: 





निज जणणणणए 


| १५ “अमिय निमाई चरित” खं० १, ए० १८० पष्ठ संस्करण तथा तृतीय खंड ५०'७८ 
' & बतीय राश्किरण देखिये | 
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४ निज रूप पशु तारे कराइल बृशन | 

चतर्भज रूप पूभ्ु दइला तखन॥ 

देखाइल तारे आगे चतुभुज रूप। 

पाड़े श्यामवंशी मुख स्वकोय रूप ॥ (४) 
सार्वभौम के सम्बन्ध में ” चैतन्य चरितास्ठत में और भी 
पश्ेद देखते हैं। लिखा दै कि सावभौप ने दंदवन्‌ू कर और पुनः 
हाथ जोड़ कर प्राथना की। एूम्ु की छूपाने उनके हृदय को ज्ञानपूर्णो 
कर दिया। अब उन्हें कृष्णनाम तथा भक्ति आदि की मदिमा ज्ञात 
हुई । एक क्षण में उन्होंने ऐसे सेकड़ीं श्छोक्ों की रचना को, 
जैला वृदस्पति भी नहीं कर सकते। पूथु ने पूसन्न होकर उन्हे 
आलिड्रन किया। वे प्रेम विहल हो रोते हुए, अचेतावस्था मे 
इनके चरण में गिरे। इससे गेापीनाथ को बड़ी एसनन्‍ता हुई। 
सा्वभौम के छय पर सब हंसने लगे। गे।पीनाथ के यह कद्े पर 
कि “आपने भद्ाचाय का कायापलट कर दिया एज ने उत्तर 
दिया कि “तुम भक्त है।; तुम्दारी संगति का यद्द प्रताप हैे।!' 
आपने भटद्दाचायें को शानन्‍्त किया। उन्हे।ने इनका गुणा लुवाद 
किया । तब पशु अपने स्थान को गये । साव॑भोम ने गोपीनाथ के 


द्वारा इन्हें प्रसाद भेजन कराया। 
्ख दुसरे दिन प्रातःकाल अकेले मन्दिर में जाकर गोारांड्र ने शब्यो- 
स्थान का दर्शन किया और वहां से माला और अटका प्रसाद पाकर 


200०, 


(४) व्यास पूजा के दिन वल्ले बढ्भुज रूप के बर्गन में मी _ जता पाते है । यथा, 
| “प्रथमे षघड्भुज ता रे देखाश्ल ईश्वर । 
शंखचक्र गदापदम शाड्ग वेशुधर ॥ 
पाद्दे चतुभु ज इृइल तीन भ'गे बक। 
दुइ हस्ते वेशु बजाय दुरर हस्ते चऋ॥ 
' तेबत द्विमुज [कैल वशी वदन। 
श्यामगद्धम पं:2बक्ष कजेन्द्र बन्दन पे! 
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ये साधे सावभोम के घर गये । वहां के महत्व के दूसरी कक्षा के 
भीतर पहुंच कर वहां सेाये हुए एक बद्धण बाल्यक के द्वारा एवं 
स्वयं पुकार कर आपने उन्हें जगाया। वे आंख मलते और “कृष्ण 
<४णु? कहते बाहर आये। बिना संह द्ाथ घोाये प्रश्चु की आज्ञा से 
उन्होंने प्रखाद भजन किया । 
प्रसाद खाते हो अचेत है| भूमि पर गिर कर वे लेाथ्ने लगे। 
प्रभु ने उन्हें उठा कर अंक में लगाया। फिर दे।नों पुरुष एक दूसरे 
की बाह पकड़' कर देर तक जुत्य करते रहें। उस समय प्रभु के 
भक्कराण भी वहां पहु'च गये। भद्टाचायय को नाचते देख लेग 
हँसी नहीं रोक सके। गापीनाथ कहने लगे “भद्दाचाय | क्या कर 
रहे हैं ? अऋापके शिष्यगण क्या कहेंगे ? वे आपको पागल 
समभेगे /”' 
भट्टाचय ने उस पर यह श्लेक पढ़ाः-- 
“परिवद्तु जने यथां तथावा, 
ननु मुखरोयं (?) न विचारयामः | 
ह्श्सिमद्शिमदानिमत्ता, 
भुत्रि बिलुठाम नाटम निविशामः ॥ 
भावाथे यदः--कछु तिनरक तिलदा कात ने करिदों। 
अब हरिर्स मद्रा छाड्ि बिचरिददों ॥ 
लेटिहों नाचिद्दों भव पर परिदहों। 
सिच निन्‍दकनिन्द! कानन करिहाँ॥ 
इसके अनन्तर सर्योने सावभोम को शान्‍्त किया। प्रशु भी 
अपने स्थ'न पर गये। 
थाड़ी देर के बाद साबभोम श्रोजगश्नाथ जो का दर्शन न कर 
के पहले प्रभु की सेवा में उपस्थित इुण । दराइवत करके खड़े हुए । 
भेत्रों से प्रमधारा बह रही थी। दृष्थ जाड़ स्व॒रचित दो श्लेके 
खुना कर उन्होंने अपने मन का भाव प्रकट किया और कद्दा कि 
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“गापीनाथ ने दर्में सब कुछ कहा था, पर हमारी ताकिक बुद्धि में 
यात नहीं आई । इसीसे आपके उ3देश देने चहो थे।” इत्यादि । 
भवट्टाचय ने गेापीनाथ के प्रणाम किया और कद्दा कि “आप 
के सम्बन्ध और कृपा से प्रभु ने हमारा उद्धार किया है |”? 
उनके प्रभु से भद्ठचि विश्वास का सर्वोत्तम उपाय पूछने पर, 
आपने हरिनाम-कीतन का उपदेश किया और उसका पूरा अ्रथ 
समकाय। । 


पुतः श्रीजगन्नाथ का दशेन कर साबभौम ने जगदानन्द तथा 
दामेादर के साथ अपने आदर्भियां के हाथ प्रश्चु के पास वच्तम 
उत्तम प्रसाद भेजा; और उसके साथ दे श्लेक | उन्हें पढ़ कर प्रश्न 
ने फाड़ दिया। परन्तु मुकुन्द ने पदले ही उनकी द्वार पर नकल 
कर ली थी। वे जछोर्क ( १) ये हैः -- 

“जे राग्यविद्यानिजनमक्चियागः शिक्षाथमेक: पुरुषः पुराण: 

भ्रीकृष्णचैतन्यशरीरधा ), कृपाग्बुधियंस्तमहं प्रप्यो ॥ १॥ 

कालान्नष्टं भक्तियोग॑ं निर्ज यः प्रादुष्कर्त कृष्णचेतनय नामा। 

आविशभ्भूतस्तस्य पादारबिन्दे, गा ग.ढ़' लीयतां चिक्तभद्भ॥२॥ 

अब साब्बभोम का विद्यामद स्ंथा उतर गया | यह दीनाति- 
दीन, महाधिनयी भक्त हे! गये। केवल भक्ति विश्वास की ही व्याख्या 
करने तगे | एवं जीवन पथन्‍त सपरिवर श्रीकृष्णचेतन्य के चरण 
कभलों के चंचरोक बने रहे। बात बात में प्रमाण चाइनेवाले उनके 
चेले चकित दे चुपचाप यह रक्ष देखते रहें। सारांश यह कि दे। 
चार दिनां में ही ये परम वेष्णघ हे गये। यह समाचार फेछते दी 
सारा उड़ीसा प्रदेश प्रभु का गुणगान करने ,लगा। काशीमिश् 
ग्ादि सेकड़ीं इनके शिष्य हे। गये | 


_अलनननीननन- नाना नव सन ने 


!, श्रीचरित।सत में लिख। है;... - 
४6 एड दुद श्लोक भक्त वंठमणिहार। 
साब्ब भोमेर कौत्ति बे।बे ढक्का वादयकार ॥” 
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सावभोम के महां प्रसाद भेजन कर, कृष्ण प्रमान्पत्त हे, नृत्य 
करने पर गाराह्ष ने महाआनरद प्रकाश किया था जैसा कि “चैतन्य 
चरितामस्त” कथित छुन्दों के निम्नलिखित भावार्थ से विद्ति होता 


पैं कब» 


आज मनारथ सफल हमारे। 
विजय कियो तिभुवन हम सारो॥ 
आज लह्यों खुल रुप अपारा। 
कृपा देवगन परम उदारा॥ 
आज पूरा भई मम अभिज्ञाषा । 
साब्बसाम तुव लखि विश्वासा ॥ 
निःछल कृष्ण सरन तुम आये। 
आज कृष्ण ताहि कंठ लगाये॥ 
आज खेंसथों देहादिक फनन्‍दन। 
आज छिन्न तुच माया बन्धन॥ 
इनका महानन्द प्रकट करता निश्चय उचित था। एक ते उस 
समय के विद्वान भक्ति ही घृणा की दृष्टि से देखते थे। वेदान्त 
हो की चर्चो सबत हे।तती थी। दिल्ल से उसे मानते हाँ या नहीं, 
पर मुख से वेदान्त ही छांटने थे। नेयायिक गण अपभो सन्ध्या 
हुई, अभी भे।र हुआ है, हमे नाक और कान है या नहीं, इन 
बातों का भी प्रमाण खाजते थे। साब्मोम जगद्धिज्यात पंडित 
वेदान्तियों के शिक्षागुरू और नैयायिकों के नायक थे। दूसरे उस 
समय सप्राज़ बन्चन तथा शारीरिक नियम बन्धन बड़ाहो कठिन 
था। श्रछुतों के पात् की या उतके स्पशित जल की छींट पड़ने 
से उपवास, चन्द्रायण और प्रायश्रित्त करना पड़ता था। समाज 
के शालत्रऊर्तो यहो पंडित चूडामण लग थे। अ्रतएव इन्हें 
बड़ी सावधानी से इन नियमों को स्वयं पालन करना पड़ता 
था; जिसमें अन्य लेग देखादेखि इनके पालन में शिथिलता न 
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दिखिलाव। बिना दन्‍्तधावन, स्नात पूजा, अन्नजल, अद्दण करना 
' अधम था। दिन में बारम्बार पांव द्वाथ प्रच्षालन करना होता 
था। आज का समय नहीं था कि सस्‍लीवर पढने, रुंह में दूतुअन 
लिए घर आंगन में एवं सड़कों पर घुमा कर। जूताहीस 
खड़ाऊ' का काम ले। जैसे तेसे, जहां तहां, खाना पीना करते 
ऐसे काल में खाबसोम के समान मद्ामान्य और प्रधात पुरुष 
का भछ्तिमार्ग अबब्स्वन करना एवं सामाजिक नियमों का 
डच्छेदन करना भरक्तिमार्ग दर्शक के लिए निश्चय अनिवचनीय 
आनबन्द्‌ का कारण है। सकता है। 
| हमे समाजबन्धत तथा उच्छुखलता दोनों के हास्यजनक 
उदाहरण देखने <। अवसर मिलता है। पटना में पढ़ने के समय 
रामलगत लात (२) के बाग मे हमारा डेरा था। उसमें एक 
ओश एफ बहुत लस्बा सायवान और कई एक कोठरियां थीं। 
पक दित उस सायवान में पूर्ष किनारे एक मेथिल ब्राह्मण चिउरा 
दही भाजन कर रहे थे, उसी समय एक मुसलमान सायवान 
में पश्चिम ओर आ बेठा ब्राक्षण देवता चट भाजन छेड़ कर 
नीचे उत्तर गये। और हाथ मुह थेोने लगे। पूछने पर बोले # 
“भाजनन करते समय ये सुसलमान मद्दाशय इसो सायवान $£ 
छुप्पर के नीचे आ बठे, खाता छू गया, फैले खाय॑ १?” 
और एक बार बीरभूमि ज़िवा के ईववपुर वस्युतः (ईसुफ़पुर) 
ग्रापय से सिउड़ी आते समय देखा कि सड़क से कुलछु ;र जंगल 
के निकट एक “भद्लेक! पायलाना भी फिर रहे थे और 
दतुअन भो कर रहे थे ग्रैर पुतः उठकर उन्हेंने आवदरस्त श्र 
मुंह घेनि का काम देनों साथ ही साथ अं जाम र्या । 


मी ली 


सन 





१ मुद्का वा रगंनानतर्गत से लिमए में कम्मयरख,लिफा के अबाड़े ते दे। चार मानों 
के दक्खिन आरा पर एंड बाग था। आव इसका नभमे निशान नहीं हैं। वहां एक मुह्ला 
ही ब्प्त गया है । 





ष्र्ः 





सप्तम परिच्छेद 
विश्वरूप के ढंढ़ने का बहान। 


एघ के शुक्ल पक्त में सँस्थलस लेकर फाशुन के कृष्ण पक्त में 
चैतन्य महाप्रभ पुरो पदुचे। चैत मास से साब्मौम 
का उद्धार कर चबसाख में आपने निज भद्ठां से अपने 
४ भाई ही खाज में जाने के हिए. अनुमति मांगी; परन्तु 
जिसे खे।जने जाते हैं उनका दाल आप ले।ग शिवानन्द सेन से सुन 
लीजिए । तब जानियेगा कि भाई के अनुसन्धान का केवल बहाना 
कर के ये कुछ दि्गें केलिए अक्रेने श्रन्यत् जाना चाहते हैं। 
शिवानरू ने स्व॒रणित मक्कमाल में जे। कद्या है उसका भाषाजुवाद 
नीचे द्या जः्ता है।- 
गाराह् सुअ्ग्नज विश्वरूप | पंडित मदहाव सुन्दर स्वरूप॥ 
नहिं कीन्ह व्याह तजि दीन्द गेह | सन्‍्यास लीन्‍्ह उमहत सनेह् ॥ 
परचारयो भक्ति दक्षिण परांत | भे पाएडरपुर सह जाय शाब्त ॥ 
ईश्वरपुरि कंह निन्र शक्ति दीन्ह । श्रीगैरहरि जिन्‍्हें शुरू कोन्‍्ह ॥ 
नित्यानन्द पाये। से तेज | जिंहि पुरी दीन्ह नवद्वीप भेज्ञ ॥ 
करि विचार शिववन्‍दन बखान। करिहे सु कहां तिहिकर सँघधान ॥ 
इससे स्पष्ट विदित हे।त। है कि विश्वरूप उस समय इस 
रांलार में नहों थे। कथित है कि खन्‍्यास ग्रहण करने के दे। 
वर्ष बाद अठारह बर्ण की आयु में, पूत। नगर निरूटवरत्ती पांडरपुर 
में उन्होने शरीर त्याग ऊकिया। उक्त सेन इस कान में वहीं थे। 
उद्दोंने देखा था कि उनही आत्मा! सूय्णे के तेज के समान देह 
से निकल गई, जिससे सेन आनन्द से नाचने लगे थे। शी के 
सिवाय यह बात सब पर प्रकट थी। विश्वारूप ने शरीर त्याग ते 
क्रिया, परन्तु उतको आत्मा संसाए ही में रही। पहले गैराहु 
के गुरु ईश्वरपुरों को देह में और उन के देहान्त के पश्चात वह 








२३० गाराद्र राम 


नित्यानन्द के शरीर में प्रविष्ट छुई । उन्हींसे गाराह्ु यह कद्द 
रहे हैं किये भाई के अन्वेषण में जायंगे; यह उनका कतैब्य 
कार्ये है । 

एच्न शरीर से दूधरे जीवधारी के देह में कोई आत्मा कैसे 
प्रवेश करती है इसका वर्गान शिशिरकुमार महोदय ने स्वप्रणीत 
“अप्रिय-निमाई-चरित” (१) में विस्तार और येग्यता से किया 
है। उसीमे उन्हे।ने नर नारियोँ के भूतञ्नस्त होने का भी कारण 
वर्णोन किया है। जिसकी इच्छा हे! उसे पढ़कर अपना कैतुद्दल 
शानन्‍्त करे। हमें तो देव या भूतग्रस्त होने की दे! एक घटनाओं 
की सुघय॑ जानकारी है। 


विश्यरूप के शरीर त्याग का हा जानने पर भी ये उन्हें खाजने 
क्यों और कहां जाते थे ? ते “चैतन्यचसितामसृत” पअ्र'थ दमलेएों 
से कहता है :-- 
“विशवरूप अदशेन जाने न सकल । 
दत्तिणात्य उद्धारिने यातेन एदइ छल ॥” 


अथोत दत्तिण जाने में इनका उद्देश्य दूसरा ही था। अपने 
संगी भकछो की अलुमति चाहने पर नित्याननद ने कहा कि आप 
तो नीजाउन रहने की प्रतिज्ञा कर आये है, श्रव यह कया ढंग 
निकालते हैं? अच्छा, हमलेणगों में से दे! आदपियों के साथ 
लीजिए । उधर के तीथेस्थान हमारे जाने हुए हैं, हम साथ 
चलेगे ।” प्रश्ु ने कहा “हां | आप तो हमें खब नांच नचाइयेगा । 
संन्यास अहण करने पर आपने हमें बुन्दाबन भी पहु'चाया। 
रास्ते में हछारे दंड की भी खूब रक्ता की। आपका ईहमारे प्रति 
गहरा प्र म हमारे जीवनकर्तेब्य को विनष्ट कर रहा है । ज्ञगदानन्द 
हमे पुनः गृहस्थ बनाना चाहते हैं, उनके भय से, थे जे कहते 
हैँ हमें वही करना पड़ता है; नहीं करने से थे मंह फुलाते हैं । 


(हर कमाक... फल अलदशशयाक»-म फिर“ 


(१) ठस भर बकरा खयड ३ प० २०९. २४१॥ तृतीय स स्कसण देखिए । 





डक कड- 


जल... वश ऑकएन 


परिच्छेद ] विश्वरुप के ढूँढ़ने का बहाना २३१ 


मुकुनद को हमारा कठिन खन्यांस-नियमा! शीतकाल में द्विकाल 
स्तान और भूमिशयत आदि बहुत दुखद हे। रह है। थे क्र 
बे!लते नहीं, पर उनका मैन हमें द्विगुए क्लोशकर होता है। हम 
सन्‍्यासी हैं और दामोदर ब्रद्माचारी। तो भी वे अहर्शिश हमें 
उपदेश ही दिया करते हैं। हम पहले हैइनके स्वभाव से परिचित 
नहीं थे। इनके प्रभाव से हमारे आचार व्यवहार में परिदत्त न 
हे! गया है। स्वयं ईश्वर के कृपापात्न हेने से अम्यलेए्गों की 
चिन्ता नहीं करतं। हम जनता को नहीं भूल सकते । तुमलाग 
यहीं रहे! । हम श्रकेले जाय॑ंगे |?” 

इनले।गां की यद्द निन्दा स्तुति थी। इन्हीं गुर के कारण ये 
गाराज्ञ के परम प्रीतिपात्न बने हुए थे। 

नित्यानन्द्‌ के यह निवेद्न करने पर कि “ आपके द्ाथ 
तो नाम जपने में सदा बे रहेगे, आप का तुस्चा और ल॑ंगे।टादि 
कैसे जायगा,” आप उनकी सम्मति से कृष्णदास ब्राह्षण के साथ 
लेने पर सम्मत दुए । 

सावभोम के इच्डछालुखार आप उनके यहां ४ दिन ठहरे , 
श्रीजगन्नाथ को आशा ले और आशज्ञास्वरूप माला पाकर तथा 
भद्टाचाय के संग मन्दिर की प्रदक्षिणा कर आपने समुद्र के किनारे 
किनारे अलालनाथ की राह ली | 

चलते समय भद्दाचार्य ने निवेदन किया कि “ आप गे।दावरी 
के तटपर विद्यानगर ( वर्त्तमान राजमहेन्द्री ) के शासनकर्ता 
रामातन्द्‌ राय के अवश्य दशन दीजियेगा। उन्हें शुद्र समझ उन 
से घुणा मत कीजियेगा। वे अपने गुणों से सबंधा आपसे दर्शन 
पाने के योग्य है. ।?? 

गाराज्ञ के चलने पर साथ भोम अचेत हे।कर पृथ्वी पर गिर पड़े । 
नित्यानन्द्‌ उन्हें घर भिजवा कर शीघ्र प्रभु से जा मिले। उधर से 
गापीनाथ भी वस्त्र तथा प्रसाद लिये आगये। 





ष्छ 
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अलालनाथ में पहुंच कर प्रश्चु ने देर तक चृत्य और नाम- 
कीठन किया। इनके नाच ने, गाने और अश्चबद्दाने का जनसूमुदाय 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा। नर नारी, बाल बृद्ध जे आये कीतंन में 
साल्‍ल्‍द्‌ सम्मिलित हुए। घर द्वार भी भूल गये। दशेकों की भीड़ 
लग गई। बड़े बड़े उद्योग से नित्यानन्द ने इन्हे स्नान और भेजन 
क-या। सन्ध्या तक लेग इनके दशनाथ आते जाते रहे । वे सब 
के सब चेष्णव हे। गये । 

प्रात.काल स्नान कर के आप भ्रृत्य के संग आगे बढ़ । भक्कगण 
वहीं उपयास कर दूसरे दिन पुरी लोटे। 

प्रेमानन , पूछ आप दे।नों द्वाथ उठाये “कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, 
रूष्ण ऊष्ण कृष्ण हे,” “राम राघव, रामराघव, रामराघव रक्ष मां?! 
इत्यादि कोर न करते जा रहे है । 

चलते चलते, एक यादी के। देख आपने उसे ' हरिबोलने ?' 
बे कहा । प्रमे न्‍मत्त हा वह ' हरे कृष्ण, हग्कृष्ण ” कहता छुआ 
इनका दर्शन करते इनके साथ लगा, कुछ देर के बाद आपने 
डढ़लिड्रत कर मैएर उसमें शक्किसंचार कर उसे बिदा किया। 


घर जाकर उस मनुष्य ने अपने सब आमवादियों के! बेष्छुव 
बता दिया। वह खदा कृष्णशीतंव करता, हंसता, रोता पार 
नाचता एवं सब के सब उसके साथ साथ ऐसा ही करते। जिस 
ग्राम में ये रात का ठदरते, वहां के निदयाली सब दर्शन का आते 
ओर इनकी कृपादष्टि से भक्त बन कर घर जाते। जो शक्कि संचार 
इल्द्दोंने नव8५- में नहीं विया, वह दांक्षण देश में किया | 

बहुत दित कठिन म्ाण से गमन कर, जहां अहार की भी 
सुविधा नहीं थी ओए प्रततक्तण हिसक पशुओं का भय था, आप 
कृमचेत्र में विराजमान हुए। वहां आपने बहुत ज् थ गान किया। 
भुंड के ऋंड दर्शक इनके दर्शनार्थ एकत्न हुए। इनका मंद रूप तथा 
भक्ति देखने द्वी से ले!ग वेष्णव बन कर इन्हींके सदश डद्ध वाह दे। 


8“. 
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नृत्य गन करने लगे । पीडे उच्,ं लेगा के छार। अन्य गांववाले भी 

। बष्ण॒व हुए । उक के स॑ गे से दूसरे वष्णव होने लगे। इसी प्रकार 

उस प्रान्न में तवा दक्षिण देश के मिन्न प्रिज्न भागों में कृष्णतामासत 
की धारा प्रवाहित हुई। कूमस्थाव के मरहंथ ने इनका बहुत आदर 
सम्मान किया | 


कूस नामक वहां के एफ वेदिक आहाण ने इन्हे सादर अपने घर 
ले आऋर इनका पांच परखोश, चरणारक लिया, इन्हे भेजन करा कर 
सर्पा बार इनका जूठत प्रलाद अहण शिया। वह इनके संग चलने 
का तेयार था। पर इन्होंने उसे घर रह कर कृष्णभ जन का उपदेश ' 
किया प्रार आशा की कि “तुम अन्य गेंगो के हरिनाम का उपदेश 
किया 5रे।, :म सब उन्‍्थ गे से मुक्त हो जाओगे। यहां तुम्हे पुनः 
हमार दृश्न प्राप्त होगा । 

पुरी में लौटने तक आप भमागस्थ जिस गांव में, जिस घर या 
मान्द्र में ठहरे या जहां आपने से।ज्ञन वा मिक्षा क्रिया, सबंत्र लेणों 
का उद्धार ऋरते उन्हें यही आदेश करते गये। 








उसी ग्राम में वासुदेव नाब्नक्त एक कुछ शागन्ग्रध्त ब्राह्मण थां। 
उसके अज्लो में पिल्‍लू पड़ गये थे। शरं र से सदा दुगनन्‍्ध निकलती 
थी; परल्तु बद परम भछ था। कोई कीड़ा जे! कभी उसके किसी 
अड्भ से गिर प>ता, ते! डसे फिर उठाकर वह अपने ऋतस्थान मे 
स्ख देता था । (९) 

बह प्रभु के दशन को उठते बेठते महा कश के सांथ कू्स के घर 
तक गया। वहां उसे ज्ञात हुआ हि प्रभु वहां से प्रस्थान कर गये। 
यह खुन कर “हा भगवन्‌ ! हम आपका द्शतत्राभ्त न कर सके 
कहते ऋहते सूदिछित हे गया। उस समय प्रभु वहां से एक कोस 

















१, पिला ुत व छू जार उक्त हैं के क्ृलातीं व प॒ ग्रन्थ में मी एसो कथा हे कि 


द्ः हप का एक सत कीड़ों का कहता था “ खा्मो साश्ये। |! खाझ्ो । 
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निकल गये थे ; परंतु यह आत ताद होते दी, क्षण भर में वासुदेव के 
निकट पहुंच उसे उठा कर उन्होंने अपने अंक में लगाया। अंक 
लगाते ही उसका कुष्ठ तथा जन्म जन्मान्तर का कलुष विनष्ट 
दे! गया । 





उसने आपका चरणकमल हृदय में लगा कर आपको बड़ी 
स्तुति की और कहा कि जिसके निकट खड़े हेने से लोगों का 
घुणा देती थी, उसे लिवाय दयावान के कैन इस प्रकार से अंक मेँ 
लगा सकता है, पर जब तक हम दुःख में थे, आपके स्मरण करते 
थे अब भय हे। रहा दे कि अभिमान हमें धर दवावेगा और हम आप 
का सवंथा भूल जायंगे। यह चिन्ता हमारे हृदय का दर्ध कर रही 
है।” प्रभु ने उसे आश्वासन देकर कहा कि “तुम्हें अभिमान छू न 
सकेगा। तुम सदा रूपए नाम जपते रहे,, उनके नाम का उपदेश 
करते रहे! । कृष्ण भगवान्‌ तुम्हे शोघ अपनादंगे ।”' 

प्रभु तो आगे चले | ये दोनों ब्राह्मण परसुपर एक दूखरे का 
आजिज्ञन कर इनका गुणानुवाद करते आनन्दश्र्‌ बदाते रहे। 

इसी बाछुरेव सम्बन्धी घटना के विचार से कूर्मक्षेत्॒वालों ने 
आरकीा “वचासुदेबास्तत” पद से भूषित किया। 

वहांसे प्रस्थान करके आप जियड़ के नरसिंह स्थान में उपस्थित 
हुए | यद्द जान कर कि वहां के श्री नरसिंह भगवान स्वयं प्रह लाद 
द्वारा स्थापित हुए हैं “जय प्रहलाद ने भगवान को, जय प्रहलाद 
के भगवान को ” कद्दते आपने महाआनन्द और परम भक्ति भाव 
प्रकाश किया, और एक रात वहां ठहर कर आप आगे बढ़े । 


>अनकब्केडिकइिपटव+- 


अष्टम पारिच्छद 
श्री रामानहद्‌ राय से भेंट 


कह चल कु-लु* सी प्रकार भाग में कितने ही भाग्यशालि्यों के 
गगन डा. दर्शन|[दि से कृतार्थ करते, सावभोप के प्रार्थनालु- 
००००० तन 5ा ५ सार गारावरी के तदस्थ विद्यानगर के अधिकारी 
गन्नौग्नीह “4 इत्तराय से मिलने के लिए आपने उधर को 
का है राद्द ली | 
गादावरी के दर्शन से यमुना का, और वहां का बन अवलेकन से 
वृदावन का, ध्यान आने से आप घहीं अरण्य में तृत्य करने लगे। 


तत्पश्चात्‌ नदी पार हे स्नान कर घाद से कुछ दूर बेठे आप 
नाम जप रहे थे, इतने में रामानन्द राय गाजे बाजे तथा चेदिक 
ब्राह्मणों के संग एक पालकी पर सधार, वहां स्नान करने आये। 
स्नान और तपेणादि के अनन्तर उनक्री दृष्टि जो प्रभु की ओर 
आक्ृष्ट हुईं ते| उन्होंने देखा कि एक सॉनन्‍्य।सी मद्दापुरुष विराज- 
मान हैं श्रर उनके शरोर से देबी तेज प्रकाश पा रहा है । 

आप रामाननद को ते पूर्वद्दी पहचान चुके थे और उनके 
संस्फारानुसार उन्हे अंक में लगाने का भी श्यग्न हे रहे थे; 
परन्तु उनके दंडवत करने पर आपने उनसे पूछा कि “ कया 
तुम रामानन्द है ?” उन्होंने उत्दर दिया-- हां | हमी बह 
शुद्राघम व्यक्ति हैं। ” बस इतना खुनते ही जैसे कोई चिरविलाही 
ग्रम पात के! पाकर उसके साथ दोड़ कर मिले, आपने लपक 
कर, महा अधीर है।, उन्हें अंक में लगाया और प्रेम विहृवल 
दे दानों अद्यापुरुष अचेत पृथ्वी पर गिर पड़े उनके अड्डे से 
कप, अभ्च, स्वेद तथा रोमाश्वादि सात्यिक भाव पांरलक्षित देने 
लगे | । ह 
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राजा के संगीगण यह दृश्य देख महा चाऊकत हुए कि वह 
बाते जपूर्ण सल्यासी एक शुद्र का अंक में लगाकर क्यों रोने लगे, 
और इस महागमस्मीर तथा चिद्दान राजा की दशा उनके छुतेदी 
क्यों पागल सी है| गई ? पुनः भक्तिभाव से गद॒गद हे। वे ले भी 
अश्रवषण करने लगे और पक चण मे सबों का चित्त द्रवीभूत 
है| गया | 

फिर दोनों मन के बेग के शेक कर बेठे। प्रशुने साबभौम 
के इच्छानुसार अपने आगमन का कारण बताया और अनायास 
रामानन्द से भेट हा ज्ञाने पर प्रसन्नता प्रकट की। शय ने कहा 
कि “भद्‌टाचार्य की द्याहष्ट इस दास पर अवश्य रहती है। 
असीम फरुणा प्रद्शन कर आपने इस दीन के।| दर्शन दिया और 
इस संसाररत द्वोव अस्पृश्य शुद्र के अंक में लग!कऋर आज 
कृतार्थ किया । वेद हमारी ओर दृष्टिपात करने का भी निषेध 
करत हैं। द्धासिय्रु और पतित पावन आपके अतिरिक्त ऐसी 
दया दिखलाने के दूसश कान समथ है ? ब्राह्मणादि इमारे सकड़ों 
सहचरों का चित्त आपके दशेनमांझ से भ5«पूर्णो हे! गया है 
सब साननन्‍द “हरि हरि; कृष्ण, कृष्ण” उच्चारण कर रहे दें। 
सर्वों के नेत्र प्रमाश्रुपूण हे! रहे हैं। ” 





फिर एक वष्णव वदिकन्र'हझण आपके! सादर अपने घर 
ले गये। आपने रामानन्द्‌ से पुनः कृष्णकथा सुनने की ओर 
भंट की अभिलाषा प्रकट की। इस रीत की बात आपने 
औैर फकिलोसे कमी नहीं की थी । 

कुछ दिन कया वहाँ घिराज कश डनके कलुषित हृदय को 
घिमल कर देने की प्राथना करते, रामानन्द साष्ठांग दंडघत कर 
वहां से चिदा हुए 





सन्ध्याकाल मे रामान्न्द अपने एक नाकर डे संग प्रभु 
के स्थान घर उपस्थित छुप। इबन्दोने प्रश्ु के अजाज किया 


री 


परिच्छेद ] श्री रामानन्द धाय से भट २३७ 


ब७ 857! 


ओर इन्होने उन्हें छातरे से लगाथा। तब एकान्‍न्त मैं बेठ देनों 


महापुरुषों मे बाते देने लगीं । 

प्रभु ने रामानन्द से ऊीब्ों के उद्धाराथ साथन भजन का 
उपाय पूछा । 
राय ने अपर मत गापत रखकर कहा कि ' विष्ण पुराण” (१) 
के देखने से ज्ञात है।ता है कि “अपना अपना धर्म पालन करने 


. से ईश्वर की भक्ति तथा प्रसन्‍तता प्राप्त होती है। अध्य उपाय 


नहीं ।?! 

प्रभ ने कहा यह ते वाह्य और माटी बात है। कुछ गूढ़ 
बात ते कदिए ? तब राय ने कमफहल इंश्वर के समपंण करना 
बतलाय। | (२ ) 

प्रभु के पुतन। आपत्ति वरने पर, शाय ने कहा कि “स्वधमेत्याग 
कर जो ईश्वर के शरणापन्न ते व. सच्चा सांधक)है |? (३ ) 

इसे भी प्रभु के स्वीकार त करने पर शय ने ज्ञान मिश्रित 
भक्ति का इंश्वराशधना गत उत्तम साधन बताया। ( ४९) 

इसपर आरपसति होने से, शाय ने “ज्ञानशूल्य भक्ति” का साधन 
का सार बतलाया (५' प्रभुने कहा “हां | यह अच्छी बात है ; पर 
कया इससे भो कुछ डब्मतर बता सकते हैं?” तब राय ने 
“प्रम्नमक्कि!! की बात कही | 

इसी प्रकार प्रभु के पूछते ज्ञाने पर रामशय ने क्रमशः दास्य, 
सख्य, बात्लल्य तथा कास्तामाव की बाते कहीं । (६) 


न्‍सशअ++/ का +++आकल--अडफम रत (3, 2ल्‍3/७4426+_..वफ//चकढंएन+ ७३० :/#वकाके.. सर ++मेन/मेगकरअकजकार, >कमाब+»्मंुक9० हटा मपयानकममक...3. 2 रमजान. पक कमस "काका, संकफहलानाना कललर.... आराम... सकता सवृक...3 फिनरननानकलनमनननननकनननमान॒जञनकत-+ कलाम... तलाक, 
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१, तृतीयांश, अछमाध्याय, अष्टम श्लोक । (२) गीता नवमाध्यय २७ वां श्लेक | 

३, श्रामद्ध गवह, एकादशस्तन्ध, ए 'दशाध्याय ३ श्लेक (४) गीता १८ अध्याय, 
श्लेक ५४ 

५ भागवत १० स्कन्ध, ४ अ०्, ? श्लेक | 

६ इन सबों का वर्णन भी मद्धभरावत्त के नजम तथा दशन स्कन्धों में हे । 
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क शमराय ने यह भी कहा कि इंश्वस्प्राप्ति के अनेक उपाय हें । 


जिस प्रकार से जिसका ईश्वर में मन लगे, उसके निकट वहो 
सर्वोत्तम है ; किन्तु पर्वाक्त भाषां का क्रमशः दत्तरोत्तर बक्तमतर 
समभने से कानतामाव ही उच्चतम भक्ति की अवस्था है $ क्योंकि 
माधुय (कान्ता) भाव मे शानन्‍्त, दास्य, सख्य, ओर वात्खत्य सब 
भाषों का सम्मिलन हे। जाता है । श्रीकृष्ण की परणाप्राप्ति इसी 
अन्तिम भाव से द्ोती है। 

जिस भाव से दमलेग प्रभु की भक्ति करते, हे उल्ली भाव से वे 
भक्कों का पुरस्क्तत करते हैं। पर प्रम के लिए वे भक्कों ही का ऋणी 
रहते है । 

कृष्ण का सोन्दर्य परम दच्चावस्था का है; पर डसकी और 
भी वृद्धि हा जातो है जब वे अीवुन्दाधन, के सौन्द्य के मध्य 
विराजमान होते हैं । 

राय के कथन को स्वीकार कर आपने कहा कि “सचमुच यह 
उच्च भ्रेणि को भक्तिहै। पर इससे भी कुछ अधिक हे।, ते! उसे वर्णन 
की।जये ।” शाय ने कहा कि “आज तक दमे इसका ज्ञान नहीं था' 
कि इससे भी आगे का पृछनेवाला इस संखार में काई व्यक्ति है। 
हां | सब मधुर भावषों से श्रीराधा का प्रेम ग्रन्थों में सर्वोत्तम कद्दा 
गया है |” फिर रास की संक्षित आख्यायिका कह कर उन्होंने 
भीराधा के गुणों की श्रेष्ठ गा दिखलाई। 


प्रभ ने कहा कि “ आपके पास आने से तत्वशान ते हमे कुछ 
हे गया और सेव्य साधन का भी निरंय हुआ। अब आपने 
कृष्ण ओर राधा का स्वरूप रस और प्रेम इन बातों की व्याख्या 
कीजिये । आपके अतिरिफ अन्य कोई इन बातों के नहीं बता 
सकेगा ।” 


राय ने कद्दा “हम क्या कद सकते हैं । जे आप कहलवचा रहे 
हूँ बह दम तेते के समान कहते जाते हैं ।” 





परिच्छेद | श्री रामानन्द राय से भेंट २३६ 


अरननन$ामतकननमतननन> 


प्रभु ने कहा “हम मयाबादों संन्यासी हैं; सावमोम की सुसंगति 
से हमारा वित्त कुछ शुद्ध हुआ है। उन्हींके आदेश से ओर उन्हीं 
से आपकी छुख्थात सुन कर हम आपके पास ऋकृष्णकथासत 
पान करने आये और आप दमें संन्यासी के वेष में देख हमारा 
स्तुतिवाद कर रहे हैं। हम ते| संन्यासी हैं, काई ब्राह्मण, येगी 
अथवा शुद्रद्दी करते न हो, जिले कृष्ण के गूढ़ तत्वों का ज्ञान है, वही 


गुरु दै। आप हमें ठांगये मत। राधारुष्ण के शूढ़ तत्वों का वर्णन 
हे कीजिये ।?? 





कप्वालकल, 3. लक अवपनर-न्‍काल अ-िकिनसल- 


इस पर राय ने कद्दा “हम नुयकर ओर आप सूत्रधर हें; 
हमारी जिहया वीणायंत्र और आप बीणाधारी हैं । आ्रापके मन में 
जे। बाते उठती ह, वेह्दी हमारे मु'द से निकलती है'।” यह कदद 
कर उन्होंने कृष्ण का रूपए गुण वर्णाः फ्िया और अ्रन्त में ऋहदा कि 
“अपने माधघुय पर वद्द आप मे।हित होते है, और वे अपने आप 
बे! आनिद्ञन करने का इच्छा करते हैं ।”” 
फिर उन्होंने राधा का प्रम का रूप -ी बतलायाँ और कहा कि 
“छख्खियां ( अर्थात्‌ गे।पियाँ ) का प्रेम अकथनोय है । उन्हें रृष्ण 
के सज्भ स्वयं लीला की इच्छु। नहीं । राधाकृष्णु के संयाग लीला 
देख उन्हें केाटिश: खुल प्राप्त होता है । अ।ने सुख से बढ़ कर 
श्रन्य के खुख में आनन्द मानने से ही कृष्ण उनसे सन्‍्तुष्ट रहते थे। 
राधा का भ्रम कल्पलत। है और गेावियां उसके फून पत्ते के समान 
हैं। प्रमरस से मूल के पेषित होने ही से डाल पलन्नव आदि दरे 
भरे और फूलेफले रहते है । गापियों के प्रेम की गणना प्राकृत 
“काम” में नहीं की जा सकती । निजेन्द्रिय सुख की लालसा 
रहने से काम से उसका तात्पय है| सकता है ; शिन्तु गापियों के 
भावाय का तात्4य कृष्ण को खुख देना है। निजेत्द्रिय खुख को सब 
धाच्छा परित्याग कर ये कृष्ण के खुख की कामना रखती है। यदि वे 
3सेडनमि लतो है तो उन्हींके छुख के लिए | बिना गापीभाव 
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घारण किये, कष्क को कितना ही अःराघता करने पर भी कोई 
उल्हे' प्राप्त नहीं हे। सकता । 
इसपर प्रभु ने उन्हे' अड्ड में लगाया। दोनों गले लग कर बहुत 
शेये और विलग हे। अपने अपने काम का गये। 
राय ने दल दित ठहरने की पराथ्ना की। प्रभु ने कहा “हम 
जीवनपर्यन्त तुमसे विलग न होंगे। चले, हम दोनों पुरी में 
कृष्णकथा कददते कालक्षेप ऋरे । 
फिर सन्ध्या में देनों में ज्ञागगेष्ठी देने लगी | दूसरी सत्धया में 
प्रिलन दाने पर, कुछ कष्णकऋथा दाने के अनन्तर राय ने कहा “जब 
हमें आपका पहले दशेर हुआ, तब आप संन्‍्यासी प्रतीत हुए | 
अब हम आपमे बृन्दाबत जिहारो गेवारक कृष्ण दवा दर्शन पा रहे 
हैं। है! आप सम्पुख शक स्व सूति उिशाजमान है। उसकी 
स्वर्णप्रमा आपके शरीर + चतुर्दि 6 फलती जा रही है। आपको 
इस ढूंग से देख हमें आश्वय हा रहा है । इसका कारण 
बताइये ।”” (१) 
प्रभु ने कहा “यह तुम्हारे कृष्ण प्रेम का प्रभाव है; सजीव 
निर्जीव सब पदार्थों में तुम्हे वही दशिगाचर होते हे। 
राय ने श्रतिविनीत भाव से विनय किया कि “प्रभु अब आप 
हमले मत छिपाइये। शआरीराक्र का कानन्‍्ताभाव श्रज्ञीकार कर आप 
स्वयं अपता रस आस्वादन करने के प्रकट हुइ हैं? इस पर प्रभ्भु ने 
उन्हें रखरा तादि अपने स्वरूप का दशन कराया | 
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(१) “अमियनिमाई-चरित” में इन दर्शन का वर्षान इस बकार पाने हैं कि एक दिन 
नियमानुसार रामानन्द रावाक्ृष्ण का ध्युतत करते सम्रय हृदय में शुगतमू्ति के दर्शन का 
आनन्द ले रहे थे । अकस्माट्‌ उनके अदृश्य हेंने से व्याकुत्न हे। जब उन्हेंने आंखें खेली तब 
राघाकृष्ण को सामने विराजप्रान देखा | पनः कृष्ण वे बारे घोर राधा के अंग में प्रवेश करते 
देखा। वलश्वाएं उन्हों ने देखा कि एक गेरवर्)णो €न्‍्यासी उपस्थित दें और वह संम्यासों अन्य 
कोई पु९ष नहों है। वहो कृष्ण राधा के अंग से ठके हुए  । 
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दस दिनों के बाद आप वहां से बिदा हुए और रामानन्द से 
काम छाड़ कर पुरो चलने का आदेश करते गये । 
प्रात:काल अस्ु के हलुमान का दश्शत हुआ। उन्‍हें प्रशाम कर 


आपने वहांसे प्रस्थान किया। वहांके सब लेाग देष्णव हे! गये। 
घाट किनारे का वह स्थाव जहाँ राधननद ने इनहा प्रथम दिन 


दर्शन किया था, अब महा लुसज्ञित तीर्थस्थान है। गया है और 
ले!ग वहां दशेनव के जाया करते है | 
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नवम परिच्छेद 


दक्षिण भ्रमण 
9, (१, कक [का 85 कही 
०77७८ से श्रमण में आपने दर्तिणस्थ पायः सब तोथा 
' डे हम का दर्शत किया और कितने स्थान आपके पव।- 
गा पंण से तीर्थस्थान बन गये। आप दक्षिण मे 


|: ४ कन्याकुमारी तक एवं पश्चिम-दक्षिण में द्वारका 


लिकक्त, जाक् 
है गये थे। इस भ्रमण में आपने इस प्रदेश के निवासियों का 


उद्धार और मद्दाकल्याण किया। भ्रमण के सिलसिलेयार वरणन 
करने की चेष्ठा नहीं की गई है। अमुक स्थान से अमुक स्थान 
गये, ऐसा वर्णन कदाचित्‌ रोचक नहीं दोाता। डसखके पाठ में 
पाठकगण सम्मवतः उकता जाते। पर यह न समझिये कि कोई घटना 
ग्रथवा आवश्यकीय वातें परित्यक्त हुई हैं। इस परिच्छेद के! इत 
के श्रमणक्तेत्र का मानचित्र कहना अल्ुचित नहीं देगा । 

, * इस यात्रा में आपको दाशैनिक, बेदिक, पोराणिक, ताकिक 
मायावादी, बोद्ध, जैन प्रभ्गुत सबले।गो से मुठभेड़ को बारी आईं 
थी और सबके इनका लेहा मानना पड़ा था। कितने बोद्ध, जेन, 
मायावादी वेष्ण्ब बन कर रूष्णप्रेम में रत हुए। किसी धर्म के 
अनुयायी क्यों न दो, बुद्धिमान इनके रांग आलाप ही से इन्हे 
महापुरुष, बरन, स्वयं भगवान, समझने लगते थे, पर कोई ऐसे 
भी मिजषते थे ; जो इनके प्रति कुत्खित व्यवहार करने में संकेच नहीं 
करते थे। एक बोद्धाचार्य इन्हें वेष्णव जानकर इनके संग घृणित 
बर्ताव करने को उद्यत हुए थे । 

कहते हैं कि उन्होंने अपनो संडली में सम्मति करके कोई 
अपवित पदार्थ आपके सेाजनार्थ, आपके सम्मुख रखा था। 
पर उसी समय गरुड़ के समान एक विशाल पक्की ऋपट कर वह 
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पात्र अपने योच मे ले उड़ा। भांत तो उनके अनुयायियाँ के 


अड्ञां पर गिय और पात्र उनके मस्तक पर गिरा जिससे वे 
मूच्छित हे गये। उनक शिष्यगण व्याकुल हे प्रभु फे चरणों 
मे शरणापन्न हुये | प्रश्चु ने उन्‍हें आचार्ण के कानों में उच्चस्वर 
से “रहृष्ण, रूष्णु, ” उच्चारण करने की आज्ञा दी। उधर वे 
“हरि, हरि? कहते उठे और इधर ये वहां से अदृश्य हो गये । 

यह कथा “चैतन्यचरितास्ुत” में वणित है; किन्तु श्रीशिशिर 
कुमार घेष इसपर विश्वास नहीं करते । वे ऋद्दते हैँ  'गे।विरुद्‌ 
उस समय वहां उपस्यित थे, उन्होंने इस घटना का उद्लेख नहीं 
किया है। और विशेषतः प्रभु को लोलाशओ्रों में इस प्रकार की 
अलोकिक घटना नहीं पाइयेगा। श्रैेर इस अचतार में दंड 
देवबल प्रयोग, श्रार भयप्रद्शन नहीं पाये जाते। और गे।विन्द 
के कड़चा में ते बौद्धों के साथ विचार में इनका पहले “कृष्ण, 
कष्णः कद्दके पुकारता, पुनः भावेन्‍्मत्त दाना और बोदधांका 
उसी तरंग में पड़कर इनके चरणों का आश्रय लेना लिखा है; 
और यह बात मानने योग्य है ।” ( १) 

वास्तविक घटना जे। हा, परन्तु हम उक्क घोष बाबू के अमिय 
तिमाई-चरित” में हो देखते है कि प्रभु ने जगाई और मधाई के भय 
प्रदर्शन के निमित्त चक का आहवान, किया था तथा सन्यास्त 
ग्रहण के लिए निज माता और पत्नी की अनुमति प्राप्त करने में 
देववल का भी प्रयोग किया था। आपकी लीलाएं अलोकिक 
घटनाओं से भी खाली नहीं है। उक्त पुस्तक के प्रथम खंड में 
“आत्म मरेत्सव” की बात और द्वितीय खंड में “मंजीरा से 
मेघ भगाने” की कथा देखते है| घटनाएं इस प्रकार वा पत हैं । 

नवध्दीप में आप “आम्रमहेात्सव” करते थे। आपने एक 
गुडली आगे रख कर ताली बजायी । देखते देखते वह वृत्त दा गया 
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१, “अमिय निमाई-चरित” खंड पष्ट एृ० २७ ( तृतीय €स्करण ) देखिरे । 





जज्डेक बह 





मिल 
>> आन 2 जज 


सका अ. कोना, 
मे के. अकबर 


5 मे 


७. उड... 3.. झेल 


॥।क्‍ 


| 





२४४ गौर [ नव्षम 


नीभिनननजरनगए- नमन क्लिक कि काश टला 





और उलमें २०० फल लग गये; जिन्हें भगवान को अपण ऋर 
भक्क लोगों ने प्रसाद पाया। यह काय पति दिन हुआ करता 
था। हाँ | कोई काई उसे बाजीगर का खेल अवश्य समझते थे । 


एक चार जेठ की सन्ध्या की संकीतन के समय आक'श 
घार मेघाछुन्न हे! गया। यह रंग देख भकतों का चित्त महादुखित 
छबुआ। तब आप बाहर खड़ा होकर मरंजीरा बजाने और नाम- 
कीतन करने लगे। कुछ देर में हवा वादल को उड़ा ले गईं ! 


गेाविन्द के उस समय वर्षा उपस्थित रहने के विषय में, यह 
बात है कि 'चरिताम्त” के लेखक कृष्णंदास वाह्मण का दक्षिण 
यात्रा में साथ जाना बताते हैं और स्वयं घेष बाबू अपने अन्थ 
के तृतीय खंड में केवल भ्ृत्यशुब्द लिखते गये हैं और षच्चु रूड 
में “गे।बिन्द” का नाम देते हें । 


मालावार के एलाके में जहां भटमारी लेग रहते हैं, एक भद 

मारी सीधे सादे कृष्णदास के एक सुन्दरी सत्री दिश्ला कर बहका ले 
गया। प्रथ्भु तुरंत वहां पहुंच फर, उससे बोले “तुम लेगों ने क्‍यों मेरे 
आदमी की रोक रखा हे! ? देखते हे! कि हम भी तुम्हारे समान 
सन्यासी हैँ, तब हमऊा व्यथ८ कष्ट देने से क्या लाभ ?? इसपर चे 
सब अस्त्र शखस्र लेकर, इन्हे चारों ओर से घेर कर मारने पर उद्यल 
हुए ; परन्तु हथियार उनके हाथों से छूट छूट कर उन्हींका अब्डढ मड्ढ 
करने लगा। तब वे रोते कल्षपते भयभीत है वहां से भागे और 
आप छृष्णदास को बाल पकड़ घस्तीद लाये। एवं पयस्रःनी में 
रुतान कर आपने केशव के मन्द्रि ४ खब नृत्य गान किया ; जिसे 
देख दशकों का मद्दाआश्चय्य हुआ। स्बोने इतका छ हुत आदर 
सत्हार किया। आपने सी भछ्नी के रूग में आततन्‍्द मनाया | 


 सद्धान्त शाख्र” का अद्वितीय त्र'थ “ब्रह्म संहिता” इन्हें बहीं 
आस हुआ | आप उसकी नकह्न साथ लेते आये | 
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इस यात्रा मे द्विवांकुड के राजा रदपति, बड़ोंदा के राजा, एवं 
महानदी तीरस्थ रत्नपुर व. राजा शान्तीश्वर स्वयं सेवा में उपस्थित 
हे। आपके दशन से कताथ हुए शे। 

इल्होंने बशुलाबन-निवाली प+ भील नामक दस्यु का डद्धार 
किया | बह इतकी दे यार ही उपदेशमयी बाते सुन कर निज्ञ दल 
समेत अखा शख्र खब फह, कापीनचधारी हे, हरिनाम कीतंत में 
मस्त है| गया। ओर नोशसेज्ी नाम का एक डाकू था, जिसका आपने 
चेारानन्दी | उद्धार किया था, आपके लाथ ही हो! गया था। 
बड़ेदा णे आकर उल्लका देहान्त डुश्ना था और अन्तकाल में आपने 
स्वयं उसके फान में कृष्ण नाम प्रदाव किया था | 


मल्लिकाजुन में श्रीमहेश्वर का एवं आहेाबल में रामदास 
महादेव तथा नरखिह सगवान्‌ का दशेन करते सिद्धवद में आऋर 
आपने श्रीशमघूति का दश्न दिया वहां एक बाक्षण ने आपका 
निमन्‍लण किया था। वह ब्राह्मण सदा रामनाप्ाज्ाए्ण किया 
करता था | 

दिन सर उसके घर रह कर आप आगे बढ़ो। रुझन्द चेत्र में 
कातिडेय का और लिमठ में लिबिक्रम का दूशन कर आप पुनः उसी 
ब्राह्मण के घर लोट आये। तव आपने उसे कृष्ण का नाम जपते 
पाया | पूछने पर बाद्ण ने ऋहा कि वे बालकाल हो से शाम का 
नाम जपा करते थे, परव्तु ज़ब से उध्चु ने कृष्ण नामप्न उच्चारण कराया 
तब से वही नाम जिहबा पर बेठ गया । 


उन्होंने यह भी फह्ा कि हम चाल्यावस्था ही से नाम महिमा 
सम्बन्धी कथनों का रूुंग्रद ऋरते थे। ' पद मपुराण” तथा “मद्दा- 
भारत” का उद्योग प्र देखने से पहले हमे राम और कूष्ण का नाम 
समान जात हुआ | पर पीछे दे।नों में विभिन्नता प्रतीत हुईं । तो भी' 
हमे राम का दही नाम उच्चारण करने में आनन्द मिलता था; पर 
ग्र।ज आप के कारण हप्तारा रंग ही बदल गया । ?” यहू कह कर वे 





अं कक पक 


">उहइछ >पजेडलाइम 
जम... खाक... हक, कह जलकर. 


अढब 


हु 
जो. जकेकतानथडुका है. 


उड़ 6 "डक... बे8. "डुबक 


ढू>यछुऋ:.. 'उलयेकलकिल कि 


्कलेडईन... जहा... बन. क्‍खर 


॥। 
$ 
मं 
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प्रभु के चरणों में गिरे और प्रभु उन पर कृपादष्टि कर इसरे द्न 


वहां से रबाने हुए । 

इससे कोई ऐसा न अनुमान कर बठे द्वि आप राम के विरोधी 
थे और चाहते थे कि कोई राम का नाम न ले और न राम की उपा- 
सना करे। आपने मुरारि को स्पष्ट कहा था कि तुम्हारा मन 
राम के चरणा में लगा है, तुम उन्हींका भजन करे |” |! 

दूसरों को कैत कहे, [ये स्वयं श्रीराममृति का श्रीकृष्ण के 
समान सानन्‍द दशेन करते थे। अमी इसी सिद्धवट स्थान में आपने 
सीताताथ की पूर्ति के सामने छत्य गान किया है। इली यात्रा मे 
आपने लिपदी में रामसू्ति का एवं रामनगर में श्रीराम के चरण 
का दर्शन किया है । 

श्रीराम ही का नहीं वरन्‌ श्रन्य सब देवों का दर्शन करते थे | 
आपने गिरीश्वरलिंग को अपने हाथों से बिल्वपत्न चढ़ाया था। 
वहां पर इन्होंने एक सदा ध्यानमग्त मोचो संन्यासी का ध्यान भंग 
कर उसे प्रेमदात दिया था। शिवकांची में शिव का विष्णु कांची 
में श्लोलद्मीनारायण का प्र वहां से ७ कोस पर लिकोणेश्वर 
शिव का दर्शन किया। पुनः श्रीरामेश्वर नाथ का दशन करते और 
तीन दिन के बाद साध्वीबन में एक तपस्वों से मिलकर पव॑ इन्हे 
कृताथ कर आप कन्याकुमाशी पधारे थे। पूना से चलकर पद्म 
ग्राम के समीप गे!राघट नामझ स्थान में आपने भेालेश्वर का एवं 
सोमनाथ में सोमनाथ का दशेन किया था और रो रो कर वहां यददो 
प्राथना करते थे +-- 

४ एस प्रभु साप्रनाथ अन्तरे आमार। 
हृदयेर मध्ये हेरि सूरति तेमार॥ 

“अप्रिय-निमाइ-चरित” में अत्तयब5” स्थान आपके बटेश्वर 

शिव के दशेन की वात लिखी है। सम्भवतः “चेत्यन्य चरितास्त' 


कथित लिझबद तथा यह “अक्षयबद” दोनों एक ही स्थान का 
नामान्तर है। यदि नहीं भो हे! ते! कोई चिन्ता नहीं । 








७७७:३ अली 


जडडेल,.. अकडी. 


१, यहांके शिव अमृत लिंग के नाम से प्रसिद्ध थे । 
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इसी अक्ञयवट में तोथराम नाप्रक एक घनिक वरणिक सत्यबाई 
तथा लक्ष्मीवाई दे! वेश्याओं का साथ लिये आपकी परीक्षः के 
निमिच्च आया था। परन्तु आपका प्रेमवेग देख उन लेगों की 
बुद्धि चकरा गईं। उन लेगों ने तथा उस वणिक की स्त्री कमतल- 
कुमारी ने भी आपके चरणों की शरण लेकर अपने अपने जन्म को 
खुधारा | टुन्डोराम स्थान के ठुब्डीराम भी आपके शश्णाफपन्न 
हुए थे। वे पीछे / हरिदास ” के ताम से प्रसिद्ध हुए | 
अहमदाबाद में कु्ीन श्रम निवासी रामानन्द बखु तथा गोवि- 
न्द्‌ चरण नामझ दे! बंगालियों से भट होने पर उन दोनों को संग 
लेकर जब आप द्ारका चले थे ते शुद्रमति नदी पार योगा गांव में 
भी बारमुखी नाम की एक घेश्या का आपने उद्धार कियां था। 
आपने पन्ना में श्रीनरसिह देव का काल ( वृद्धकाल ) तीथ में 
श्वेतबराह का एवं ल्रिकांलहस्ति, पत्षितोथं, काबेरीनदी तटरूथ 
गोलामज तथा बेदावां (१) में शिव सूतियाँ का दशैन किया । 
तंजार में श्रीकृष्ण भक्त धनेश्यर ब्राह्मण के घर गये। फिर 
चान्डूल गिरि मे जा कर आपने भट्ट नामधारी ब्राक्षण तथा सुरेश्वर 
सन्‍्यासी पर कृपा दिखलाई थी । 
पदमकोद से आपने बालकों तथा बालिकाओं को संग लेकर 
अधश्टभुजा देवी के सम्मुख महद्दानन्द से कीतन किया था। यहां 
पुष्पदृष्टि हुई थी, यहीं पर आपने एक अन्धे ब्राज्मण को चन्तुप्रदान 
किया था; परन्तु आपका दर्शन करने के बाद ही उसने अपना 
शरीर त्याग किया। पु ने बड़े समारोह से उसका समाधिकाये 
संस्पन्न कराया | 
आपने रह्न्‍चच्ेत् में बंकेश भट्ट के घर वर्षाकाल (२) व्यतीत 
किया और उनके सब परिवार को रृष्ण-मछि के रस में डुबो दिया 





(न कसफननन सा सके रत धतातपककन-.9%०+++++लवन्‍्कमक्" 
लि 


२, शिशिर कुमार बाबू प्रभु के इस्र स्थान में चार माक्त रहने में सम्देह कहते है। 
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यह स्थान काबेरी के तट पर अवस्थित है; उसीने आंप निज 
स्नान किया करते थे : 
यहां कुण्ड के कुएड लेग आप हे दर्शन के! आते थे एवं आप 
की अतुल्य सौम्य मूर्ति अवलेफफन से परमातन्द के शाप्त देते 
थे। आपझे दशनवात से कोननक्कारे और छृष्ण +छ बढते 
जाते थे। 
उसी पवित्र स्थान में विष्णु मक एक ब्राह्मण थे; जे सबद। देवा- 
लय में गीता का पाठ किया करते थे। आनन्दमग्न हे वह अठारहों 
अध्यायों का, शुद्धाशद्ध का विचार न करके, पाठ किया करते, जिस 
पर काई उनकी हँसी उदड़ाते, काई ठहाका लथाते और कई डांट 
डपट भो करते थे; पर अपने ध्यान में मध्त थे क्िसोक्नी बातों 
पर ध्यान नहीं देते थे। प्र्ु उनका प्रमाथ्र, स्वेद और पुलक देख 
महा प्रसन्न हुए आर आपने पूछा कि “ कान सा गूढ़तत्व आपके 
हृदय के ऐसा आनन्दूपू्ण कर देता है।” उन्होंने उत्तर दिया 
“प्रभु! दम मखे हैं, मानी मतलब नहीं उमझते। शुद्ध अशुद्ध 
जे! हे, अपने गुरु की आज्ञा से पढ़ा करते हैं । जब तक हम पाठ 
करते हैं, कृष्ण भगवान के अजुन के रथ पर बेठे और उत्हें शा 
उपदेश करते देख हमारा चित्त प्रफुन्नित रहता है। हम इसका 
पाठ करना नहीं छोड़ सकते |” 
प्रभु ने उन्हे छाती से लगाकर कहा, “ तुम्हों गीतापाठ के 
अधिकारी हेए तुम्दीं इसके गूढ़तत्व से अवगत है। । उन्होंने आपके 
चरणों का हृदय से लगाया बोलि--आपके दर्शत से हमें दूना 
आनन्द हे।ता है। आप निश्चय रुव्य कृष्ण भगवान हैं।” जब तक 
आप वहां रहे, वे आपका संग नदों छाइते थे ' 
बहां से ऋषभपवेत पर जाकर आपने श्रीनारायण का दर्शन 
किया। वहीं परमानन्द पुरी चतुर्मासा ब्यतीत कर रहे थे | - आपने 
डनका दश्न किया श्रार चार दिनों तक उनके संग कृष्गकथा का 











। 
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आनन्द लेते रहे। इनका विशेष वृत्तान्त आगे के परिच्छेद 
लिखा जायगा | 





वहां से चलकर आप श्रीशेल में शिवदुगा नामक ब्राह्मण के 
घर तीन दिन अतिथि रह कर, कामकोष्टी होते दक्षिण मथुरा गये। 
वहाँ पर एक मद्दा विरक्त रामभक्त ब्राह्मण, रूत्यम्रात्ा नदी में सतान 
करने के अनन्तर आपको घर ले गये। प्रश्षु के यह कहने पर कि 
हिल “अब दे! पहर हे। गया, और आपने पाप का कार्य आरम्भ नहीं 
किया” उन्होंने कहा कि “पम्रहाराज | हम बनामें निवास करते हैं 
यहाँ रसोई करने का कुछ नहीं मिलेगा। लद्मण कुछ कंद मत ला 
देंगे और सीतामाता उसे बना देंगी ।? उनकी उपासना से प्रभु महा 
प्रसक्ष हुए। तीसरे पहर का जहदी चढदी कुछ बना कर उन्होंने 
प्रसु का भेजन कराया। परन्तु उन्होंने रूर्य उपवास किया | काश्ण 
पूछने पर बोले कि “खुनते हैं कि जगज्जननी श्रोसीताः के शाक्तस 
ने स्पश किया था, इस दुःख से शरीर दग्घ हो रहा है। अरब जीवन 
धारण कर क्या करंगे?” प्रश्चु ने कहा कि “श्राप विद्वान हे!कर 
विचाश नहीं करते। ईश्वर की प्रियपली श्रीसीता चिदानन्द 
स्वरूपा का प्राकृतइन्द्रिय देख ते! सऊऋूती ही नहीं, स्पर्श की बात 
+. ते दूर रहे। राचण के आने के पूवही वे प्रस्तध्यात है। गई थीं | 
वेद पुराण सबदा यही कहते है कि अप्राकत वस्तु प्रात के अगे- 
चर है। आप निश्चिग्त भजन भेजन कीफिए | 
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कनमालामे स्तान कर आप दुबसन 7 श्रीरघुनाथ का और 

महेन्द्रपषधत पर परशुराम का दर्शन करते सेतबन्ध पहुचे। वहां 

आपने घमुतीं् में स्तान एवं रामेश्वर का दर्शन क्रिया। वहां श्राप 

ब्राह्मण समाज में रहे। एक दित कूर्मपुरांण की कथा के समय 

उसमें माया की सीता दरे जाने की यात खुन कर आपने उस 

कं विशेष पन्ना को नकल कराकर उसे तो उस पाथी' में रखवा दिया 





व आस 
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और पुरातन पन्ना लाकर और उसे उक्त ब्राह्मण को दिखला कर 
आपने उन्हें पूर्णरूपेण सन्तुष्ठ कर दियां। 
इस पर बह ब्राह्मण राप्रदाल रोते हुए आपके चरणों में प्रणाम 
कर हाथ जेाड़ कर बेलि हि “ आप खेन्यासी का रुप धारण किये 
निश्चय श्रीराम हैं। उलछ दिन हम चश्चलवित्त थे। आज जब आपने 
कृपापूष क हमें पुनः दशत दिया है तो यहां इस दीन के घर जूठन 
गिराइये |” और उन्होंने साभ्रद इतका भेजन सत्कार किया | 
पुनः चियतेला आदि अनेक स्थानों में प्रमण करते, तु गभदा में 
स्नान के पश्चात्‌ आप डडीपी में श्रीम/ध्वाचाय के स्थांन पर पहु चे । 
वहां आपने बहुत अभिमानी तत्ववादियों का घरमंड चूर्णो किया। 
फिर अनेक स्थानों का दर्शन करते, पंडरपुर में जाकर आपने 
श्रीविद्‌ठल के मन्दि« में उपस्थित हे। वहां देर तक जत्यगात किया। 
पक ब्रात्ण ने आपके सादर भेाजन कराया। वहीं एक दुसरे 
आाह्मण के घर से विशाजमान माधवेन्द्रपुरी के शिष्य रह्ूपुरी का 
झापने दर्शन किया। ये रोते, कांपते ओऔए स्वेद से भींजे उनके 
चरणें में गिरे। यह कहते हुए कि अवश्य आपके दमार शुरु से 
सम्पन्ध है, नहीं तो ऐसी दशा दैखने मे नहीं आती । उन्होंने इन्हे 
अंक में लगाया। दे'नों गले लग कर देर तक प्र माश्न बहाते रहे । 
पुनः आपने इेश्वरपुरों से अरने सम्बन्ध की बांत कही । एक सप्ताह 
तक दोनों आर्मी सानन्‍द कृष्णुकथा का आनन्द लेते रहे। यह 
खुन कर कि आपको जन्मभूमि नवद्वीप है ; उन्होंने माधवेन्द्र पुरी 
के रंग वहां जाने का और शचो तथा जगन्नाथ मिश्र द्वारा प्र म- 
पबंक सत्कारित हेने का चूतानत वर्णन किया। उन्होंने यह भी 
कहा कि “मिश्रजी के एक पुत्र शंकरारणय नाम घारणा कर सन्‍यांसी 
हुए थे, उनका इसो स्थान पंडरपुर में शरीरपात हुआ है.” तथ 
प्रभु ने उन्हें जनाया कि ग्रहस्थाश्रम में वे इनके ज्येष्ठ श्राता तथा 
मिश्नजी इनके पूज्य पिता थे । 


उन्‍्स सर, खिउमेक है मय न 055 मन 
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| लिन अवनिननी सजा नक तन कक 


इसी पंडरपुर में आपने तुकाराम जी में शक्ति संचार 
। किया था। उनके दृत्तान्तका इस पुरंतक के चतुर्थ खंड के 


. नवम परिच्छेद में उदलेख किया गया है। 


कृष्णवीणा में स्नान कर उसके किनारे किनारे जाने से उसी 

प्रान्त में आपके "कृष्ण कर्योुत” ग्रथ हरुतगत हुआ । उसे आप 

नकल कर।कर साथ लाए। छकृष्णभक्कि उत्तेजक कदाचित्‌ ऐसा 

 बईंग्रंथ नहीं । उस आन्त के बेष्णय उसका सदा अध्ययन 
करते थे। | 


'पूना नगर पह'चने पर, आप तक्षर सरोचर के तट पर ऋृष्ण- 
विरद में विभेर रोदन कर रहे थे। सहसयों मनुष्य आपको घेरे 
खड़े थे। एकने हँसी में कद्दा “श्री कप्ण इसी जलाशय में हैं।” 
वस आप चट उसमें कूद पड़े। द्वाद्कार मच गया। किसी 
प्रकार लेागों ने जल से इनका उद्धार किया।... 





खाण्डवा में आप ने खाडव देव का दर्शन हिया। इस स्थान में 
जिस कन्या का विदाह नहीं होता उसे लेग देवसेवा के निमि्त 
अप्ण कर देते हैं । वे “मुरारी” कहलाती हैं। उनमें बहुत सी 
श्रष्टाचा रिणी भी थीं। प्रश्चु ने उनका उद्धार किया। 


७३, 8... 


वहां से चेरान्दो बन में प्रवेश कर १४ दिन के बाद खुराठ 
“ पहुचे। चहां तीन दिन ठहरे। वहां आपने अष्टमुजा भगवती 
के सम्मुख बलिप्रदान की प्रथा को निवारण किया । 





चैतन्य- चरितासत में आपने द्वारका जाने की बात नहीं ; 
बरन्‌ लिखा है कि रह्भबपुरी द्वारका गये और ये पंडरपुर से रुक. 
गये। डिब्तु “अमिय निमाई-चरित” से ज्ञात होता है कि पूर्वोक्त 
देनो बंगालियों के संग सामनाथ का दर्शन करके, आपने गिरिनार 
पर #ष्णचरणविन्ह का दशन किया $ जिससे आपकी ठोक कैसी 





अडेत- 
+ 0 के ० आस 
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वहां आपने गर्भदेव नामी किसी प्रतापशाल्नी सनन्‍यासी दे। 
पोड़ा से घुक्त कर उन्हें प्र मदान किया था। वहां से गर्भदेव तथा 
अन्य सोलह भक्तों के साथ बनपथ से कीतन करते सात दिन 
चल कर आप अमरापुरी गापीताला में पहुचे। इसीकीा “अवास 
तीरथ भी कहते हैं ।” 

वहां से द्वारका जाऋर प्र पक्ष के बाद लोद आये | फिर 
नमदातद से आपने गर्भदेवादि के बिदा कर दिया ; किन्तु देनों 
बंगाली आपके साथ रहे। 

महलपबत पर देवी का दर्शन कर विद्यानगर में रामानन्द राय 
से जा मल्ले। वहां इनके आगमन पर लोगों ने महेात्सव मनाया । 
वहां कुछ दिन ठहर कर आपने उन्हें अपना यात्रावृचान्त सुनाया 
और दे।नों पुस्तक दिखाई'। उन्हाँने उनकी नकल करालोी और 
कहा कि “आप आगे चलिये, हम द्घ दिन में पुरी पहुंचते हैं।”” 

“चैतन्य चरिताम्ुत” के अनुसार 'कृष्ण कर्णास्गुत” श्न्थ प्राप्त 
हाने पर, राह में नमंदा, तापती तथा निविन्ध्या में सन न दरते, ये 
दरडकारण्य में ऋष्यिसूक पवेव पर गये। वहां श्रीरामावतार के 
समय का सप्तताल इनकी अद्ञमालिका से श्रदृश्य हे! गये; जिसे 
देख सब लेग कहने लगे कि ये सनन्‍यातली राम के अवतार हैं और 
अब ताल समृह स्वग के! चले गये । 

तब आप पमरुपा, पंचबटी, नासिक, उ्यम्बक, ब्रह्मगिरि, कुशा- 
वत्त आदि तीथों का दर्शन कर विद्यानगर पहुंचे । जिस राह 
से आप गये थे, उसी राह से वहां से लौट और राह में सब ठौर 
लेगों के कृष्णकोीतेन में रत देख महानन्दित हुए थे ।”' 

दक्षिण में अनेक प्रकारों से कृष्णभक्ति कां प्रचार और प्रशार 
करके दे। वर्ष के बाद आप श्रीक्षेत्र के निकट प्राप्त हुए। तब 
आपने निञ्ागमन का सस्याद अपने नेाकर द्वारा पुरी के भक्कों 
के! दिया । 


हर 


दशम परिच्छुद 


पुरी में चेतन्य प्रत्यागमन 


छाह्ाढ & 5 68 65 6 का 


०6 660. 

92 €<€€ ६४४६ गाराड़ के दक्तिण जाने के बाद नित्यानन्द तथा 
के ० ०: श्र ३ साबभोम प्रभ्भति अति व्याकुल चित्त केवल उन्हीं 
गाव हाडे बेब ड उठ उड़ (० की बाते कह सुन कर किसी प्रकार कालक्षेप करने 
लगे | नीलाचलवासी भकछूगण भी उनके दर्शन के लिए अधीर हो! 


ये मम 0 €< २ 
गये । भद्दाचाय ने उनके शीघ्र आगमन की आशा देकर उनलेगों 
का,सन्त्वना दी । 


इसी मध्य में प्रतापरुद्र को प्रश्चु के पुरी में वास का सम्बाद 
मिला | उन्होंने साबभौम को तुरत कटक में बुला कर इस विषय में 
सनन्‍्धान किया। जैसे यह जान कर कि आप स्वयं कृष्ण भगवान के 
अवतार हैं, उन्हें आनन्द, और इनके पादपर माँ के दर्शन का अनुराग 
हुआ, बसे ही इनके दक्तिण जाने की बात सुन कर उनका चित्त 
व्यथित भी हुआ। भद्याचाय ने यह कह कर कि “प्रश्ु सत्वर आकर 
पुरी ही में निवास करंगे,” महाराज को शान्त किया। इसी वार्ता- 
लाप में इनके लोटने पर महाराज के शुरू काशीमिश्र के घर में इनके 
रहने का निश्चय किया गया । 


उधर आपके चले आने पर नवद्धीप निवासी भक्तगण जल- 
विहीन मीन के समान व्याकुल हो! उठे। बहुत से लेग इनके संग 
संग उसी दम जाते। पर आपके निषेध करने से किसीकी जाने 
का साँस नहीं हुआ। जैसे कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गे।पियों 
को वियेग-दुःख दग्ध करने लगा था, बसे ही इस समय नवद्वीप 
निवासी भी वियेगाप्नि में जलने लगे थे। प्रतीत होता है इसी 


के... 


वियेगगानल में तपाकर अपने भक्कों को स्व के समान स्वधा 
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स्वच्छु मलिनतारहित बनाने के ही अभिप्राय से आपने संन्यास 


अहण किया था। 

व्याकल ते सभी हे। रहे थे ; परनपु कोई कोई महा अ्रधीर हे 
गये। उन्‍हें नवद्वीप की जलवायु, वहां का दृश्य दु-खद है| चला। 
इसीसे गदाधघर, उनके अभिन्‍त मित्र नरहारि, मुरारो, क्रोरामभई 
तथा (खंज) भगवात्र पुरी में जा उपस्थित हुए और प्रभु के दक्षिण 
जाने का समाचार खुत कर दुखितचित्त श्रीनित्यानन्द्‌ प्रभ्गति के 
साथ वहीं रह कर दिन काटने लगे । ये सभी नबीन ब्रह्मचारी थे । 

गदाधर के संग अतुल्य प्रेम ही के कारण गाराह्न का एक नाम 
“धगदाधर प्राशनाथ” हुआ। यह सोभाग्य और किसीको प्राप्त न 
हुआ । गदाधर का रंग रूप भी प्रायः प्रभु के ही सदश था। इन्हे 
लेग श्रीराधा करके मानते थे ए७ राधाकृष्ण के समान “गदाई 
गाराहू भी कहते थे। 

जब प्रभु के प्रत्यागमन का सब्बाद आया, तब उसके सुनते हों 
गेड़ीय प्रथमागर्त तथा नवागत भक्कगण तुरत॑ अ्रलालंनाथ में जा 
पहुचे | पीछे से साबभोंम ड'का, निशान, बाजा गाजा के साथ बंड़े 
समारोह से उत्तका स्वागत करने को आगे बढ़ । समुद्ग॒तद पर 
भेंट, दंड प्रणाम, तथा प्र मालिड्“ेंन हेकर सबके सब श्रीजगन्नाथ 
के दंशेन को गये । 

दशन के अनन्तर मालादि प्रसाद पाकर प्रैसु सबके संग सॉँबे 
भोम के घर गये। रफ्त को बहीं रहे। भद्टाचाय ने अपने हाथों से 
आपकी पादसेवा की । उस रात्रि में उनके घर, भीतर बाहर, सबत्र 
अआहनन्दोत्सव हेता रहा। प्रभु ने भद्टादि को अपना वृत्तान्त सुनाया | 
दोनों पुस्तकों (१) की हाल कही । 

दूसरे दिन प्रभु पूवनिश्चयानसार काशीमिश्र के घर में क्रिज 
भान हुए। कार्शामिश्र प्रभु के चरण में दडघत करते हुए बोले 


निशिनीनिनिनन्ज आरा ॥७७७७४७७॥७४७७७७७७॥७७७एए।ा 


१, इनमें से 'कुंष्ण कर्यामृत” के रच यता विश्वमंगल जी है । 


नल लिन नाता 
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असिनना-न कण न निननिनन>ननन मन भर न्‍न कक. 


“कृपानिधान | आप यह घर और इसके साथ इस दास को भी 


गअहण कीजिये ।” उनका परिचय पाने से प्रश्चु ने उन्‍हें आलिकृन 
किया, आलिह्नन पाते ही वे प्र मविहवल हे! गग। उन्हें तत्काल ही 


-शंखचक्रधारी भगवान का दर्शन लाभ हुआ | 


पुनः साबभोम ने आपसे नीलाचल के भछ्तों का तथा भ्रीजगननाथ 
के सेवकों का पृथक्‌ पृथक्‌ परिचय कराया। ये जनाद॑न भ्रीभगवान 
के अन्तरक्ग सेवक, ये कृष्ण दास भगवान्र के स्व॒ण बंतधारी प्रहरी, ये 
शिखी माहतो कायस्थ दोवाव और इनके ये भाई और बहन मरारी 
तथा माध्वी, ये दास महाशय पाकशाला के प्रवन्धक, ये परम ब्रेष्णव 
प्रय मन मिश्र (१) तथा ये भागवतोत्तम प्रहरिराज महापाज् हैं। इसी 
प्रकार नाम कह कर भट्ट ने अन्य लेगों को भी प्रभु फे खत्मने पेश 
किया | 

फिर उक्त रामानन्द्‌ राय के पिता अपने चार पु [ के संग 
आपके चरणों पर पड़े। प्रश्चु ने उन्‍हें अंक में लगाया, रामानन्द का 
गुणाउवाद किया और कहा कि तुम्हारे पांचों पुत्र पांडवश्नाता के 
समान हैं।” राय ने अपना घर द्वार, साथ सामान एवं पांचा 
पुत्रों के आपके चरणों में अपण किया तथा अपने छोटे 'पुत्र बाणी- 
नाथ को प्रभु की सदा सेवा के लिए रख कर वे घर गये। प्रभु ने 
कहा “तुम्हारे ऐसा करने में कोई आश्चय नहीं। तुम सपरिवार 
जन्म जन्मान्तर से हमारे सेवक हो |?” 

फिर रृष्णदास की भद्टमारीवाली करनी करतूति का बखान 
कर के आपने कहा “हम इन्हें मुक करते हैं, जहां इच्छा है जाये, 
अब इनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं ।!”” इसपर वह महा व्याकुल 
हे छाती फाड़ कर रोने लगें। पर नित्यानन्द ने प्रभु से आशा 
लेकर उन्हींका महाप्रसाद के साथ आपके प्रत्यागमन का सम्बाद 
देने के! शची माता के पास नवद्वीप भेजा । 


न्‍ंननमीननननमनपनमलना+-3+-क 





१, ये आप के चचेरे भ ई से, जिनका हाल अन्यय लिखा गया है, भिन्न पढ़ष है'। 
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कहते हैं. किः-- 
जिह सरवर जल स्वच्छ खुमिष्ट । 
पशु पत्ती जन जुरे घनिश्ट ॥ 
अथवा 
सब नद नदी सिन्धचु दिक धावत। 
केउ निज गति, काउ संग लहि आवत ॥ 
अब यही दशा नीलाचल की हुई। सब ओर से महात्मा ओऔएर 
भक्कगण वहां एकल हेने लगे। एक ते जगद्विव्यात श्रीजगन्नाथ 
का स्थान, दूसरे गोराज्ज विराजमान । 
कहा है किः-- 
“राम विरह सागर महं, भरत मगन मन होत। 
विप्र रूप धघरि पवनखुत, आय गये जनु पात ॥ 
वैसे ही जब नदिया नगरनिवासीगण गैाराह्ञ विरह-सागर में 
डूब रहे थे तथा दुःख ताप बड़वानल के समान उनके चित्तों का 
दाह रहा था, ब्राह्षण कृष्णदास दुःखिनी शी के द्वार पर आकर 


उपस्थित हुण | 

सिन्घुतटस्थ नीलाचल में गाराह्न के प्रद्यागमत का सम्बाद 
भागीरथी, कुलवती नदिया में पु चते ही, :वियेगवारिध्र विशुष्क 
हे! वहां आनन्दास्वुधि लहराने लगा। श्रीराम लब्मण के समान 
गौरहरि का नगर में आना न हुआ, [परन्तु पूज्य प्रेमपात्र कुशल से 
हैं ; प्रेमियों के लिए यही जानना क्या अल्पानन्द का विषय है ? 

शु्ची के लिए ते। “सूखत विरवा परयो ज्यों पाती” की बात 
हुईं। उनके खतप्राय शरीर में पुनः प्राण आ गये। और कहीं 
रहें जुगज़्ुग जीये, हैं ते मेरे हि नाथ-'ऐेसे कहनेवाली तथा 
समभनेवाली विष्णुप्रिया के अँवा से दहकते चित्त के इस सु- 
सम्बाद ने सवथा शीतल कर दिया। क्योंकि उन्हें तो अब इसीमें 
आनन्द अनुभव होता थाः-- 











हि 
ह 
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प्रेमपूण प्राननाथ, नाचें सिंघुकूल । 
हरी बोलि लेशग सबे, पावे खुखस्त अतूल ॥ 
भक्को का आनन्द अनुभवनीय है। जे! लोग अपना सबस्व प्रभु 
के पादपदमों में निद्धावर कर बेठे थे, जिनका शरीर कहीं रह चित्त 
इन्हींके चरणों का चंचरीक बना हुआ था, उनकी चर्चा कौन 
करे ? उनकी कथा अकथनीय है। 


सम्बादधाहक प्रसाद भी लाये थे। शी तथा श्रीवासप्रश्नति 
के सम्बाद और प्रसाद देकर वे अढ त का समाचार सुनाने गये। 
यह शुभ सम्बाद आने के थाड़े ही काल पहले श्रीपरमानन्द्‌ पुरी 
शची के घर दक्षिण से गोराह् का ठोर ठिकाना जानने ही के लिए 
आये थे। उन्‍हें देख शी को बहुत आनन्द हुआ था कि उनसे 
निमाई के कुशलक्षेम का कुछ हाल जाना जायगा; परन्तु किसी 
से किसीका इस विषय में कुछ सहायता नहीं मिली थी दोनों 
विफलमनेारथ हुए थे। इतने ही में उक्त दूत का शुभागमन 
हुआ था । 


विश्वरूप के संन्‍यसी होने के बाद से शी को संन्‍्यासियों को 
देख महाभय होता था। डरती थीं कि कहीं केईं गाराह्लन का भी 
संन्‍न्यासी न बना ले | पर जब इन्होंने भी सन्‍्यास ग्रहण किया, 
तबसे वे सबथा निर्भीक हे! गई थीं। समझती थीं अब उनका 
केई सँन्‍्यासी क्‍या बिगाड़ सकता है। अब वे; वरन्‌, संन्‍यासियों 
से स्नेह रखती थीं। अपने घर रख उनकी सेवा शुश्न,षघा करती 
थीं। कौन जाने किससे सॉन्‍्यासधारी पुत्र का कुछ हाल चाल 
मालुम हे! जाय । 

परमानन्द पुरी दक्तिण से गंगा किनारे किनारे नदिया पहुचे थे । 
दक्तिण में ऋषभ पवत पर उन्हें गाराह्ल से भेट हुई थी और दोणें 
मादावु दरों का तीत दिव तक खाथ भी रहा था। प्रभु ने इनसे 
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नीलाचल चल कर साथ रहने के लिए भी कहा था, चेतल्य चरिता- 
सृत में पेसा ही लिखा है। 

भंट की बात “अमिय-निमाइ-चरित “के खंड ३ अध्याय ७ 
पृ० ३२६, तृतीय संस्करण में भी लिखी हैं। पर न जाने क्‍यों उसी 
प्र'थ के पृ० ३७८ में लिखा है कि “अभु के इनसे भेट परिचय 
नहीं था।”! 

उसमें यह भी लिखा है कि वे तिहंतवासी और माधवेन्द्र 
पुरी के शिष्य थे। उनमें विश्वरूप की शक्ति थी। उन्हें देख शक्ति 
के! बोध हुआ था कि विश्वरूप ही आये हें।? क्या उस समय 
के सब संन्‍यासियों में विश्वरूप को शक्ति राज रही थी ? शिवानन्द्‌ 
सेन ने ते स्वरखित “भक्त माल” में केवल इंश्वरी पुरी तथा 
नित्यानन्द में ही विश्वरूप की शछ्ति होने की बात कही है। 

जे! हे, आप देखने में बहुत सुन्दर, सरलस्वाभावी औएर 
भारत के एक सुविख्यात सन्‍यासी थे । 

नदिया में दूत के घुख से प्रभु का समाचार जान कर और 
नदिया निवासियों के प्रभु की सेवा में जाने में किश्लित्‌ विलम्ब देख, 
ये पहले ही श्रीगाराह् के एक भष्ठ कमलाकान्त ब्राह्मण के! साथ 
लेकर नीलाचल रवाने हुए । 

पुरी में पहु'च कर पुरी प्रभु को खाज की घुन में चले जाते थे । 
इतने में उन्हें स्मरण हुआ कि श्रीजगन्नाथ का पहले दर्शन नहीं 
कर लेना भूल है और पश्चात्तापपूर्षक वे दर्शन के निमित्त फिरे। 
उन्होंने दूर ही से देखा कि मन्दिर के पास एक महान रूपवान 
जवात संन्‍्यासों विराजमात्र हैं और उनके चतुर्दिक जनसमुदाय 
इंडायमान | आपने अजुमातर किया कि यही गैराह्न भगवान हैं। 
नहीं तो रेसा रूप लावर्य और तेज कहां पाय जायगा और 
इतनी भीड़ क्यों होगी ? बस आपके नेत्ों से आनन्द्धारा बहने 
लगी; क्योंकि इश्वर के भक्क तथा इश्वर के दर्शन से बढ़ कर और 
खुल संसार में नहीं | 
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पुरी की भेंट से प्रभु के परम प्रसन्नता हुईं। प्रभु ने उनके 
चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने प्रभु को छाती से लगाया। प्रभु 
ने उनसे नीलाचल ही में याल करने की प्राथना की और उन्होंने कहा 
कि “हम केवल आप ही की सत्संगति की अभिलाषा से यहां आये 
भी हैं।” 

प्रभु ने अपने वास स्थान में उन्हें रहने के! एक काठरी दी और 
उनकी सेवा के निमित णक सेवक दिया। 

पुरुषोत्तमा चाय ( संन्यास नाम स्वरूप दामादर ) जे शपझुके 
संन्यास अभ्रहण करने से कुपित हे। कर काशी में जाकर स्वयं 
सन्‍्यासी हे! गये थे, पुरी के आने के वाद दूसरे ही दिन प्रभु को 
सेवा में उपस्थि हुए। 








ये नोलाचल में बराबर प्रभु के साथ रहे। सोते, जागते, उठते 
बैठते, खाते पीते ये सबंदा उन्हींके निकट देखे जाते थे। ये प्रभुमे 
सेचक, सखा तथा वात्सल्य भाव रखते थे। राधाभाव का आवेश 
होने से प्रभु इन्हें ललिता मान इनके गले में लिपट कर रोदन 
करते | बारह वर्ष यत्न करके प्रभु ने जो कुछ किया और ब्रज 
की जे निगृढ़ लीलाए' प्रगट की. यदि स्वरूप दामादर नहीं होते 
ते! जनता में आज उसकीं चलो भी नहीं होतती। जहां की तहां 
ही रह जाती । परन्तु प्रभु जे! कुछ जहां कहते, झुनते और 
करते उसे स्वरूप दामादर अपने कड़चा (दि्निचारयां ) में 
लेख बद्ध कर लिया करते थे। इन्हींने प्रभु का तत्व पहले 
पहल अपने अ्रथ में प्रकाशित किया है। 

ये एक महान पंडित थे। किसीसे अलाप कलाप नहीं 
करते ।  पएकान्‍त में कृष्णध्यान में मग्न और इन्हींके प्रम 
अहनिश विसार रहते थे। कृष्णा्रम का यूढ़तत्व इन पर 
प्रकद था। स्वरूपदामाद्र प्र म के स्वरूप ओर प्रभु के “प्रतिरूष? 
वा द्वितीय स्थरूष थे । 
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केाई पसतक, पद्‌ वा काव्य बिना इनके देखे का किये 
नहीं नया अथवा 

के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जाता था। नाई « 
हर के। घृणा थी। मैथिल को- 


विशेधिनी पुस्तक से प्रभु 
कल विद्यापति और चन्‍्डीदास के पदों में तथा गीतगे।विन्द्‌ औएर 


के ग्रापत होता था । 
कष्णकर्णास्यत में आपके! परमानन्द ग्रा से 
ये गान विद्या में गन्धष के समान थे। न के उन्माद- 


कारिणी सुर के यही कर्त्ता माने जाते हैं। श्रीअछे त, नित्यानन्द, 
अ्रीवास प्रभृति सभी इनसे प्र म रखते थे । 
इनके आगमन से प्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले “तुम्हारे 
विना हम नेत्रहीन से हे! रहे थे। कल तुम्हारे आगमन का हमने 
स्वप्त भी देखा था। अच्छा किया चले आये |”? स्वरूप ने कहा “हम 
स्वयं नहीं आये, आपका प्र पपाश हमें खींच लाया ।” 
पक दिन प्रभु साब भौम आदि के संग बैठे खुखदालाप कर रहे 
थे। इतने में गोविन्द नामक एक व्यक्ति आकर और खाष्टांग दंडवत्‌ 
करके बोले “हम ईश्वरपुरी के सेवक हैं। उनकी सिद्धि प्राप्ति (शरीर 
त्याग) के समय के आदेशाजुसार आपकी सेवा के निमित्त यहां उप- 
स्थित हुए हैं और हमारे साथी काशीश्वर भी तीर्थादन करते शीघ्र 
उपस्थित हांगे। पुरी ने हमसे यह भी कहा था कि आपके ग्रह- 
स्थाश्रम काल में आपका मधुर नटवर रूप उन्होंने अपने चित्त में 
अज्लित किया था। अब उस रूप का दर्शन नहीं होता, उनका आप्त धन 
भी दाथ से चला जाता, इसीसे वे फिर आपसे कभी न मिल सके ।” 


प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा कि “हम पर उनका असीम वात्सल्य 
था, इसमें सन्देह नहीं ।” और भद्गधाचाय के यह कहने पर कि 
“गाविन्द के कायस्थ होने पर भी पुरो इनसे [अपना कार्य सम्पन्न 
कराते थे, यह कैसी बात १” आपने कहा कि “बड़े लेशगों की दृष्टि 
माहात्म्य और गुणा पर रहती है, वे जातिविचार पर यान नहीं 
देते [?? 
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फिर आपने भद्दाचाय से इस विषय में परामर्श चाहा कि 
“मेतविन्द हमारे शुरु के सेवक होने से हमारे पूज्य है और इधर 
उन्हे' अपनी सेवा में रखने की शुरू आजा है, ऐसी दशा में क्‍या 
कतंव्य है ।? 

भद्टाचार्य की सम्मति जान कर कि “शुरुआज्ञा पालन ही 
धर्म है” आपने उठकर गाविन्द के! अल में लगाया। जैसे स्वामी 
बेसे ही सेवक मिले। स्वयं उदासीन भक्त, और अन्य लेणों की 
सेवा ही अपना धर्म, यही उनका सिद्धान्त था। गेाविन्द्‌ के समान 
विरला ही भाग्यमान होगा। ये प्रभु के प्रिय सेवक हुए । 


एक दिन केशव भारती के परमार्थ भाई बद्मानन्द भारती के 
आने का समाचार पाकर आप भक्तों के संग उनके स्वागत के लिए 
बाहर हुए । उन्हे चर्मोम्बर धारण किये देख आपने मुकन्द से पूछा 
कि “भारती कहां हैं ?” मुकन्द के उनकी ओर इशारा करने पर 
आपने कहा “तुम भूल करते हा, भारती होकर वे चर्माम्बर क्‍यों 
धारण करगे ?” भारती ने उदास हे! मुखाकृति से ज्षमाप्राथना 
का भाव प्रदर्शन किया और प्रभु के संकेताडुसार दामादर के एक 
नवीन वहिर्वाँस देने पर उसे पहनते पहनते उन्होंने कहा, “निम्धय 
चर्माम्बर दम्म का चिह है ।” 

अनन्तर प्रभु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। भारती ने कहा 
“आप फिर हमें दंडवबत मत कीजिये। इससे हमे भय होता है। 
अब यहां दे ईश्वर हैं---एक जंछूम और एक स्थावर, एक ऋरूष्ण और 
एक गैर ।” प्रभु ने कहा “बहुत ठीक। आपके आगमन से यहां 
दे। पुरुषोत्तम विद्यमान हुए। आप ब्ह्मानन्द, गार तथा - जंगम; एवं 
श्री जगन्नाथ कृष्ण तथा स्थावर |” 

भारती ने तब भट्टाचाय के सस्बोधन करके कहा “ आप 
नैयायिक हैं। आप ही निर्णय की जिये। व्याप जीब, व्यापक भमगकान 
यही शास्त्र का बचन है। इन्होंने हमाश चस्मॉस्वर उतश्या लशिया। 
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अतएव हम व्याप्य हुए और ये व्यापक |” भ्द्धाचायने भारती की 
डिश्री दी और कहा कि “हां ! प्रभु को हार हुईं।” प्रभु ने कहा 
“ठीक है नैयायिक विवाद में शिष्य शुरू से हारता ही है।” ब्रह्मा- 
नन्‍द्‌ ने कहा “से नहीं, भगवाज-खबदा भक्क से हारते आते हैं।” 
और आप एक बात और खुनिये--“हम सदा निराकार के उपासक 
थे ; किन्तु आपके दर्शनमात्र से हमारा भाव सर्बथा पलट गया। 
श्रीकृष्ण भगवान हमारे हृदय में उदय हुए हैं। हमारे जिहचाञ्म पर 
विराजमान हुए हैं। आपके रूप में भी हम उन्होंका दर्शन कर रहे 

।” प्रभु ने उन्हें वही पुराना उत्तर दिया, जे! सब के देते थे। 
अथोत्‌ “कृष्ण में आपकी गाढ़ी प्रीति होने से आपके सर्वत्र 


कृष्णमय दीखता है ।”” 


भद्दाचाय ने कहा--“बात ते। यथा है परन्तु जिसके हृदय 
में प्रम न है, उसे भी यदि साक्षात्‌ अथवा छुदमवेश में कृष्ण दर्शन 
का सोभाग्य हा! तो उसको भी यही दशा हो जाती है।” पसप्ञु ने 
कानों पर हाथ देकर कहा “अ्रीविष्णु | आप क्‍या भूल गये कि 
लम्पी चाड़ी स्तुति और निन्‍दा में कुछ भेद्‌ नहीं है।” अनच्तर, 
भारतों के भा जनादि और वास का खब प्रबन्ध ठीक किया गया । 

दूसरे दिन काशीश्वर गेास्वामी भी आकर उपस्थित, अब 
प्रभु श्रीजगन्नाथ के दुशन को जाते तब ये आगे आगे भीड़ को 
हटाते जाते थे। इनका यही काम रहा। आगे काशीश्वर दाहिनी 
ओर पुरी, याई' ओर भारती, पीछे स्वरूप तथा गे।विन्द और मध्य में 
आप । इसी प्रकार ग्रप द्शेन को जाया करते थे | 
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बे नवद्धीप के संक्तों का हृदय प्रभु वियेगताप से जेठ 
की भूमि के समान तप्त हो रहा था, ज्येष्ठमास में 
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प्रभु के कुशलक्ष म की मधुर ध्वनि झखुनाई। वह 
ध्वनि ही कानों में पड़ने से लेगों का ही-तल शीतल है| गया। दूब 
से सूखे शरोर हरे हे! गये। चेहरों में विधूत की चमक आगई। सब 
नीलाचल चलने की मनसा करने लगे । मनसा ही नहीं, उसकी तेया- 
रियों में तत्पर हुए । दूत के संग ही शान्तिपुर गये । 

प्रभु के प्रत्याग मन का सम्बाद सुन कर एवं मेघवर्ण दूत को देख 
अद्व त, भक्तों के संग सपरिवार मयूर की नाई' नृत्य करने लगे। 
पैसा आनन्देत्सव वहां कई दिनों तक होता रहा। उन्हें धनधान्य की 
कमी नहीं थी, और समय भी दूसरा था। उस समय न आज सा 
भारत दरिद्र ही था, न अन्न का अकाल ही था, और न भारत- 
वासियों के ऐसे पुरुषों का संसखग ही था जहां पिता, पुत्न तक के 
आगमन पर भी दे! चार बेला भेतजन बकरा देने के बाद फिर उनके 
सामने खाने के खर्च का हिसाब उपस्थित किया जाता है। उस काल 
में अतिथिसेवा सोभाग्यसूचक काय समझा जाता था। तब उन्हें 
चिन्ता किस बात की होती ? 

फिर सब लेगों के साथ अठे ताचाय शी माता का दर्शन कर 
और उत्तकी पद्धूलि लेकर पुरी जाने के लिए प्रश्भु के घर उपस्थित 
हुए। यहां लोगों ने प्रभु के घर भी आजत्देत्लव किया। भगवान्‌ की 
दया से श्री के घर भी खाने पीने का अभाव नहीं था। भक्कगण 
सेव उनके यहां ढ़ेर का ढू २ आवश्यकीय खाद्य पदार्थ भेजा करते 
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थे। इतनी आय होती थी कि नित्य जे! अनेक प्राणी प्रश्चु के स्थान 
का दर्शन करने आते थे; वहीं प्रसाद पाते थे। 
नीलाचल जाने का समाचार खुन कर अन्यस्थानों (१) से भी 
लेगग वहां एकल होने लगे। प्रभु के निकट भेद देने के निमित्त जिसने 
जे! उचित समका साथ लिया । शी तथा विष्णुप्रिया को 
जे कुछ देना था उनलेगों ने श्रीवास के हवाले क्रिया आर एक- 
बार पुनः प्रभु के दर्शन पाने की अभिलाषा प्रकट की। खब मिल 
कर २०० भक्त श्रीमाराज् के और साथ द्वी साथ रथयात्रा (२) के 
द्शन के लिए चले। 
इनमें जे! जगत से उदासीन थे; वे'तो वहां सदा रहने के विचार 
से चले। इनमें मुसल्मान हरिदास भी थे। ग्रहस्थ भक्कगण घर में 
सब बातों का चार मास के लिए प्रबन्ध कर वहां पर चतुर्मासा 
विताने की मनसा से चले । 
जेष्ठ का महीना ; बीस दिन की यात्रा; राह बीहड़ और दुगम, 
उस पर खाने पीने की जिन्स, एवं, #दक्न करताल, मंजिरा इत्यादि 
नृत्य सहकारी पदार्थ आर उसपर पांव प्यादे जाना। ऐसी यात्रा के 
दृश्य का ध्यान उन लोगों को निश्चय भयंकर प्रतीत होगा और इस 
से उनका कलेजा अवश्य कांपेगा, जिन्हें बेठकखाना से रसेाई घर 
जाते छाता की, ओर शहरों से दस पन्द्रह मिनिट की राह जाने के 


निमित्त फिटन और मोटर की आवश्यकता होती है; पर उस समय 
तीथॉटन की यही रीति थी। उस युग में पांव ही पांव तीथयाता 


तथा तीथभ्रमण धरम समझा जाता था। 


कक 


जिम अिननीनशीनिनलनन-- अल अिनतिरननवनननगानननान, 
अत कक, ला अममक.. उमा अकेले अल ऑन ७ «-त दम निसिल्कन 


(१) कचन पाडा से शिवानन्द सेन, कुशीन ग्राम से गुणराज खा प्रभृति, श्रीखड से 
नरहरि के बड़े भाई मुकुदद सुले।चन श्त्यादि, पुराने अक्त। ओर बिना प्रश्ु के दशन पाये उन्हें 
झात्मसमपण करने वाले भक्त भी चले, यथा, मुकुन्द के बड़े भाई वाघुदेव दत्त, दामेदर के 
छेटे माई शंकर; दामोदर पंडित के पांचों भाई सब उदासी इत्यादि । 


२. गैडीयगण यही पहली बार रचयाश्ष। देखने चले ये । पहलछषे जे।ग नहीं जाते थे । सच 
पछिये ते ओक्षेत्र की रथवात्रा श्रोगोरांग ही के कारण अधिक विख्यात हुई है । 
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उधर जब स्नानयात्ा के अनन्तर १५ दिनों के लिए श्रीजगन्नाथ 
का दशन बन्द (३ ) है! गया ते प्रश्॒ दशनसुख से बच्चित हेगने 
के कारण अधीर हो! रोने लगे ओर फिर अल्गलनाथ चले गये। 
भछों के! परित्याग कर चला जाना ही इस बात का पता बताता है 
कि दशशन में इन्हों कितना खुख प्राप्त होता था। श्रीजगन्नाथ का 
मुख, जिन्हें रेवरेन्ड लालबिहारी दे ने कदाचित्‌ “बह्काल पीजेन्ट 
लाइफ़ ? में हिन्दुओं के सब देवों से छविहीन (ए265६ ० ४)! 
(6 प्रांण्तंप वांध॑८६) लिखा है, इन्हों महा खुखप्रद प्रतीत 
होता था। 
नीलाचल के भक्तगण इनक पीछे पीछे गये। महाराज भी इनके 
चले जाने से बहुत व्याकुल हुण। उनके आदेश से सार्बभोम अलाल 
नाथ जाकर और गाड़ीय भक्तों के आगमन का सम्बाद सुना कर 
बहुत अनुनय विनय कर के इन्हें पुनः भ्रीज्ञेत्र लाये । 
उस समय नियमानुसार स्तानोत्सव के उपलक्त में महाराज तीन 
दिन पहले से पुरी ही में विराजमान थे। 
महाराज की प्रभ्ु के चरणों में परमभद्धि और आपके पादपद भा 
के दशन की अतीव उत्कंठा देख, उनके आदेश से महाचाय डरते ने 
डरते एक दिन प्रभुसे अभयदान मांग कर निवेदन किया कि“महाराज 
प्रतापरुद्र आपके दर्शन के निमित्त अति व्याकुल हो रहे हैं और उन्होंने 
इस दास को बुलाकर आपसे विनय करने की आज्ञा दी है|” यह 
खुनते ही प्रभु ने कानों पर हाथ देकर कहा कि “आप विज्ञ हो कर 
ऐसा कैसे कहते हैं ? हम संन्‍्यासी हैं, हमें राजदशन सा अवध 
काय में रत करने का आप विचार नहीं करंगे |” 
सावभोम ने निवेदन किया कि “आपका कथन शाखसम्मत है ; 
परंतु राजा भक्त तथा श्रीजगन्नाथ के सेवक हैं। इसीसे निवेदन का 
साहस किया |” 





विक_लतकआओ... कलर 


३- ग्रीष्म स्नान करके श्रीजगन्नाथ १५ दिन अन्तःप्र में रहते हैं। श्सीपे फाटक बन्द 
रहता है, किसोके दशन नहीं हेता । 














िकलीएआ 3 न 
ज्वैलरी 2 


केले 
ज००ाोाण आग आज 8 


लक 


>सछाालसक 


ज्च् अंकल खा ऑंड.. था हर दा 
ड&.. ऑक-इल.. इस िललह- 


क्‍ पिनललक३....क्‍चकड। “५५ िडमेसचक+य३क्‍३०-५अजर-:.*मेजीडिलइेडकलतरकाइक. डेप ीड,. पबदाकउाहइर+.,.. सर लक 2 


ज 


गे 





२६६ गोरा [ परकादश 











कुछ औए बाते हेनने पर प्रशु ने कहा “हम आपकी आजा का 
उल्लंघन करना नहीं चाहते, परन्तु जब शेसी अध्यायी आज्ञा करने 
लगेंगे, ते! हमें पुरी से भागना पड़ेगा । हि 
इस पर भट्ट मौन हे! रहे; किन्यु महाराज का पत्र पाकर हे 
पुनः कायचेत में अवतीण होता पड़ा। उन्हे स्वयं कुछ कहने खुनने 
का साहस नहीं हुआ; परन्तु बहुत प्राथता के साथ अल के गया को 
मिला कर, उन्हींलेगों के सुख से आपने यह चेचा चलाई । फल 
यह हुआ कि राजा के सनन्‍्तोषार्थ आपकी एक गांती भेज ( गई। इस 
से राजा के! आनन्द हुआ, पर उनकी द्शनपिपासा नहीं बुक । 
जगन्नाथ स्नान के समय महाराज के संग रामातन्द भी आये थे 
और प्रभु की सेवा में अहनिश उपस्थित रहते थे। महाराज श् 
उनके बार भी बहुत विनय प्रार्थना कराई। रामानन्द ने कहा कि 
“राजा में आपके चरणों का प्रेम देख हमे अचम्सा हो गया। उस 
प्रेम का लेशमात भी हममें नहीं है।” 
प्रभु ने कहा--/तुम श्रीकृष्ण के भक्त हो। जे तुम्दारी भद्ि 
करेगा वही भाग्यमान | इसी गुण से वह कृष्ण का कृपापाल होगा ।” 
रामानन्द ने कहा--विधि पालन आपका कतंव्य है ; क्योंकि 
इससे जीवगण शिक्षा पावेंगे; किन्तु राजा वास्तव में भक्त है ।” 
इस विषय में उनके बारम्वार वातोलाप करने का यह फल हुआ 
कि प्रभु ने कहा कि “शाख्रानुसार पुत्र आत्मा ही है। हम राज- 
कुमार से मिलेंगे, राजा इसीपर सन्‍्तोष करे ।” 


पक दीन रामानन्द राजकूमार के! खूब संजा कर आपकी सेवा 
मै ले गये। राजकुमार श्यामवर्ण और पीताम्बर तथा आमभूषणों से 
आशभूषित होने से श्रीकृष्ण के समांन मनोहर दीख रहे थे। श्रमु ने 
उन्हें प्र मालिज्वन दिया। वे तुरत प्रेमावेश में सब सात्विक भाव प्रंद- 
शिंत करके नृत्य करने लगे। प्रश्ु ने उन्हें शान्‍्त कर विदा किया। 
बे प्रेम में मस्त राजमदल मे गये । उनको अंक में लगाने से राजा भी 


परिच्छेद ; पुरी में गोरभक्क सम्मेलन ४६७ 
प्रमचिह॒वल हुए। प्रभु के आज्ञाुसार राजकुमार प्रभु के दर्शन को 
नित्य जाने लगे और उत्तकी गणना प्रभु के भक्कों में होने लगी। 

प्रभु ने जब सेन्यास अहण किया था तब उसके विधिपालन 
की ओर इनका ध्यान रखना नितान्‍न्त आवश्यक था। इनमें काई 
छिद्र होने ही से जनसाधारण की दृष्टि ड्धर तुरत जाती। इससे 
इनके अभिप्रायसिद्धि में भी बाधा पड़ती; क्योंकि एक जउज्वल 
बफ़ के टुकड़े पर तिलका एक दाना होने से कफ़ की उज्ज्वलता 
उसे छिपा नहीं सकती, प्रत्युत उसे अधिक देदीप्यमान कर देती 
है और राजा की भी अभी पूरी परीक्षा नहीं हुई थी। इससे वे 
अयापि पुरस्कार के भी अधिकारी नहीं हुए थे । 

देखिये एक वार एक बहुरूपिया सन्‍्यासी का अति छत्तम वेष: 
धारण कर एक भलेमानस के पास गया। वे प्रसन्न हो! उसे इनाम 
देने लगे ; किन्तु रुपया छूना और लेना अस्वीकार कर वह अपने 
स्थान पर चला गया ।- दूसरे दिन वह उनके पास इनाम मांगने 
लगा | उससे उस दिन इनाम नहीं लेने का कारण पूछे जाने पर 
उसने उत्तर दिया “बावू साहब ! उस समय हम सन्‍यासी वेष में 
थे । संँन्‍यासी के दृव्य छूने का निषेध है। हम सन्‍्यासकतंव्य में 
कैसे धब्चा लगाते ?” लागों ने उसके विचार की बड़ी प्रशंसा की | 
पुरस्कार भी डसे पहले से अधिक मिला । 

जब वहुरूपिया का ऐसा आचार था तब महाप्रभु का ऐसा 
विचार क्‍यों न हा ? धन्य बहुरुपिया ! धन्य धन्य ! तुमसे आज के 
घर घर घमनेवाले संन्‍यासियों के! शिक्षा लेनी चाहिये । 

पुरी आने पर जब साबभौम के मुख से राजा के! ज्ञात हुआ कि 
प्रभु अब तक उन्हें कृता्थ करने के! सस्मत नहीं हुए तब उन्होंने 
कहा “कि सब अधरमों और नीचों के उद्धार के निमित्त प्रभु इस 
संसार में आविभूत हुए हैं। उन्होंने जगाई मधाई का कल्याण 
किया। क्या केवल प्रतापरुद्ध का ही छोड़कर जगदुद्धार के लिए 
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आपने शरीर धारण किया है ? अच्छा | यदि आपने हमें दर्शन नहीं 
देने की प्रतिज्ञा की है और हम उनके प्रेम के धनी नहीं हैं, ते इस 
राज्यचन के घिकार है, इस शरीर के! धिक्कार है। हम यह राज्य 
परित्याग कर प्राण विसर्जन करंगे 
इससे भट्टाचार्य महा सशंकित हुण। राजा के घेय्य देते हुए 
उन्होंने यह उपाय बतलाया कि “आगामी रथयात्रा के समय आप 
साधारण वेष में रहे' | जब प्रभ्भु श्रीजगन्नाथ के सम्सुख नृत्य करते 
करते प्रेमावेश में बेठे', तव आप कृष्ण रास पश्चाध्यायी” के ज्छोकों 
के। पढ़ते दौड़ कर उनके चरणों के! हृदय से लगाइये । उस समय 
निश्चय आप पर कृपा होगी” इससे राजा के! बहुत संतोष डुआ। 
इसी समय गेापीनाथ आचाये ने सभा में उपस्थित हाकर 
भद्गाचाय से निवेदन किया कि “प्रभु के दो सौ भक्त परम वेष्णव 
बढ़ाल से इस नगर में अभी आ पहु चे हैं, उनके प्रसाद, भाजन तथा 
निवासादि का शीघ्र प्रबन्ध होना चाहिये।”! 
राजा ने कहा “पड़िछा के अभी सब कुछ ठीक कर देने की 
आज्ञा कर दी जाती है। भद्दाचाय ! आप एक एक कर के प्रभु के 
भक्नों के! दिखते तथा उनका शुणालुवाद करते जाइये।” भद्दाचाय 
ने कहा कि आप महल के छुत पर जायें, गाोपीनाथ आपकी आशा 
का पालन करंगे, ये सबके पूर्ण रीति से जानते हैं । इस पर तीनों 
महानुभाव छत पर चढ़ । 
अब प्रभु के भक्कों के आगमन का चृत्तान्त खुनिये। प्रभु के निवास 
स्थान के अतिसमीप “नरेन्द्र” सरोवर के तट पर पहुच कर सब 
के सत्र “प्रभु प्रभु !!! कह कर गर्जेन करने लगे । मसदद्ग, मादल आदि 
बाजों का शब्द होने लगा। सबों ने पेरों में नूपुर धारण किया और 


दे! सो भक्क एक साथ श्रीकृष्णमकझ्लल का गीत गाते और नाचते 


आगे चले । 
इस सम्बन्ध में शिशिकुमार घोष महोदय भक्तों के सम्बोधन कर 


के कहते हैं--“भले आदमी आंखे बन्द कर ध्यान करना, मंत्र पढ़ना, 


परिच्छेद चुरी में गोरसक्ल सम्मेलन ५६६ 


पिला मनन कमल कीअनल की 
कक, 


अक्षत पुष्पादि द्वारा प्रभु का पूजन करना यही सब भजन और 
साधन के मानी समभते हैं; किन्तु पेरो में नूपुर पहन कर, हाथे 
उठा कर, नाच नाथ कर और जोर जार से गीत गा गा कर भजन 
करना भव्य पुरुष केसे सहेंगे ? ओर तुम लेग जा इस प्रकार, इस 
भिन्न तथा अपरिचित स्थान में नाचते गाते चले हो।, ते तुम्हीं लागों 
के! ऐसा साहस कैसे हे।ता है ?” जैसे पागलों और खुरापायियों के। 
देख लाग ठहाका लेते हैं, तुम लागों की भी हँसो उड़ावंगे |” 





यह ठीक है। यदि उन लोगों पर आज की सभ्यता का रह्ढ चढ़ा 
होता ते उन्हें ऐसा करने का कदापि साहस नहीं हेतता। जिन 
शिक्षित महाशयों को कहीं संकीतन में, यात्रा में, रासलीला ओर 
रामलीला के समय एवं रामायण तथा भागवत की कथा के स्थानों 
में “ हरि, हरि ” बोलने और जयध्वनि करने में लज्ञा और 
संकाच होता है ; जिनके मुखों पर “ जाबियां ” पड़ जाती हें, 
कण्ठ नहीं खुलते, और यदि जयध्वनि करने का साहस भी हुआ 
ते! ऐसी दबी आवाज से बोलेग जेसे गवने की आईं केईं नव- 
वधु बोलती हो, वे ऐसा करने का अवश्य साहस नहीं 
कर सकते ; किन्तु वहां का रंग ही दूसरा था। वे लाग, प्रायः सभी, 
थे ते महान पंडित और विद्धान्‌ एवं आज के विद्वानों से कहीं 
अधिकतर बुद्धिमान, पर सब के सब रंग में रंगे ,हुए थे। उनपर 
श्याम रंग गाढ़ा चढ़ा था। उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता था। 
वह पवित्र अथवा अपविदञ्ञ साथुन से घाण भी नहीं छुट सकता था। 
“घूरदास की कारी कमरिया, चढ़ न दूजा रंग” की बात थी। 

और यह भी है कि यदि आज का समय होता, तो इस समारोह 
से नगरसंकीतन के लिए, उन्हें वहां के कम्मंचारियों से कदाचित्‌ 
आज्ञा भी लेनी पड़ती औए जनता की शान्तिभद्ग के विचार से 
और राहां के रुक जाने के ख्याल से उन्हें आज्ञा प्राप्त होती कि नहीं 
इसमें भी सन्देह ही है । 
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होता है।-- 
72 पु & (6 आप भर ५ 
हैं। प्रमनगर के बाली। कोउ कियो करे उपहासी। 


दुहड! लेकन दिक नहिं हेरों । विचरों जगमाहि उदासी। 
सिव लाज न भय किहि केरो। नित ध्यान मगन खुखरासी | 
श्रीकृष्ण प्रम अभिलासी | हों प्रमनगर के बाखी ॥ 
उक्त सरोवर पर तेयार हाकर भक्कों ने हरिकीतत आरम्भ किया। 
गान, बाद्य, हुकार तथा हरिध्वनि की गूंज चतुदिक व्याप्त हे! गईं। 
नृत्य तथा गान करते भक्कगण आगे बढ़ने लगे। पुरी के प्रभ- 
भक्त गौड़ीय भक्कों का दर्शन करने पहले से गये थे। कीतन 
आरण्म होते ही ससूचा नगर दट पड़ा। ऐसा कीतन कभी किसी 
के देखने सुनने की वारी नहीं आईं थी। उसी समय साब्बमोभ ने 
इसके वन में यह श्लोक रचाथा । 
“आनन्दहुड्ञारगस्भी रघाषो हर्षानिललाज्छासितताणडवेस्सि : । 
लावण्यवाही हरिभक्किसिन्धुश्वलः स्थिरं सिन्धचुमधःकरोति ॥” 
भक्कों के निकट आने पर प्रभु की आज्ञा से दामोद्र स्वरूप तथा 
गाविन्द ने आगे जा कर माला तथा प्रसाद द्वार भक्तों का स्वागत 
किया । पहले स्वरूप, पश्चात्‌ गाविन्द, ने अद्व ताचारय के गले में 
माला डाल कर दंडवत किया और आचाय के पूछने पर दामादर 
ने उन्‍हें गोविन्द का परिचय दिया। 
ये सब दृश्यों के देख राजा ने सावभौम से कहा कि, “ऐेसा 
रंग हमने कभी नहीं देखा। न ऐसे तेजस्वी बष्णवों के दर्शन का हमेँ 
कभी सेोभाग्य हुआ। इनके आगे प्रभाकर ऐसा प्रभाहीन दीखता 
है; जैसे उसके सामने दीपक ज्योतिहीन हे! जाता है । हमें ऋष्ण- 
मज्जैल गीत श्रवण करने का अवसर मिला है; परंतु हमने ऐसा 
मधुर संकीतन ऐसा नृत्य और ऐसी खुमिष्ट हरिध्वनि कभी नहां 
सुनी । गीत का आशय समझे बिना ही केवल सुर ही कानों मेँ 
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पड़ने से मन बेहाथ हा! जाता है। अर्थ समझने से न जाने कैसी 
दशा होगी ? ऐसे संकीतन की किसने सृष्टि की है ?” 

साबभोम ने कहा कि 'श्रीचेतन्य ने इसकी सृष्टि की है। उन्हों 
ने धम प्रचार के लिए जन्म ग्रहण किया है। कलिकाल में कृष्ण 
नाम कोतन ही धर्म है। जे! संकीतन द्वारा ईश्वराराधना करते हैं, 
वेही बुद्धिमान, दूसरे ते! कलि के किकर के समान हैं। “जैसा कि 
भागवत स्क० ११५, आ० ४, श्लेक ३२-में कथित है। (१) 

राजा ने फिर कहा कि “शास्त्र में ऐसे अवतार का प्रमाण 
रहते हुए भी बहुत से पंडित लोग प्रभु से क्यों विद्वष करते हैं ?” 
उत्तर में साबभोम ने निवेदन किया कि “बिना हरि छृपा के महान 
पंडित होने पर भी कोई भगवान के नहीं जान सकता। वे ब्रह्मा 
के भी अगम हैं | श्रीमद्भागवत रू० २०, आ० २४ श्लेक २६ मे ब्रह्मा 
श्रीकृष्ण भगवान से कहते हैं।-- 

“अथापि ते देव पदाम्वुजद्धयप्रसादलेशानुग्रहीत एवं हि। 
जाताति तत्व॑ भगवन्‌महिस्तो न चान्य एकेा5पि चिर॑ विचिन्चन ॥ 

पुनः राजा के पूछने पर उन्हें प्रायः सब भक्तों का परिचय दिया 
गया। भर्ककों के! श्रीजगन्नाथ का दुशन किये बिना, आगे बढ़ते देख 
राजा ने साश्रय उसका कारण पूछा। उसपर भद्दाचाय ने कहा 
कि “प्रेम की तरह विधि विधान के बांध को भक्ग कर देती है। 
और फिर लेगों का चित्त प्रभु के चरणें में लगा हुआ है। ऐसी 
अवस्था में जे दर्शन को जाते तो लाभ के बदले अपराध ही होता ! 
अतंणव पहले प्रभु का दु्शन कर शान्‍्तचित्त से श्रीजगन्नाथ के 
दशन का आनन्द लगे ।”” 

इसी मध्य में भवानन्द के पुत्र बाणीनाथ को पाँच छः बाहकों 
के द्वारा प्रभु के निवास स्थान पर महाप्रसाद लिया जाते देख, 








१ इसी दरट कै पष्ट परिच्छेद का ने'ट ! देखिये । 
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राजा को बड़ा अचस्मा हुआ और उन्होंने सावभोम से कहा कि 
“तीर्थ में आकर कौर, उपवास, स्तातादि करके प्रसाद पाने की रीति 
है, ये लेग क्या इसी समय भेाजन करेंगे ?” भद्दाचाय ने 
कहा कि “निश्चय शाख्र की रेसी ही आजा है; परन्तु भगवान की 
प्रयक्ष आशा का उदलंघन करके भक्कगण शास्त्र की परोक्त आज्ञा 
को क्यों मानने लगेंगे ? जब प्रभु खाने को कह गे, उन्हें प्रसाद पाना 
ही हागा।” 
इन कथनेापकथनों के अनन्तर, राजा काशीमिश्र तथा पड़िक्षा 
को उचित आज्ञा देकर अपने स्थान पर गये। साब्मोम तथा गेपी 
नाथ ने दूर से भक्तों के संग प्रभु के मिलने का आनन्द अवलेकन 
किया । 
जब भक्ठों ने काशीमिश्र के घर की राह ली, ते प्रभ्चु सेवकों के संग 
आकर मा में ही उनसे मिले। अद्वत ने प्रभु के चरणों में प्रणाम 
किया और इन्होंने उन्हें अंक में लगाया। आप सब पुराने भक्तों से 
मिले | नवीन भक्तों के प्रणाम करने पर, आपने प्रत्येक को गले से 
लगाया, कुशल सम्बाद पूछा और भीतर घर में ले जाकर सबको 
अपने पास बेठाया, एवं उहें स्वयं तिलक और माला दी । तब तक 
भद्टाचाय और गेपीनाथ भी वहां जा पहुचे और उन लेशों ने 
सब को यथा योग्य दंड प्रणाम किया। 








प्रभु ने सानन्‍द्‌ अद्वेत की ओर देख कर कहा “आज हम आप 
के दशोन से पूणा हुए।” उन्होंने उत्तर दिया कि “भगवान तो सरैब 
पूंण और ऐेश्वय्य पूर्णा हैं ; परन्तु भक्कों के संग उनकी उल्लासबृद्धि 
अवश्य होती है एवं उनके संग क्रीड़ा में वे निश्चय आनन्द पाते हैं।” 

पुनः वालुदेव की पीठ पर हाथ फेर कर आपने कहा कि ' 'मुकुन्द्‌ 
तो बालकाल ही से हमारे सखा हैं, परन्तु तुम्हे! देख हमें 
विशेष आनन्द हे रहा है।” वासुदेव ने उत्तर दिया कि “आपकी 
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संगति में मुकुन्द का पुत्र्जन्म हुआ है। अतएव हमारे ज्येष्ठ होने पर 
भी हमसे उनका दर्जा बड़ा है आपकी कृपा से वे सबगणों में 
उन्नत्यवस्था को प्राप्त हुए हैं । 

फिर आपने उन दोनों पुस्तकों के नकल कर लेने की आज्ञा दी, 
जिन्हे ये दक्तिण से लाये थे। प्रत्येक गेाड़ीय वेष्णव ने उनकी 
नकल उतार लीं और इस प्रकार उनका सबंत्र प्रचार हो गया। 

आपने इसी ढंग से श्रीवास तथा उनके चारों भाइयों से, शंकर 
के सम्बन्ध में उनके बड़े भाई दामेदर से तथा शिवानन्द आचाय 
रत्त प्रश्टति से प्रेमपूथचक आलाप किया | 

मुरारिएुप द्वार के बादए ही दीनपात्र से पड़े थे। प्रभु के उन्हें 
याद करने पर भद्गगण उ््हें लाज लायें। बे दांतों में तूण धारण 
किये अति नप्नतापूवक सामने उपस्थित हुण। उन्तके मत्ा करने 
अर पीछे हटते जाने पर भी प्रध्चु ने उठे पकड़ कर अंक में लगाया। 

हरिदास बहुत दूर सड़क किनारे पड़े थे। जब भष्टगण उन्हें 
लाने गये ते! उन्होंने कहा--““हम जातिहीन, नीच व्यक्ति एवं मन्दिर 
के निकट जाने के येग्य नहीं । यदि बाग में हमें थाड़ा एकान्त स्थान 
मिले ते! हम वहीं शान्तसाव से समय व्यतीत करे, जिसमें श्री 
जगन्नाथ के सेवकों का हमसे छुआछूत न हो ।” 

इस बात से प्रभु के! बड़ी प्रसन्नता हुईं। फिर गापीनाथ तथा 
वाणीनाथ के स्थान और भेजजनादि की ठीक व्यवस्था करने पर, प्रभु 
ने भक्तों के अपने अपने निर्दिष्ट स्थान पर जाने तथा समुद्रस्नान औएर 
चक्रदशन कर पुनः अपने पास आने की आजा की । 

तब आप हरिदास के लाने गये, जे! साननन्‍द्‌ नाम जप रहे थे। 
व आपके चरणों पंय गिरे और आपने उन्हें छाती से :लगाया। दोनों 
प्रेमावेश में रोने लगे । प्रभु सेवक के गुणों से और सेवक प्रभु के 
गुणों से विहवल हो गये । दरिदास ने कहा कि “हम श्रस्पृश्य पामर 
हैं; हमाण शरीर आप स्पशेमत कीजिये |” प्रभु ने कहा कि “हम 
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स्वयं पवित्र होने के लिएएम्हें छूण्गे, क्योंकि हममें तुम्हारी सी 
पवित्नता नहीं । तीथे, समान, यज्ञ, तप, दान तथो वेद्पाठ के कारण 
तुम प्रतिक्षण अधिक अधिक पवित्ता प्राप्त कर रहे हो ! तुम ब्राह्मण 
तथा सँन्‍यासों से भो बढ़ कर हैा। | यह कह कर आपने निम्त लिखित 
श्रीमद्भागवत के ३ सं० ३३ अ० का सातवां श्लोक पढ़ा । यथा ४-- 
“अहे वत श्वयवे। ते गरीयान्यज्ञिहवाश वतते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपप्ते जुड॒बुः स्तर णर्या ब्रद्मानूचुनोम गहन्ति ये ते ॥(५) 
फिर प्रश्ञु ने उन्हे' वाग की एक काठरी में रख कर कहा कि 
“घुम यहीं बेठे नाम ऊपा करो! और यहीं से चक्र का दुशन किया 
करे; हम नित्य आकर तुमसे मिला करेगे |”! 
पुनः समुद्ब॒स्नान के अन्तर सब लोगों ने पूभु के साथ लेकर 
भाजन किया। तत्पश्चात्‌ पूझु ने एत्येक भक्त को तिलक और माला 
दी । तब सबके सब सब निज निज वासस्थान में आराम करने 
गये । 
सन्ध्या में सब लाग पूसु के निकट उपस्थि न हुए। उसी समय 
रामानन्द के आ जाने से सबसे उनका परिचय कराया गया, तब 
लेग मिल कर श्रीजगन्नाथ के दशन के गये । सम्ध्या-आरती 
के अनन्तर संकीतन की चार मंडलियां ठीक की गई । आठ ढेालों 
तथा बत्तोस करतालें के साथ “हरिहरि” कह कर संकीतन आरम्भ 
हुआ । प्रमधारा प्रवाहित हे! चली | चतुदिक से भकू और दर्शक 
गण इस परमानन्द का रसास्वादन के निमित्त वहां एकत्र हुए । 
सबके ऐसे नृत्य गान से आश्रय हे रहा था । ऐसा प्रेमोद्गार 
लेगों के! कभी देखने का सोभाग्य नहीं हुआ था। 
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(५ ) जिस की जहवा के झग्म भग में तुम्हरा नाप वर्तमान रहे वह चडाल होने पर 
भी सवश्ोष्ट है। जे! तुम्दारा नाम लेता है, वही तपस्या कस्ता है, वही गेग करता है, बही 
तौर्बाटन करता है वही आशय्य है और बही वेदाध्ययन करता है। 
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प्रभु संकीतन करते मन्दिर की प्रदक्तिणा करने लगे। कीतेन 
मंडलियां उनके आगे पीछे संग संग घूम रही थीं। लेणों के! प्रभु 
का रोदन, कम्प, स्वेद और हु'कार देख देख महाश्चय हे! रहा 
था। पिचकारियों से जल छटने के समान आंखों से अश्र, के फ़ोबारे 
छूट रहे थे। 

पुनःनिदानन्द अद्दे ताचाये, वक्र श्वर पंडित तथा श्रीवास का 
नृत्य होने लगा। प्रभु मध्यस्थ हे! कर देखने लगे । तमाशा यह था 
कि प्रत्येक व्यक्ति समझता था कि प्रभु केवल उर्सकी ओर देख 
रहे हैं। नृत्य करते करते जो इनके समीप पहुच जात थे उन्हें, ये 
छाती से लगाते थे। वहां के लोेग आज आनन्द्‌ सागर में तर 
रहे थे । 

राजा भी खबर सुनकर छुत से इनके दर्शन का आनन्द ले रहे 
थे और इससे प्रभु के दर्शन का अज्लुराग उनके मन में और भी 
बुद्धि पा रहा था । 

संकौतन समाप्त होने पर सब लेग श्रीजगन्नाथ देव पर 
पुष्ष वषण करके ध्रभ्चु के घर आये एवं प्रसाद पाकर शयन 
करने गये । 

जब तक भक्कगण, वहां रहे, संकीतेनका आनन्द नित्य होता 
रहा। नित्य प्रभ ही भछ्ों को भेजन नहीं कराते थे। गाड़ीय भक्त 
लेग भी एक एक करके प्रभ्भ का निमनन्‍्त्रण करते थे। प्रभु की रुचि 
की वस्तुएं वे लेग अपने संग लाये थे | 
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का के संग संकीतन तथा स्नान भेजन में कुछ काल 
साननद व्यतीत छुआ, तब रथयात्रा का समय आा 
पहुचा आपने सावमौम, तुलसी पड़िछा (भंडारी) 
८८० तथा काशीमिश्र का बुलाकर कहा कि रथयात्रा 
के पूव गुन्डिका मन्द्रि की सफाई आवश्यक है और बह काम 
करने के आप स्वयं उद्चयत हुए! लोगों ने कद्दा कि “ऐसा तुच्छ 
काम आपके करने के योग्य ते! नहीं; पर जब आपकी इच्छा 
ऐसा कैतुक करने की है ता इसमें बांधा कान दे सकता है 
प्रयाजनीय, फाड खुर्पों और घड़े आदि मन्दिर में अ्रभी प्रस्तुत 
करके दिये जाते हैं । 


दूसरे दिन प्रातःकाज़ प्रभु अपने गाड़ीय तथा डड़िया भक्तों 
के तीलक, माला दे कर अपने संग मन्दिर में ले गये और तोन 
सो के लगभग भक्तगण खुर्रों, कांड आदि लेकर अपने 
काय में प्रवृत्त हुए। बीच बीच में “हरिध्वनि? भी होती जाती 
थी। काम करते करते काई नाचने भी लगता था। पक के नृत्य 
आरस्म करने पर बहुत से उसका खंग देने लगते थे । | 

ऐसे काम में स्वयं लगने और प्रधान प्रधान भक्की के 
लगाने का तात्परय यह था कि ले!ग यद्द पूरारूप से समझ जाय॑ 
कि भगवत्‌ सेवा सम्बन्धी कोई कार्य तुच्छु नहीं। सब दी 
समान सुखद और फल्दायक हैं। मन्द्रि के लिए जल लाना, 
मन्द्रि का फाड़ बुद्दार करना, श्रीठाकुर तथा भछ्तों के भाग 
साजन के निमित्त प्रसाद प्रस्तुत करना, आरतो पूजां के समान 
ही दै। वहां का काई काम छोटा बड़ा नहीं। 
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जब श्रीजगन्नाथ का रथ मन्दिर से सुन्दराचल को चलता 
था, ते स्वरणामाजनी से राह सांफ करने और चन्दनजल 
छीटने का काम कट्काधिप प्रतापरुद्र गजपति ही करते थे। 
हमारे बहुत से पाठकों का स्मरण होगा कि आज़ से दे तीन 
हो वष पू्व सिक्खां के गुरुद्वारा सुप्रसिद्ध अम्रत सर के मन्द्र 
का तालाब साफ किये जाने के समय स्वयं पटियाला नरेश ने 


सवंसाधारण के संग टेकरियों में मिद्टी निकालने का काम 
किया था। 


प्रभु ने आशा की थी कि अपना अपना साफ किया हुआ कूड़ा 
करकट प्रत्येक व्यक्ति बिलग रखता ज्ञाय। उसीसे श्रन्दाज़ 
लगेगा कि किसने कितना काम किया और उसीके अनुसार 
प्रत्येक प्राणी पुरस्कार ओर तिरस्कार का श्रधिकारी हे।गा। 


ऊपर नीचे और भोतर बाइर सबत्न खुपों श्रार का , से परि- 
ध्कार करने के अनगतर लेाग हाथों से साफ कर कर कूड़ा 
करकद एक्ट्‌ठा करने लगे। अन्त में देखा गया कि प्रभु ने 
सर्वाधिक ओर वयेवृद्धादिे के कारण अद्वेताचार्य ने सबसे 
कम काम किया । इस पर इंसी मज्ाक भी होने ल्गों। प्रभु 
ने कम काम देने से अद्वत वे! दरडाई बताया। स्वरूप ने 
उत्तर दिया कि “दृध मकखन चाभनेवाले ग्वाले से कोई 
तपस्वी, ब्रातषण कैसे समता कर सकताहे १” प्रभु ने कहा 
४ जे! संतासंहारी है, उसे भगवान केते जय दे सकगे? ”' 
स्वरूप ने फिर कह! “ जे। पिलावे स्वस्तन का दूध, उस का बछिक, 
महासाधघु हैं न?” प्रभु ने कद्दा “ इसके साज्षी ते सूत्र 
जगन्नाथ दी हे | उन्हीं ने मुझ निर्दोष के! जय, और जगसंहारी 
अछेत का पराजय दिया है।” अब अद्वत ने कहा” खूब ! 


भल।मानस ही ते अपने काम का अपने की ही साय मानता 
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है। आपरे गवाद जाज्ञाव, ग्रेर जावाय के आप. निश्चय, 
आपले।ग बड़े सुज्ञन हैं। ” (१) 

ठीक है “मनतुरा दाज़ो बुगाएम, तू मरा हात्ी बुगे। |” 

मन्दिर के थाने का काम अब आरम्न हुआ। तालाब और 
कुआओ से ले दौड़ादोड़ पानी लाने लगे। परस्पर धक्का के 
कारण घड़े फ़ूड्ने लगे और नये काम में आने लगे। कोई जल 
लानेवाला प्रभु के पैरा पर जल गिरा देता है और जब वह 
चलता है उसे उठाहर पान कर लेता है। यह काम लेग चुप 
चाप कर लेते थे। पर एक सीध। सादा गोड़ीय ब्राह्मण भक्त 
प्रत्यक्ष ही एक घड़ा जब आपके चरणों पर गिराकर, डसे 
चिहलू चिल्लू पान करने लगा। एभुने स्वरूप से कहा “तुप्त 
अपने गैड़ीय के देखे। मन्दिर के बीच में इसने हमारा 
पैर पाकर चरणास्त लिया। श्रीजगन्नाथ के निकट हमारा 
यह अपराध कैसे शम्नन होगा ? तुम्हारे बंगला मालुष ने हमें 
वह दु.ख दिया है।” भक्कगण ते भ्रीजगश्नाथ तथा प्रभुमें कुछ 
प्रभेद नहीं मानते थे, श्रतपव उन्हें डस प्राणी पर वास्तविक 
क्रोध नहीं हुआ, दरन वे मन में प्रसन्न हुए। तोमी पूभु के लेददाज 
से स्वरूप उसे गर्दन पकड़ कर बाहर कर आये। वद ब्यक्कि 
यह दंड पाकर बहुत खुश इुआ और भप्ठा की सम्मति से 
उसने पुनः भोतर जाकर और प्रभु के चरणें में पढ़कर छ्वमा- 
प्रार्थना की | आप हँस कर रह गये | 

इसी प्रकार श्रीजगश्नाथ मन्दिर तथा नरसिंह मन्दिर के भीतर 
बाहर खुब परिष्कार किया गया। 

अनन्तर अल्पकाल विश्रःम करके लेगें ने दुत्य आरक्स किया। 
भक्कगण चारों ओर घेर कर प्रभु के मध्य में करके नाचते थे | प्रभुके 
डइ'ड जुत्य का ढंग देख भयभीत है| भक्कों ने नृत्य बन्द शिया। 


० रका+»ा सारमणआ४८ कक... रथ इतनकातनन पा» अनननाममम 


१ इस दग के बात वीत हा कारण यह है कि गोरांग वा। भक्तगण श्रीकृष्ण (जग्ल्लाथ ) 
का अवतार ओर अद्दौत्र के। अगसंह.रकर। शिव का क्बतार मानते थे। 
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फिर लैाग तात्नाव में जलक्रोड़ा में प्रवुत हुए। पश्चात्‌ श्रीतरसिद्द 
देव के प्रणाम करके उपबन में जाकर श्रीकृष्ण के पुलिन भाजन का 
अनुभव करते और आनन्द लेते लेगाने प्रसाद पाया। महारजको 
आज्ञा से वहां पांच सो आद्पियों के भे।जजन दे योग्य प्रसाद पहले 
दी से प्रस्तुत था । 


स्वरूप, जगदानन्द, दामादर, काशीश्वर, गेपीनाथ, शंकर तथा 
ब|णीताथ परणेस रहे थे। प्रथप्रेक्न दो पुरुषों ने नाना प्रकार की 
युक्षियों से प्रधु के खूब भेजन कराया। अन्य लेगों ने स्वयं इतना 
खाया कि कंठ तक भर गया ; पेटों में पाचक की गेली रखने का भो 
स्थान नहीं रहा। इन ख्ानेवालों में साबधोम भी थे। वे प्रभु 
की दी पंक्कि में ब्ेठे थे जहां पुरि, भारती नित्यानर्द, अब ताचाय, 
आचांय रल तथा श्रोचाल प्रभति विराजमात थे। उनके बहनेाई 
गे।पोनाथ वहां जाकर बोले “ कहिये मदाशव ! आप यहां कहां ? 
यह कया पिया ? आपहे आधार व्यवहार और वेद्विचार किस 
पहड़तज्ञी में गये? क्‍या थे, कया हुए? कहिये ते यह्‌ उत्तम 
कि वह उत्तम ९ 

भटद्दाव/यने कहा--' भाई ! यह सबखु लव तुम्हारे बदोलत है। 
आपके कारण प्रभुको दया हुई । प्रभु ने काक को दंस कर दिखाया | 
दम ताकिक कुबुद्धि, श्टगाल की नाई भूका करते थे। कद्दां उन 
तारिक श्गालों का संग और कहां यह सुख की तरद्ग |” 


प्रभु ने कदद--“यह बात नहीं है। आपकी पूर्व साधना सिद्ध 
थी। इसोीदे कृष्णनाम आपको स्फुरित दुआ। आपको पवित्र 
संगति से नाम में दमलेगों की भी रति हुईं है। 


भेन्नन के समय विरप्रथा के अनुसार नित्यानन्द तथा अद्धे त में 
भो कुछ रह्न ढड़ दाता रहा!ा। ऐीछे परोसने घालो ने भाजन किया 
और प्रभु का जूठन दरिदास के पास भेजा गया। उन्होंने पंक्कि में 
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बेठना स्वीकार नहीं किया था। जूठन में से कुछ भक्तों ने तथा 
गाविन्द ने भी लिया | 

इसके दूसरे दिन “नेत्रोत्तव ' था। १४ दिनों तक श्रोज्गन्नाथ 
का दशनसुख फ्रिसीका प्राप्त नहीं इुआ थां। (१) आज़ लोगों 
ह के! घह सुख लाभ हुआ। प्रश्ु अपने भक्कों के संग दशन के! गये । 
प्रातःकाल से दे। पहर तक दशव का खुख लेते रहे । वे श्रीजगन्नाथ 
की सूर्ति में राधा भाव से श्रोश्यामखुन्दर के दशन का आनन्द भे!ग 
कर रहे थे | दर्शन काल में नरहरि आपके निकटही खड़े थे। उन 
की कविता से वाध होता है कि अ प नरम नरम श्रीभगवान कृष्ण 
के कुछ ऐसा उलादहना भी दे रहे थे । 

तुम्हे देखे बिना प्यारे, हमारी जान जातो है। 

महा दुख, पर उचठ कर भी, न तुम तुम पर नज़र करते। 
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१, शार्त्रों के अनुसार पन्द्रद दिनों तक एकान्त में महालक्षमा क सग वास करने के 
कारण लेगगों के श्रीजगन्नाथ का दशन नहीं हेतता । किन्तु प्रोफेसर यदुनाथ सरफार कहते हैं 
कि मूतियों पर रंग चढाये जाने के कारण दशन ब्न्द हो जाता है । 




















| 
॥ 
॥ 
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रथयात्रा-उत्सव 

जि रथयात्र का महेत्सव है। उधर सागर तरड्वित हे 
| रहा है, इधर जनता के मत में आनन्द की लहरें 
लद्दरा रही हैं। भारत के भिन्न भिन्न भार्गां से लाखों 
| मजुष्य दशंनाथ पकत् हुए हैं। सबके सब प्र मेन्मत्त 
से दीखते हैं । आज बड़े छोटे का विचार नहीं । स्व्रय॑ कटकाधिय 
अपने प्रधान प्रधात कमचारियों के संग साधाए्ण बेष में उपस्थित 
हैं। महीनों से इसकी तैयारियां हे! रहीं थी। महीनों से लेग इस 
विन के आगमन के लिए लालायित थे। 

यह उत्सव अ्रब भी पुरी में बड़े समारोह से सम्पन्न होता है। 
डड़ीसाप्ररेश के अन्य प्रान्तों में तथा छेटानागपुर, मानभूमि 
और सम्बत्तपुर के जिलें में भी इस उत्सव का अतन्‍द होता है। 

रथयात्ता श्रैर उलटा रथयात्रा के लिए धहां की कचदरियां भीं 
बन्द होती हैं। पटने में भी यह उत्सव होता हैं; पर वहां के 
आफिस बरद नहीं देते । 

और जगहों में ठाकुर जी अपने स्थात के! परित्याग कर रथ 
पर सवार हैे। किसी अन्य स्थान में जाते है। नव दिनों तक वहां 
घास कर पुनः अपने मन्दिर में आते हैं। पुरी में श्री जगन्नाथ, 
बलभद्र तथा सुभद्गा जी अपने मन्दिर से जाकर “शुन्डचा” अर्थात्‌ 
याटिकासवन में विराजमान होते ३। प्रथम गमन “रथयात्रा' 
दर्य प्रत्यागमन “उल्टा रथयाज्रा” के नाम से.प्रसिद्ध है। 

यह उत्सव चिरकाल से इस देश में मनाया जाता है। सुपसिद्ध 
थोन देशोय बौद्ध यात्री फाहियात का इसो राथयात्ा के ही दिन 
पदने में आगमन छुआ था। अपने यात्र रन में उसने इसका 


सविस्तर उन्नेख किया दे | 


जहर. 
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स्थयात्रा का नाम ते! प्रायः सभी जानते हैं। पर इस उत्सव 


का कारण कदाचित्‌ सब किसीकी ज्ञात नहीं हागा। ग्रीष्मस्तान 
के अनन्तर श्रीतगन्नाथ पंन्द्रह दिनों तक पएकान्‍न्त में श्रीलक्मी के 
स्लाथ सुखानन्द भेगकर, उनकी अल्लुप्रति से सुन्दराचल जाकर 
पुक सप्ताद भ्रीराधा के संग विहार करते हैं। यद्दी गमन तथा 
प्रद्यागमन रथयात्रा के नाम से झुयात है श्रौर इसी के उपलकब्य में 
यह उत्सव मनाया जाता है। 

आज वदी रथयात्रा का उत्सव है। गत रात्रि में इसके उटगस 
में प्रभु को नींद नहीं आई है। रात रहते ही प्रभु आप उडे हैं शैर 
आपने अपने भछो को जगाया है। सब लेाग स्नानादि से निवृत्त 
हा 'पांड विजय” अर्थात्‌ भ्रोजगन्नाथ के सिद्दासन परित्याग कर 
रथ पर विराजमान देने को शे।भा का दशन करने के बाहर हुए 
हैं। प्रतापरद्र ने अपने दरणारियों के संग आपके भक्तों के इस 
का यत्ञपूवंक दर्शन कराया है। आपने भी उनके मध्य खड़ा 
हेकर इस दशन का सुख लाभ लिया है। 


रथ की सजावट देख दश्कवृन्द्‌ महा चक्षित बुए हैं। रथ मेरु 
सा उन्नत स्वरएंमय दीरूता है। सेकड़ीं सुन्दर चंचर और दर्पण 
उसके चतुद्कि ल०क रहे हैं। ऊपर ध्यज्ा पताका फद्दरा रहो हैं 
ओर जरतारी की चंदेवा शेभायमान है ; जिसकी ओर दृष्टि करने 
से आंखे तिरमिरा जाती हैँ। घागर, किह्षिणी और घन्टें कौ 
सुखदायिनी ध्वनि हा रही हैं। विषध भःति के चित्नपटों से 
रथ विभूषित है| । 


ठाकुरजी रथ पर शामायमान हुए । भमद्दाराज प्रतापरुद्ध ने 
अपने द्वार्था से स्वण भाड़ से मार्ग परिष्कार कर उसपर चन्दन 
जल छिड़ का दे। राजा को इसी नीच सेथा से भ्रोजगश्नाथ की उन 
पर पूर्णो कृपा थी। धभुु भी उनकी यह रुचा देख महाप्रसन्न पैर 
दुयाद हुए औएर इसका पुरस्कार भी उन्हें शीघ्र ही प्राप्त हेगा । 
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सदम घालुकामय पथ यघमुना की, और उसके उम्यपश्त 
के बाग उपवन, वुन्शाघन को शासा द्रताते ओर स्मरण कराते 
थे। श्रो जगन्नाथ दोनों ओर के दृश्यों का आनन्द लेते चले। “जय 
ध्वनि?” होने लगी ? परन्तु बाजे के गर्जेन के आगे “ जय ध्वनि ” 
नक्कारखाने में तूती की आवाज़ की कहावत थी । 

रथ, घोड़ा, हाथी के द्वारा क्यों नहीं खिंववाया गया ? आदमी 
ले।ग उसे क्‍यों खींचने लगे या अब भी खींचा करते हैं? जैसे 
प्रेमप्रदशन तथा सम्प्रानवद्ध न के विचार से क्रमो कभो कांग्रेस 
के अधिवेशनों के अवलर पर श्रोम'न्‌ स्त्रगींय खुरेन्द्रनाथ, गे।लले, 
महात्मा गांधो, श्रादरणीया बिक्षट इत्य दि की गाड़ियों के घाोड़ों के 
खे।ल कर उन गाड़ियों का स्टेशनों से स्वयमसेवकों के खींचकर 
लेजाने को बात खुतने में आई हैँ, बेले ही मक्किभाव से अभिभूत हे। 
लेग रथ खींचने में लगजाते और उसमें एक दूसरे की स्पर्धा 
करने लगते दें । जइ मनुष्यों का लत्कार इस प्रकार डुश्ना करता 
है तब श्रोजगन्नाथ को सेवामक्ति में संकोच शरैर प्रश्न का क्‍या 
प्रयोजन है ! 


रथ तब चले। आगे के रथ पर श्री ज्ञव्नाथ शामायपांन और 
न्‍्य दे रथों पर भ्रोदलघर तथा खुमद्र/ विराजमांत। रथ कमी 
शीघ्र चलते, कभी मन्द्गति धारण करते और कभो एकदम ठहर 
जाते, चलाय नहीं चलते | जैसी ज़गन्नांथ को इच्छा देती, बेसीदी 
रथां की गति । 
इधर प्रश्चु ने अपने भक्कों का नित्र करों से मालाए' पहनाई' 
और उनके ललाटों पर तिलक लगाया। पुनः आपने संकीतन की 
चार मण्डलियां बनाई'। उनमें चोबीश गायक और झाउ स॒दह्ल 
बजानेवाले हुए । प्रथम मरडली में मुख्य गायक स्वरूप दामाद्र और 
उनके सहायक दामादर ( ह्वितोय ) नारायण, गे।विन्ददत्त तथा 
राघवपण्डित हुए। इस मरडली में नतंक अद्भ ताचाये हुए। 





श्दछ गौराड़ | ब्वयादश है 


दूसरी मणडली के मुख्य गायक्र ओवास और उनके सद्दायक छोटे 
हरिदास गड्भादास, श्रीमान शुभानन्द तथा परिडत श्रीराम । इसमें 
नतक नियत हुए श्रीनित्यानन्द्‌। तीसरी में मुख्य गायक मुकुन्द 
और अन्य गायक उनके बड़े भाई बासखुदेव दत्त गोपीनाथ, मुरारि 
श्रीक्षत्त तथा वदलभसेन एवं नृत्यकारी हरिदास ठाऊर थे। 
चै।थों में, मुख्यगायक थे गे!विन्द घेष और उनके सद्दायक थे दरि 
दास, विष्णुदास, राघव माधव घेष तथा उनके भाई वाछुद्व घेाष | 
इस प्र वक़्श्वर नृत्यकारी थे | 

इनके अतिरिक्त कुलीन ग्राम, श्रीखंड तथा शान्तिपुरवाक्ती 
तोन मंडलियां पहले सी थीं। इनके प्रधान क्रमशः रामाननद बखु, 
नरहरि सरकार, ठाकुर एवं अद्द तचाय के ज्येष्ठ पुत्र श्रच्युतानन्द 
थे। चार मंडलियां रथ के आगे, दे। बग़लों में और एक पीछे की 
ओर संकीर्ततव करने लगीं। सबवंसमेत चै।दह मदंग बजने लगे। 
वयालिस गायक गाने और सात नतंक नृत्य करने लगे । 

कीतन आरण्म होते ही सब उपस्थित जन आनन्द में मस्त दे। 
गये सबोंक़े नेत्रों से अश्न घारा बहने लगी । अन्य सब बाजे आप 
ही आप बरद हा! गये । प्रभु हाथां को ऊपर उठाये “हरि हरि” और 
“जय जगन्नाथ” को ध्वनि करते सातो मण्डड्षियों मे विचरण करते 
लागां का उत्स।हवद्ध न कर रहे थे। एक दी समय सातों गोलों में 
विराजमान पाये जाते थे और खब सम्प्रदायवाले यही कहते थे 
कि “अभु हमारे समीप हैं; हम पर दया के कारण कहीं दूसरी जगद 
नहीं गये हैं । 

राजा भी वहां विराजमान हैं ; पर इस समय कोई उनकी ओर 
उलट कर भी दृष्टि नहीं करता है। सबकी टकटकी प्रभु की आर 
लगी है। स्त्रय॑ं महाराज आत्मविस्मृत हे प्रभु का दर्शन कर रहे 
हे । देख ते, दे खते, आप कया देखते हे कि रथ को ठहरा कर श्रो- 
जगन्नाथ संकीतन खुन रहे हैं,। धीरे धीरे यह प्रतीत होने लगा कि 


| 
। 
। 
। 
। 
। 
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रथ पर विराजमान प्रभु आर श्रोचैतन्य प्रभु दे।नों पक्रद्वी पुरुष 


हैं। पुनः उसो क्षण आपने रथ पर जगन्नाथ को नहीं बरन, प्रभु 
के ही विराजमान पावा। तब कया हुआ ?--'देखिते विवश राजा 
हल प्रेममय ।”! 


डर प्रभु कभी किसी गोल में गाते, क्रिसीमें नाचते एवं कभी 
भावषुग्ध दे। जाते हैं। इस प्रकार थेाड़ी देर न्॒य गान के बाद 
सत्र नृत्य में प्रवृत्त दोते के अभिप्राय से, सब दलों को इकट्ठा कर 
के, आपने उनमेसे श्रीवास, मुकुन्द, हरिदात, माधव, गोविन्द 
घोष, गोडिन्द दृत्त, रमाई, राघव तथा गे।विन्दानन्द नो गायों को 
चुन कर उन्हें स्वरूप के अधीन छिया। 

तब युगल कर जे।र श्रोज्गन्ताथ को प्रणाम करके आप उहिम्नो- 
द,त तथा अन्य कई एक श्लेक पढ़ कर स्तुति करने लगे। यथाः- 

“नमी ब्रह्म्यदेवाय गे।ब्राह्मण॒द्दिताय च | 
जगद्धिताय रृष्णाय गे।विन्दाय नमे! नमः )”” 

अनन्तर उक्कनिर्णीत गायकों ने गाना औ्रैर आपने उद्द'ड जृत्य 
आरस्म किया। आप घोर गजतन करने लगे; चक्र के समान घूमने 
लगे। प्रापऊे पद प्रक्तेप से पृथ्री कम्पायप्रान होने लगी। आप 
के अज्जों में स्तम्भ, स्वेद, पुलक, अभ्र, कम्प इत्यादि नानाभाव 
प्रदर्शित हेने लगे। कभी लुढ़कते, कभी स्वर्णप्वत | सदश भूमि 
पर धड़ाम गिर पड़ते । 

पक्र वार गिर कर अ्रचेत हे गये, मुंह से फेत निकलने लगा। 
ले!ग व्यग्न हो। चेतन्य करने की चिन्ता ही में थे कि आप चोंक कर 
हकार करते उठ खड़े हा गये। चारों ओर से लाखों आदमी 
“हरि ध्वनि ' करने लगे। आप फिर नाचने लगे। आपका नृत्य 
दर्शन करने के निमित्त आगे बढ़ने के लिए लोग एक दूसरे को 
धक्का देने और ठेलने छगे। यहां तक कि प्रश्ु के शरीर पर भी 
गिरने लगे। वहां पुलिस का प्रबन्ध था या नहीं, इसका ते ठीक 
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पता नहीं लगता, परन्तु आगे की घटना से नहों होने का दी अधिक 


अनुपान हे।ता है। दां |! मद्दारान औए उनके अ्मात्यादि वहां 
अवश्य विद्यमाव थे ; पर उल समय जनता का क्िलोका भय और 
चिन्ता नहीं थो। 

इससे ले।|ग तीन.मंडलियां बना कर और घेरे में रख कर प्रभु 
की रक्ता करने लगे | पदली मंडली नित्यानन्द प्रभुति की थी। उसके 
मध्य में प्रभु च॒ुत्य करते थे। दूसरा मंडल अन्य शेष भक्तों का. था 
और तीसरा भंडल स्वयं महाराज अपने संगियों के संग बांधे हुए 
थे। आप स्वयं अपने एक श्रमात्य के कंधे पर हाथ दिये खड़े थे । 
उनके आगे ही स्थूलकाय श्रीवास खड़े थे। इससे मद्दाराज का 
प्रभु हे दर्शन की खुबिधा नहीं थी। कभी इस ओर अुकते थे और 
कभी उस ओर ; इससे अ्रमात्य दरिचन्दन श्रीवास के हाथ से एक 
शार ठेलने लगे। वे भाव में विभार थे। वारम्वार ठेले जाने से जे। 
उन्हें कुछ क्रोध बुआ ते फिर कर उद्दोने अ्रमात्य के गाल पर 
एक गाढ़ी चपत जमा दो । 

प्रवल.प्रतापी कटकाधिप के अमात्य, जे। एक मासूलो आशा 
प्रचार से राज्यम “ तदोवाला ”” कर सकते थे और प्रह्लयय का दृश्य 
दिवा सकते थे, करोड़ों प्रता तथा देशीय विदेशोय दर्शकों के 
सस्मुख, खले मेदात एक दरिद्र विदेशीय ब्राक्षण और अद्ता जवान 
के चव्तप्रदान का अपमान भत्ता केसे सह सकते थे? काई 
साधारण मनुष्य ते! सदन कर हो नहीं सकता। वे भक्त जी के इस 
का मज़ा चल्लाने को तुरंत तैयार हुए। चाद्या कि गंला टीप कर 
बदीं उनका काम तमाम करदे ।,इतने में मद्दाराज्ञ ने चढ़ उनका दाथ् 
पकड़ कर क॒दा “ आप क्या करते हैं ? देखते नहों, कि ये]भाव्र में 
विभार [श्रीमद्राप्श्ु के-भक्को में ले है? आप अपना परम सोभाग्य 
समझिये कि इसी मिल से उन्दोंने आपकां कपेल हपशे किया। 


कान >ुफुत 


यद क्रोध नहीं, यह आशीर्वाद है। यह |श्रपमान नहीं, . ग्रद 


च््कै. 
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पता नहीं लगता, परन्तु आगे की घटना से नहीं होने का दी अधिक 
अनुमान होता है। हां | मदहारात और उनके अ्रमात्यादि चहां 
अवश्य विद्यमात थे ; पर उस्त समय जनता के फ्िलीका भय और 
चिन्ता नहीं थो । 

इससे ले।ग तीन संडलियां बना कर ओर घेरे में रख कर प्रश्ञु 
की रक्ता करने लगे | पदली मंडली नित्याननद्‌ प्रभ्भति की थी। उसके 
मध्य में प्रभु चृत्य करते थे। दूसरा मंडल अन्य शेष भक्को का. था 
और तीसरा भडल स्वयं मह।राज अपने संगियों के संग बांधे हुए 
थे। आप स्वयं अपने एक अमात्य के कंधे पर हाथ दिये खड़े थे । 
उनके आगे ही स्थूलकाय श्रीवास खड़े थे। इससे मद्दाराज का 
प्रभु फे दर्शन को खुबिधा नहीं थी। कभी इस ओर भुकते थे और 
कभी उस और ; इससे अ्रम्तात्य दरिचन्दन श्रीवास के हाथ से एक 
ख्रार ठेलने लगे। वे भाव में विभार थे। बारम्वार ठेले जाने से जे। 
उन्हें कुछ क्रोध हुआ ते फिर कर उद्दोने अ्रमात्य के गाल पर 
एक गाढ़ी चपत जमा दो। | 

प्रवल -प्रतापी कटकाधिप के अमात्य, जे! पक्र मासूली आज्ञा 
प्रचार से राज्यमें “ तदोवाला ?” कर सकते थे और प्रत्लय का दृश्य 
दिवा सकते थे, करोड़ों प्रत्रा तथा देशोय विदेशोय दर्शकों के 
सस्मुख, खुले मेदात एक द्रिद्र विदेशीय ब्राद्यय और अदता जवान 
के चक्तप्रदाव का अपमान भन्ना कैसे सद्द सकते थे ?. काई 
'साधारण मनुष्य ते! सदन कर हो नहीं सकता। वे भक्क जी को इस 
का मज़ा चल्लाने के तुरंत तेयार हुए। चाद्दा कि गंला टीप कर 
बहद्ीं उनका काम तमाम करदे ।, इतने में महाराज ने चट उनका द्वाथ 
पकड़ कर क॒द्दा “ आप कया करते हैं ? देखते नहीं, कि ये|भाव्र में 
विभार [श्रीमदाप्रश्नु के भक्तों में से है? आप अपना परम सौभाग्य 
समझिये -कि इसी मिल से उन्होने आपका कपेल हपशे किया । 


अर हु 


यद्द क्रोध नहीं, यह आशीर्वाद है। .यह |शअ्रपम्रान नहों, . ग्रह 
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आपके भशग्यमान देने का प्रवत्त प्रमाण है। यदि यह चपत हमारे 
भाग्य में हाता, ते! हम अपनेकेा संसार में स्वपित्ता भाग्यमान 
और धन्य मानते।” इससे वे शानन्‍्त हे! गये। सब लेग 
महाघत्र के साधुवाद कहने लगे और श्रीवास मनमें बहुत लज्जित 
हुए । 

यह महाराज के सहविचार और ज्ञान का प्रभाव था कि सिर पर 
आया इुआ विन्न टल गया शार शान्तिपूषक काम चलता रहा। 
सम्यादपतों में देखते है कि आज ऐसे ऐसे अवसरों पर ऐसोही 
कारवाई और विचार से काम न लेने के कारण कैसा कैसा उत्पात 
खड़ा हाजाता है; कितने की जाने जाती हैं और क्ितनों को जेलों में 
खड़ना पड़ता है। 

इधर मनुष्यों को कान कहे स्वयं जगन्नाथ रथ शोक कर मानों 
एक टक से आश्चययुत प्रश्चु का उृत्य देख रहे थे। एवं खुभद्रा तथा 
बलराम यद्द दृश्य देख माने ध्ुस्कुरा रहे थे। 

इस अपूच नृत्य के सयम प्रभु के भद्भों में सब लात्विक भाष एक 
साथ ही प्रदर्शित होने लगे थे। रोमाश्व ऐसा दीलता था मानो 
सेमर के बृत्ध के कांटे दो । हव की क्ोक से कद ली कांपने क समान 
शरीर कांप रद्दा था। स्थिर हेकर जगन्नाथ के प्रणाम नहों कर 
सकते थे । कभी कभी ठाकुर के सामने बड़े ज़ोर से भुजाओं पर तल 
ठाकते थे, माने कददते थे कि जब आपकी छृपा दै ते हमे भय क्या ? 
दांत ऐसे कटकटा रहे थे मानें अभी हुट कर गिर पड़ेंगे और इस 
कारण मुख से शुद्ध शब्द नहीं निकलते थे । जगन्नाथ कहने में, ज, 
जग ग,; मुद्द से निकलता था। फ़ोआरों के समान आंखें से अभ्र जल 
उछुल उछल कर लेगो के चतुद्क भिगों रहे थे। आनन गुलाब तथा 
माज्षिका की आभा दिखाता था। स्जेंद्‌ रक्तमय नज़र आता था। 
कभी शुष्क वृत्त की नाई! अडेल खड़े हे! जाते और कभी भूतल पर 
लुढ़क जाते। सांस घीमी पड़ जती। उधर भय से भक्कों का दम 
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म्दड 








लगता। कभी मुद और नांक से गाज फेन निकलता और 


घुटने 


शुभानन्द ऋूष्ण प्रेममें मत्त हे। उसे ले ले कर पान करने लगते और 
अपना अद्दोभाग्य समझते । क्‍ 
उद्द'ड नृत्य के अनन्तर प्रभु ने स्वरूप का गाने के! कहा । 'डन्हों 
इनके मन का भाव समझ कर यह गीत आरम्भ किया।- 
४... & सेइ प्राणनाथ पाइलनु । हु 
.. ... याहालागि मदन दहने कुरि गेचु ॥ फ 
स्वरूप खुर मर कर गाने लगे प्रार आप मधुए मधुर दृत्य करने 
लगे। श्रीजगन्नाथ पर दृष्टि किर सब नाचते ग'ते थे। कभी गाते 
गाते और हाथों ते भाव बताते रथ के पोछे जाते श्रार पुनः आगे 
आते कभी चक्र श्वर वा स्वरूप का मुख चूमते, और कभी जिले 
सामने पाते उश्ोका अंक में लगाते और उसीका मुखचुम्बन 

करते।..' हक हम क्‍ 

सत्य कप ते करते आप फे चित्त के भाव में पुनः परिवत्त न हुआ । 
आप ऊद्ध वाहु किये यह ख्छोक बारस्वार पढ़ने लगे जिसका आशय 
उस समय केवल स्वरूपदामादर दही के शात-हुआ था । पीछे रूप 
गे।स्वामी ने लेगों पर प्रकट किया। यथाः-- 
.. «यह कैमारहरः स पव हि वरस्ता [एवं चेतरद्पा- 

:, हहेचेन्पीलितमालतीखुरभयः प्रोढाः कदस्वानिश्लाः । 

:: सा चैवास्मि तथापि तत् सुरतव्यापारलीलाबिधो 
रेचःरोधलि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कठते ॥ 

.. इस का आशय यही है कि केई स्त्री स्वर्पात से कद्द रही है कि 
“बही श्राप रह और  चह्दी हम रद्द । चद्दी हमले।गों का मिलन भी 
हुआ है। किन्तु दमलेगों के एकास्त में प्रथममिलन में जे! खुछा नन्‍्द 
प्राप्त हुआ था वद आज नहीं।' ३. हो क्‍ 

 यद्दी श्लोक पढ़ते और अ्रीजगन्नाथ वे। निहारते आप 
डृत्य करते करते भाव में विभार भूतल पर बेठ गये गैर कृष्ण का. 











क 4 








डे 





ब्छेद 








कुक. जहनननजफाससपलपलकतनकममनक 





घुटने लगता। कभी मुह और नाक से गाज फेन निकलता और 
शुभानन्द कृष्ण प्रेममे मत्त हे! उसे ले ले कर पान करने लगते और 
अपना अद्दोभाग्य समझते । हि 
उद्द'ड नृत्य के अनन्तर प्रभु ने स्वरूप का गाने के! कहा । उन्हे 
ने इनके मन का भाव समझ कर यह गीत आरम्भ किया। ॥ 
ः ४ सेइ. प्राशनाथ पाइनु । 
.. .. याहा लागि मदन दहनेकुरि गेचु॥. 
. स्वरूप छुर भंर कर गाने लगे प्रार आप मधुए मधुर झृत्य करने 
। श्रीजगन्नाथ पर दृष्टि किर सब नाचते ग'ते थे। कभी गाः् 
गाते और हाथों ते माव बताते रथ के पोछे जाते और पुनः आए 
आते कभी वक़ेश्वर वा स्वरूप का मुख चूमते, और कभी जिल्‍े 
सामने पाते उश्ोका अंक में लगाते और उसीका मुखचुस्बन् 
करते। द हा 
सत्य कप्ते करते आप रे चित्त के भाव में पुनः परिबत्त न हुआ 
आप ऊद्ध वाहु किये यह जछोक बारस्वार पढ़ने लगे जिसका आशर 
उस समय केवल स्वरूपदामादर ही के शात- हुआ था। पोडे रू 
गे।स्वामी ने लेगगों पर प्रकट किया । यथाः-- क्‍ द 
. ५ थथः कैमारहरः स एवं दि बरस्ता [एवं चेत्रद्षपा- 
.. सहेचे-्पीलितमालतीखुरभयः प्रोढ्ा! कदस्वा निलाः । 
:. सा चैवास्मि तथापि तत्न खुरतव्यापारलीलाधिधो 
श्वरोधलि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कठते ॥ 
.. इस का आशय यही है कि केई र्री स्वपति से कद रही है वि 
“बही आप हैं और वही हम हैँ । घदी दहमलेगों का मिलन भा 
हुआ है; किन्तु दमलेगों के एकान्‍्त में प्रथममलन में जे! सुझ्षानन 
प्राप्त हुआ था वद आज नहीं। के 
यद्दी श्लेक पढ़ते गऔर अ्रीजगन्नाथ वेश निहारते आए 
ह् विभार भूतल पर बेठ गये और रूष्ण क' 
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चित्र बना कर उससे नीचे नखों से लिखने लगे, माने कृष्ण को 
पने मन का भाव जिख कर जताते हों। जे! चिन्द्र करते उसे 
अभ्रधारा मिटा देती। और स्वरूप भी उनके आगे बेठे अपने 
हाथों से इनके काय में बाधा दे रहे थे। इतने में रथ चला 
और इनके मन का भाव पत्तदा | यद भाव उत्पन्न हागया कि श्री- 
कृष्ण आग इनको प्रार्थना से रथ पर बृद.वत चले। रथ पर 
अब इन्हे ज़गन्न थ दृष्टिगाचर नहीं देति। उतर पर रूष्ण द्वी दी 5 ते 
हैं। राधासाव में विभेररे होने के कारण चारों आंख बराबर 
देने पर लाज से सिर नीचा कर लेते दें। कभी यह समझ 
कर कि कृष्ण इन्हें पकड़ने आते हैं, ये लाते मुस्कुराते, ताली 
बज्जञाते, नुय करते परीड़े हटते हैं। समझते हैं हमररेद्दी समात 
हमारी सखियाँ का भी आनन्द हे रहा है। बस इसी साव 
से सखी मान कर कभी वक्रोश्वर का चुम्बन करते है, कभी 
गदाधर की गदन में लिप्टते है, कती दामादर 5ेत अंक में लगाते 
हैं। स्वरूप का मुख चुम्बन कर उच्हे ते' अपने इल प्रकार 
अंक में लगायाऊ़ि वे ले!गे के अ्रदश्य हे. *; शाता इन्हीं 
की देह में प्रवेश कर गये | 
ग्राज इनके नुय तथा भावाँ हा दशकों पर बड़ाही प्रभाव 
पड़ा। जो केवल आपकी खुझ पति खुश के ते थे, जिन्हें कमी 
भाग्य से दूर से दशन हा जाता था, आज्ञ सब लेग आपके 
चरणों के समीप खड़े हाइर आपझफे दुशन का खुख उडप- 
भेग कर रहे हैं। जगनताथ के सेवक, राज्कसंचारी, यात्री पुरो 
निवासी सथी दशेकबुना आपके चुत्य, उत्लाएर, उसंग और 
आनन्द से विस्मित, मे।डित और अह दूत दे रहे दहें। सर्थों 
के हृदय में रृष्णप्रम का वीज़् आरोपित और अंकुरत हो गया 
है। यात्रिगण भो उत्य में सम्मिज्ित हे आनन्द को चदुगंण बढ़ा 
रहे हैं । 
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इसी नृत्य के मध्य प्रभु एक वार राजा के निकट दी अचेत 
हा हे। गिर पड़े और ज्यों ही महाराज घबड़ा कर आपको पकड़ने 
| लगे, आप चेतन्य हो यद्दी कद्दते दूर हट गये कि हमें 
। धिक्कार है कि संसाररत राजा का स्पश हे। गया।” इस प्रकार 
सबके समच्त अपमानित होने खे महराज का महाखेद हुआ; 
परन्तु साबधोम ने समझाया फि “खेद की कोई बात नहीं, के 
आपके द्वारा अपने अज्ुयायियाँ को शिक्षा दे रहे हैं कि लग 
संलारी जनों से विलग रहे। आप पर वे वस्तुतः प्रसन्न हैं। 
तभी ते करोड़ों व्यक्तियों के सम्मुख उन्होंने आपको परोक्षरूप 
से देशन दिया है।शान्त हजिये। अश्रव द्वी शीघ्र द्दी उनकी 
कृपा होगी ।” 


तब प्रभु ने रथ की प्रतक्षिणा की उसे आगे ढकैल् दिया। 
रथ घड़घड़ा कर चला | सब लेग हरि हरि बोल उठे । 


प्रभु ने अपने अनुयायियों के संग सुभद्रा तथा बलराम के 
सामने जृत्य किया। फिर जगन्नाथ के रथ के पास पहु'चे। इतने 
में तीनां रथ बलगंडी पहु'च कर वहां ठहर गये। 
बांई ओर नारिकेत के यन में ब्राह्मणों का आवास था और 
दादिनी ओर दुन्दाबन के समान एक पुष्पवाटिका शोभायमान थी । 
यहां श्रीजगन्नाथ को महाराज से लेकर साधारण जन तक 
ह अपनी रुचि और विक्त के अनुसार भेग अपेण करते हैं । आ!गे, 
पीछे दाहिने, बाए' अथवा बाग में जहां अवकाश प्रिला लेग भेग- 
पाञ्न रख देते हैं। पकाया हुआ अन्न भे|ग नहीं चढ़ाया जाता । 
प्रभु उत्य, बन्दूना कर पुष्पोचान के मकान के सायवान में 
लेट गये। भक्कगण भो चृत्षों के नोचे जहां तहां बैठकर विद्ञाम 
करने लगे। 
“अमिय निर्माई-चरित” में लिखा है कि नृत्य करते करते प्रभु 
पुक बार और राजा के निकट गिर पड़े थे। उस वार राजा उनके 
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देनों चरणों के हृदय में लग! कर उनको सेवा करने लगे थे। उस 
का हाल प्रभु का शात हुआ। वह बात किसो अन्य प्राणी पर 
प्रकट नहीं हुई। 

लाखों मनुष्यों के मध्य काम क्रिया जाय और फोई न जाने 
यह बड़े आश्चर्य की बात है। प्रभुकृत किसी कार्य के विषय में 
पेखा कहा जाय ते वद दूसरी बांत है। फिर यदि क्रिसी पर वह 
बात प्रग़ट ही नहीं हुईं, तो लेखक ने उसे केसे ज्ञाना ? 
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है आय... 
चतुदश पारच्छुद 
कटकाधिप पलापखद को प्रेमदात 
प्रेम प्रत्ती का पहच वत इक दर श्रेःपात्र के पास 





दारा प्रतपहदु रू अहल्य ही काल पूरब सौसाग्य- 
| ऊष। का वश है; चु । <«। सैभाग्य सूथदिय की 
कुछ लालिमा भी दृष्टिगाचर हुई है। अब शीघ्र ही 
! उस+|। पूर्ण उदय हागा। सब लेग सानन्‍्द दर्शन 
करंगे। 
जिनके कृपाकटाक्ष के आप अति अ्रभ्िन्लाषी थे, वे अभी आप 
पर पूरा दृष्टि करंगे। ज्ञितशी ऋरुणाव!रे के एक बून्द्‌ के, लिए 
तरसते थे, वे अभी करुणाबृ'प्ठ॒ करंगे। जिनके चरणों में शरण पाने 
के जि मत्त आप अर्हा श व्याकुल थे थे पूर्णरूपेण आपको 
अ्रपनाध्गे । जे अ्रपः रूारों । दूर जाते थ्रे, वे अब अगिलस्व 
आपके -अछू में लगाथगे महाराज की पूरी विजय होगी। 
बलगंडी में गथ ठहरने पर प्रभु उपत्रन के घर के सायवान मेँ 
घिर जमान हैं | कैसे विरा मा। हैं और कया कर रहे हैं चद खुनिये ? 
जत्पातेश अत्हं चित राज़त | 
जनु परेम तनु धारि विराजत, ऐसी शोत्षा भ्राज्त॥ 
युग चल बन्द, पसारे पग द्वे, रह रह ताहि हिलावत। 
अश्ववुन्द सु भरत अनवरत बतक्षस्थल हि भिगावत॥ 
आनद्‌ मगन खुदावति सूरति अध शले।क (१) उवारत । 
शिव॑ नन्‍दन खुख रहत निह्रत चरण कमल उर धारत॥ 
इसी अवसर में राजवेष परिश्याग कर और शुद्ध वेष्णघ रूप बना 
कर प्रताप रुद्र पीछे पीछे डरते डरते, भक्कों को दंड प्रणाम कर और 
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१, “अर्थात्‌ आनन्द दुघ॑ पद बुज” “चैतन्य बअम्दरोदय भाटक देखिये। 
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कक, 


सकेत द्वारा उनको आज्ञाएं लेते प्रभु के चरणों के समीप पह.चे। पूभु के 
चरण स्पशे करने में पहले आगा पीछा करने लगे, भय। होने लगा 
कि प्रभु कहीं अप्रससत न हों; बिना आजा पादपद्म र॒पर्श करने में 
काई अपराध न हे । फिर मन में ध्यान आया कि दिसी प्रकार 
चरणरुपश से अपराध क्यों होगा ? वह ते। सब अपराधों का नाश 
कर देगा । तब मन में साहस करके आा ! चरणसेवन में प्रवृत्त 
हुए। पांव भी खुहलाने लगे और रामानन्द के पराभमर्शानुसार 
रास पञ्चाध्यायी के श्लोके भी आदिले पढ़ने लगे। श्लेकों का 
सुन कर प्रभु आनन्द प्रफुन्नित हे! गए पव॑ “आर कहे, और कहे।'! 
कदने लगे । आपने कई वार उठने का भी यत्ञ किया; परन्तु 
प्रमविवश होने से उठ नहीं स है । 

हां | जब राजा ने : -- 

' तब कथाद्वतं तप्तजीवनं कविभिरीड़ित कल्मषापह । 

अवशणमड्गल श्रोमदाततं भुवि ग्रणनित ये भूरिदाजनाः ॥” 

यह श्लेऊ पढ़ा तब प्रभु से रहा नहीं गया। वे हु कार करके 
डठ खड़े हे गये और राजा को साननन्‍्द छाती से लगा कर बोले-- 
“तुमने मुझे बहुसूल्य रत्न दान किया ; हमारे पास पलले में कुछ 
देने को नहीं हैं; अतएव हम यही आलिड्न देते हैं। तुम कौन हो ? 
तुमने हमे कृष्णाम्दत लीज्ारस पान कराया।” राज़ा ने निवेदन 
किया “दम आपके द।साजुदास हैं, दृपे आप अपने दांसों का दास 
बनाइय ।? तब प्रभु ने राजा को अपना ऐश्वय प्रदर्शन उराया। 

“अन्द्रोद्य नाटक” के अनुसार राजा को अंक में लगाये, उक्त 
श्लोक पाठ करते करते (मु राजा के साथ ही भूतल पर अचेत गिर 
पड़े। इस्गी दृ॒णए म प्रभु के शरीर से शक्लि ब्हर है। राजा के अंग 
अंग में प्रवेश कर गई। जितनी शक्ति धारण के वे येग्य समभे गये, 
उतनी शक्ति उन्हे मिलो । तब उन्हे छोड़ प्रभु रथ देखने चले गये । 
गेपीनाथ ने राजाका चेतन्य किया। भकक्‍तदून्द उनके भाग्य की 
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सराहना करने लगे। पएवं राजा सबको दंड प्रणाम कर वहां से 
बिदा हुए । 

थाड़ी देर के बाद राजा का भेजा हुआ बालगंडी का भाग 
पदार्थ बाणीनाथ साबभौम तथा रामानन्द के साथ प्रभु के पास 
पहुंचा। आपने अपने हाथ से भक्तों को खूब भाजन कराया। 
प्रत्येछ् को दस दस दे।ने दिये गये । वे पूसादों से भरे थे। स्वरूप के 
द्वारा यह जानने पर कि - उनके बिना भकतगण भेाजन नहीं करेगे, 
उन्होंने भी अपनी मंडली में बेठ कर खूब खाया। तोभी बहुत से 
पदार्थ बच गये। वे प्रभु के आशानुखार कंगालों'का खिलाये गये । 
प्रभु ने उन्हें ताम कीतेन खिखलाया । 'दरिबोल, हरिबोल” करते वे 
प्रेमलागर में निमग्त हेने लगे । भे।जनदक्षिणा में प्रशु ने उन्हें 
भक्तिधन प्रदान किया । 

अब आगे रथ बढ़ाने का समय आया। बंगाक्रो वीर रस्सा 
खींचने लगे। श्थ हिला तक नहीं | राजा भाज्न करने गये थे। 
यह्द संस्वाद पाते दी अपने दरवारियाँ के सहित दोड़े आये । बड़े 
बड़े येद्ा और स्वयं महावीर वर महाराज भी खींचने लगे; 
” परन्तु स्थ ज्यों का तो खड़ा है। मद्दा बलिष्ट मातद़् जोते गये। 
ह मद उते उन्हे अंकुश मारते, वे चिक्कार करते, ज्ञोर करते, खींचने 
की यथाल्ाध्य चेष्टा करते, परन्तु रथ जब भर भी नहीं चलता | 
मदाराज़ के मुंद पर हघाइ छूटने लगी। सबका सकता लग गया। 
कान अपर।ध हुआ कि श्रीजगन्नाथ रथ आगे नहीं बढ़ने देते । 
जनता 'हाहाकार” करने लगी। पशु अपने भक्कों के संग खड़े यह 
रंग देख रहे थे। अब राजा निराश है। पु का मुद्द ताकने लगे । 
तब पूभु ने दाथियों का खेलवा कर और रस्सा निज भक्तों के हाथों 
में देकर रथ के पीछे से ऐसा ठेला, कि वह तुश्त घड़घढ़ाता हुआ 


आगे बढ़ा और पलक मारते सुन्दर।चल के ग॒ डिया बाग में पहुच 
गया | 
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सब लोग “जय गौराह़् की” , “जय कृष्ण की” आकांशभेदी 
ध्वनि करने लगे। राज़ा' उनके मित्र और यात्री प्रभु की महिमा 
और शक्ति देख प्रेम से प्फुल्ज्ित हे! गये | 

अन्तर सूतियां अपने अपने सिह/खनों पर विराजमान कराई 
गई' | फिर स्तानविधि तथा भे।ग का कार्य समाधान हुआ। तब 
मु आननन्‍दनज॒त्य करने लगे; जिससे ले|ग प्रेम्मसागर में गै।ता 
लगाने लगे । सनन्‍्ध्या आरतो का दर्शन करके प्रभु जगननाथ-बढल्नभ 
उपवन में त्रिश्राम करने गये । 

अब प्रभु का निम्न्त्रण होने लगा। नेवता देनेवा ते दे! चार या 
दस बीस आदमी नहीं थे। लगभग दे सो नवद्वीप के भक्त थे । जब 
तक श्रो जगलताथ खुन्दराचन में रहे अ्रद्धे तादि मुख्य नव भक्तों 
को ओर से निमम्त्रण हेता रह।। भक्ततृन्द चार मास पुरो में घास 
करेगे। अतएव नेवता के निप्रित्त उनलागों ने १२० दिनों का आपस 
में बांद लिया । तोभो पूरा न पड़ने से एक पक दिन, दे! दे। तोन 
तीन भक्कां का निमन्‍त्रण करना पड़ा। इसले चारों महीना पुरी में 
उत्सव ही का समा रहा । 

खन्दराचल में प्रभुके मन का यद भाव दे गया था, कि इस समय 
ओकृष्ण वुन्दाबन पहुंच कर श्रीराधाजी के संग बिहार कर 
रहे हें। इसोसे कृष्ण विरहजनित क़्श आपको दुःख नहीं दे 
रहा था। वहाँ सा!नन्‍द विचरते और चैतस्यपू्षंक खेल कैतुक 
कर रहेथे। 

प्रातकालीन स्तातके अनन्तर आप भक्कों के संग भरोजगन्नाथ 
दर्शन एवं उनके सम्मुख चृत्यगान करते-कभी अद्वे त, नित्या- 
नन्‍्द, दरिदास के नचाते। गुन्डिचाबाग में दिन में तीन चार 
कीतन होता । 

इन्द्रय मत सरोवर में भक्तों के संग जलक्रीड़ा का आनन्द 
लेते। घाद पर भीड़ लग जाती। नहाते नहांते दे दो व्यक्कि 
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वरसक काका कमल, 


जलयुद्ध करने लगते। जल में गाता लगाकर परस्पर पांव पकड़ 
कर खींयते, जल उछालते तथा पक दूलरे के! जल में दबाते । 
रंग और जमता, जब राज्य के दे! मरद्ामहिम गैल्वान पुरुष 
रामानन्द और सर्वेमौम पानो में पेठ बालकों के समात जलकेलि 
में प्रवृत्त होति। इनलेगों के कारण दर्शकों की संख्या और 
भी बढ़ जाती थी । 


शिशिर बाबू सच कहते हैं कि “ यदि एक पागल जल मे 
तैरे या क्रीड़ा करे तब्र चार सौ लेग उले देखने का दौड़ जाते है 
और जहां चार सौ पागन्न जल में इस प्रकार गे।लमाल करे, 
तब क्या रंग हे, यह अवुधत्र कर ली जिए |?! 





प्रभु गेपीनाथ को ते राय और भट्टांचाय का शान्‍्त करने के 
लिए कहने हैं; कपों्ि उन्हें देख कर लेग कया कहेंगे और स्वयं 
अद्ौत की छाती पर, शेषशायी भगवान्‌ का श्रतुकरण करके, पड़ 
जाते है और इसो रीति से जल में तेरने लगते है । 


गेपीनाथ कहते हैं--'लावभौम का यह लडकपन आपको 
कृपा का साक्षी स्वरूप है। जब आपको कृपा का समुद्र तर द्व्ति 
शे।ता है तब बड़े त्ड़े प्व॑तों को डुबे। देता है; इन दे छोटे पत्थर 
के टुकका की बात कान चालवे ।” 


स्तानानन्तर अपने सुख्य भक्तों के संग अद्देत के यहां प्रसाद 
पाया। अन्य लेगों ने चाणीनाथ का लाया प्रसाद खाया। 
सन्ध्या में आपने जगन्नाथ का दशेन और उनके सामने नृत्य किया 
औए रात में बाग में जाकर से! रहे । 


वाटिका में भक्तों को लिए आय वृन्दावन की लीला करते हैं। 
आपके द्शनमात्र से लतातरु पुष्पित हे जाते हैं। प्रमर गुंजार 
करने लगते हैं । काइले कुहुक उठती हैं । शीतल, मन्द्‌, खुगन्ध 
वांयु बहने लगती है । 





कम पे 


ख्े 
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आप सब बृत्त-लताओं से अद्भमालिका करते हें, माने! वे सब 
इनके विरफ्रिचित दो। प्रत्येक वृक्ष के तले आप नाचते और 
बाखुरेव गाते हैं। अन्यभक्त श्रन्यवृत्तों के निकट नाचगान करते 
है। फिर वक्रेश्वर नाचते है और आप गाते हैं । स्वरुप इत्यादि 
भी जुत्यगान में इन्हें येगदात करले हैं। 

इस कातुक के अनन्तर आप भक्तों के संग नरेन्द्र सरोवर मे क्रीड़ा 
करते हैं और फिर भक्तों के संग प्रसाद पाते हें। नवों दिन इसी 
प्रकार व्यतीत होते हैं । 
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नोय वस्तुएं प्रस्तुत कर और गतवर्षों की अ्रपेत्ता द्विगण व्यय 
करके इस उत्सव में इस धार ऐसी अपू्ब तेयारियां की जाये 
जिससे रथयात्ा की तेयारियां मात हो जाय॑ और प्रभ को 
इसके दशन से भी आननन्‍द प्राप्त शे। चित्रपट, किंकिनी, छुत्र, 
चामर, ध्वज्ा, पताकरा, घंटा इत्यादि बहुतायत से एकत्र किये 
जाय॑। श्री लद्ष्मो की डेली! खूब भव्य सजी जाय । गान वाद्य की 
धूम मचे । 

यह उत्सव नीलाचल में द्वाता है। अतपएव उस दिन प्रभु 
सुन्द्राचल में श्रीजगन्नाथ का दश न करके भद्यों के सहित प्रातः 
काल नीज्लाचल में विराजमान हुए । 


प्रभु का रसचिशेष का कुछ वर्णन खुनने की इच्छा हुई। 
अतएव आपने मुस्कुरा कर स्वरूप से पूछा--“श्री जगन्नाथ अपनी 
. सद्दज उदारता प्रकट करते हुए द्वारका में वास करते हैं तोमी 
साल में एक वार उन्हें वृन्दावन गमन की उत्कठा होती है। चुन्दा- 
वन के समान यहां उपचन और उद्यान है। श्री जगप्लाथ रथयात्रा 
के बद्दाने मन्दिर त्याग कर गुन्डिचा जाते हैं, एवं वहां पुष्पायानां में 
अ्रमण कर अद्दनिश विद्दार में ब्यतीत करते हैं; पर लक्ष्मी का 
झंग क्‍यों नहीं ले जाते ?? 


हि सी पु 


पश्चदस परिच्छेद ) होरा पश्चमी वा लद्मीविजय २६६ 





स्वरूप ने उत्तर दिया:--“वृन्दावन में इनन्‍्हों प्रवेश करने का 
अधिकार नहीं है। वहां कष्णज्ीला के सहायक गे।पींगण है। वहां 
उनके अतिरिक्न दूसरा कोई कृष्ण प्रेम का भागी नहीं हे! सकता।” 


प्रभु-'करूष्ण, यात्रा के बहाने निऋलते हैं। बलदेव तथा सुभद्गा 
भी डनके साथ जाती हैं। गेपियों के संग उपबर्नों में लीला विद्ार 
हता है। उनका नियूढ़ भाव किसी पर प्रगट नहीं दवाता। तब 
कृष्ण में कोई प्रगट देषष नहीं ले लद्वमी इतना रोष क्यों करतो' हें?! 


स्वरूप--“प्र मवती का यही स्वभाव है कि प्रीतम की लेश- 
मात्र उदासीनता से उन्हें क्नेश और क्रोध उत्पन्न होता है।” 


इतने में रत्न जटित स्वर्ण डाली पर सवार सक्रोध लक्ष्मी का 
सिदद्धार पर आगमन हुआ। आगे आगे पंछ्लि की पंक्ति सेवकगण 
छुछ, चंवर, ध्वजा, पताका, माददी मरातिब लिये, :गायकबृन्द गान 
करते प॒व॑ देव दासियां नृत्य करतीं शोभायमान थीं। पीछे अमूल्य 
पस्त्रों आर अलंकारों से झल॑छत सैकड़ों दासियां पानदाने मारी 
पंखा, चंबर, समूद किये श्रीलद्मी का पेश्वये प्रद्शन कर 
रहो थीं । 

ये दासियां जग न्लाथ के प्रधान दासों के पकड़ कर, बांध कर 
अपनी स्वाप्रिनी के समीप लाने लगीं। क्रितनों पर चपते बजने लगीं 
कितनी की पीठ गरम हे।ने लगीं झितने हाजत और जेल भेजे गये, 
कितनो पर जुर्माना हुआ | कितनों के गालियां खुनो पड़ीं। कितने 
मार खाकर अचेत है। गये प्रभु के भक्तमण यद्द देख देख मुह 
छिपा छिपा कर हँसने लगे। 


इधर स्वरूप ने सप्रमाण और सर्विस्तर मानवतियां का लक्षण 
धरणन किया जैसा कि “चरिताम्त” ग्रन्थ में उल्निखित है। 

उनको बाल खुन श्रीवास ने कद्दा कि “बृन्दावन में केचल फूल 
पत्र, पंत मयूरपथ तथा गुज मालाए हैं और जब लक्ष्मी का ऐस 
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ऐेश्वर्य विभव परित्याग कर कृष्ण वहां चले जाते हैं तो लक्ष्मी का 
उनके ब्यवहारों पर सन्देह् करना स्वाभाविक है ।” 

तब लद्धमी ने उनकी ओर फिर कर कहा-'हां | अपने प्रभु के 
देखे | यद ऐंशव्य छोड़ केवल फू व फल और तुच्छ पत्नों के लिए 
गुणिडिवा बाग में जाते हैं ।” “अपने प्रभु के शीघ्र हशजिर करे” 
यह कद्दतो छुई' लक्ष्मी की दासियां श्रीमाराज्ञ के भक्तों और सेवकों 
के! बांध बांध कर अपनी स्वाप्ििनी के चरणों के निकट घसीद 
लाई उनसे प्रण/म करायी, क्षमा प्राथना कराई । 


जगन्नाथ के रथें पर दंडपद्ार करने लगीं | उनके सेवर्कों की 
ज्रेरो की दशा हे गई । अन्त में जब उनलेगों ने हांथे जोड़ कर 
दूसरे दिन जगन्नाथ का हाज़िर कर देने की प्तिशा की तब लक्ष्मा 
का शेष शान्त हुआ । 


स्वरूप पुनः दिखलाने लगे कि विशुद्ध प्रेम में लघ्मी जैसा 
व्यवहार स्वाभाविक है। शुद्ध पूम की व्याख्या खुनते खुनते पश्चु 
उमद्ु में आकर नाचने लगे और स्वरूप गान करने लगे। अज़रख- 
पूर्णो गान खुतकर प्रभु का प्रेम उमड़ चला और आपने पुरुषोसम 
पुरी का पम में निमझ्न कर दिया । 





लद्मी जी यथासमय अपने स्थान पर लोट गईं' । परन्तु चुृत्य 
तीसरे पहर तक हे।ता रहा। एस्ुु नृत्य गान का विराम दी नहीं 
देते थे। उस समय राधापोंम से आविष्ट हाकर एम की मूज्ि बन 
गये थे। स्वरूप ने संकेत द्वाश उन्हे शान्त किया । 

तब स्नान से निषृत्त होकर आपने भक्को के सांग श्रीजगश्नाथ 
और लक्ष्मी का प्रसाद भाजन किया। सम्ध्या में लेट आकर पूव॑ 
पुनः स्‍तान करके आपने जगन्नाथ का दृश्न और उनके सम्मुख 
नुत्यगान जिया। 

नये दिन श्रीजगन्नाथ नीलाचल खले। सबलेग उनके 
साथ लगे। रास्ते में रथ का रस्खा हुट गया। आपने उसे उठा 
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कर और कुल्लीनग्राम के निधासियों को बुलाकर आशा की, कि 
तुमलेग प्रति वर्ष ऐसा पट रस्खा यहां पहुंचाया करना। यह 
काम तुमलेगों को दिया गया। तब से वे लेाग बराबर रस्सा 
पसतुत किया करते हैं। (१) 

नीलाचल पहुंच कर पृभ्ुु॒ अपने निवासस्थान पर विराजमान 
हुए । पूथ पृथन्धानुसार भक्तों के यहां भाजन होने लगा। 

पुक दिन अद्वतांचार्य ने पुष्प, चन्दन, और मालादि द्वारा 
प्रभु की पूजा और अत्यन्त प्रेम से स्तुति की | प्रभु ने तुललीदल 
बढ़ाने नहीं दिया ओर आपने कातुक द्वारा उस पूजा को हँ सी 
खेल बनाने का विचार किया। पूजा की सामग्रियां पूजाडाली में 
कुछ बच गई थीं। उन्हींक्री लेकर आपने अद्वत की पजा की 
और शिवप्जा के समान गाल, बजा बज़ा कर आप स्तुति 
करने लगे, यथाः--- / 

“है राधे, हे रू्ण, हे रमे, हे विष्ण, हे सीते, हे राम, हे शिष, 
तुम जो दो, तुम्हे नित्य नमस्कार। तुम जो है, सो हे, तुमको 


नमस्कार। 
फिर जन्माष्टमी के दिन नन्‍दोत्सव का आनन्द हुआ । कानाईं 
खूंटिया ने नन्द का और जगन्नाथ माद्ति ने यशादा का वेष 


धारण किया। प्रभु अपने भक्तों के संग ग्वाल वाल बनकर दद्दी दूध 
के मदके ढाने लगे। राजा सांबंभोम प्रभ्भति के संग सबोने खूब 
“दृधिक्रांदों” का आनन्द लिया। अद्व ताच।य के कहे पर कि 
“दम आपको तभी ग्वाला जानेगे जब आप लाठी भाज ” प्रभु 
ने लाठी भांजने का खूब रंग जमाया। इनका काशल देख सब 
चकित है। गये। नित्यानन्द्‌ू ने भी लाठी का कैशल दिखिलाया। 
बोध दोता है कि उस समय बंगाल में भी लाठी खेलने को 
चाल थी । 





(१) “ममिय-निमार चरित्र” खंड़ ४) १० १०३ पचम स स्करय देखिये । 
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। राजा ने श्रीजगन्नाथ का प्रसाद, एक बहुसूह्य वस्त्न आपको 
'. आवेशावस्था में आपके माथे में बांध दिया और अन्य भक्ो का 


भी घस्न दिया गया। 
कन्दाई तथा जगन्नाथ ने आवेश में अपने २ घर का सब पदाथ 


लुटा दिया । प्रभु फो इससे बड़ी प्सश्नता हुई और आपने 
माता पिता की दृष्टि से उन लोगों का प्रमपवक एणाम झिया। 

विजयदशमी के दिन ल्ंकाविजय का उत्सव हुआ। भक्तों 
के साथ लेकर आपने कपिसेना का स्वांग रचा। दनुमान के 
आवेश में एक वृद्त की एक बहत शाखा तोड़ कर आप बड़े बेग 
से यद्द कदते वबोड़े-/रावण कहा हैं? दुष्ट, कुकर्मी जगन्माता 
के हर लाया है। आज तेरा सपरिवार नाश करंगे ” आपकी 
उमंग पर लेग चकित दो “जय, जय” करने लगे । 

इसी प्रकार रासयात्रा, दीपावल्ली, एवं उदृठान द्वादशी के 
उल्सव सानन्‍्द सम्पन्न हुए । 











घोड़श पारच्छेद 


भक्की की घबिदाई 


“ग़नीमत जान इसमिल बेठने को | 
जुदाई को घड़ी सिर पर खड़ी है ॥” 


का, 
हु किया। अब उनकी विदाई होगी | उनको विदा 

ग# करने में प्रभु के चित्त का क्लेश हे रहा है। 
थूधथूू उन्हें विल्लकग करने का मन नहीं चाहता ; वे भी 

४ प्रभु का छोड़ कर जाना नहीं चाहते; परन्तु प्रायः 
सभी ग्ृहस्थ हैं, सबोके! पारवार, पुत्र कल हैं। उन्हें प्रभु 
चिरकाल अपने निकट रख भी नहीं सकते। अतपुध सबोकोा 
आज अपने समीप बुला कर आप उनते स्नेह॒पूवंक विदाई की 
बात चीत आरस्भ करते हैं। कहते हैं कि “आपलेग प्रति वर्ष 
इसी प्रकार पुरो में आहर हमारे संग रथयात्रा दर्शन का आनन्द 
लिया कीजियेगा। इसी बहाने परस्पर मिलन का भी खुल दम- 
ले।मभों का मिला करेगा।”” 


अद्व ताचार्ण से कहते हैं “रुपया आप चांडाल कर्यनत सब 
किसोकी कृष्एनाम प्रदान ( किया कीजियगा।” फिर राघव की 
ओर फिर कर कहते हैं कि “तुम्दारो निष्ठा और प्रेम से ते दम 
तुम्दारे हाथ बिक गये हैं। प्रियवर ! आपलेग एक हो बात से 
समझ जाइये। इनके घर सेकर्डा नारिकेल के पेड़ है। इनके यहां 
नारियर एक आना से भो कम में मिलता है। पर यह दूर दूर से 
बहुत दाम दे दे कर मीठा नारियर मंगाते और श्रीकृष्ण को भेग 
लगाते हैं। इसके अतिरिक्त खुमिष्ठ कंद, मूल, फल, उत्तम उत्तम 
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मिठाएयाँ, मेवा, मक्खन, बर्तन, भूषण आदि प्रभु के अपेण किया 
करते हैं ।” यह कह कर आपने राघव का शर्ट में लगाया। 


श्रीखंड ( सिलदृट ) के प्रतिनिधियों में गोड़ बादशाह के राज 
ज्षै मुकुल्द हैं। उनहे भाई नरदरि और पुत्र रघुनन्दन हैं। प्रभु 
भक्तों से कहते हैं कि “सुकुन्द यद्यपि गौड़धिप के वैद्य हैं और 
मुसलमान की नोकरी करते हैं, तथापि विशुद्ध स्व के समान इन 
का कृष्ण प्रेम स्वच्छ और पवित्र दै। इनको भक्ति और प्रेम को 
थाह काई नहीं पा सकता। एक समय गाडेश्वर के संग आलाप 
करते समय नेकर को मयूरपत्त का पंखा लाते देख,कृष्ण के मेरपक्ष 
की याद आने से प्रमाविष्ट देकर ये तुरत भूतल पर गिर पड़े थे। 
गौड़ाधिप ने घबड़ा कर स्वयं यत्ञपूर्वक इन्हे चेतन किया। पूछने 
पर यद्यपि इन्होंने कदा कि इन्हें स्गी की बीमारी हे।ती दे, वे इनके 
अचेतन का मुख्य कॉरण समझ गये ।” फिर आपने श्रामेदप्‌वक 
पछा--कदे मुकुन्द! तुम रघुनन्दन (१) के पिता है, या वह 
तुम्हारा पिता है।” मुकुन्द ने उत्तर विया कि घह्दी है, क्‍योंकि 
डसीसे हम ले।गां का कृष्णभक्कि हुई है। ” प्रभु ने कद्ा--ठीक. है 

१, एक बार श्नके पिता मुकुन्द कह्दी जाते समय इनसे नियमानुश्तार ठकुर को प्रसाद 
शष्टाने के लिये कद गये। ये लडु, मूति के सामने ले जाकर बोले “ठाकुर नी | लबडू 
ज्ीजिये और भेजन की जिये ।” ठाकुर जी चुप | ये फिर बेले लीजिए, खाइए, नहीं ते पिताजी 
कहेंगे कि त आप स्ता गया, ठाकुर थी के नहीं दिया।” श्स पर भी ठाकुर जी के हाथ में छडु, 
न लेने से, ये पृथ्वी पर छटपटाने ओर रेने लगे । अयने पूव जन्म के भक्त से द्वार कर ठाकुर जी 
ने इनके दाव से आप मिठाई छ्ेकर भेजन किया। इनका चेहरा देख कर पिता ने समका 
कि इनका कथन भूंठ नहीं है; ठाकुर बो ने िश्वय इनके हाथ से प्रसाद पाथा है। अतए्व 
उन्होंने इनसे फिर लड़, खिद्याने को कक्ष । जब भगवान मिठाई ले कर खाने ज्ञगे तब ये 
चिछ्ठा कर बेज्े “बाबजी झाकर देखिये, ठाकुर नी खा रहे हें।” पिताके पहुंचते दी प्रथु 


ने हाथ रोक लिया; किन्तु उनकी करकमल छडडू लिग्रे मुख को ओर फिरा देखा गया । 
भीख में दायमें ़दूडू लिये हुए कृष्ण भगवान की मूति अबतक बिराजमान है। 
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“जिस के द्वांस हमारे मन मे कृष्ण विश्वाल जन्मे वही हमलोगों 
का शुरू है ।” 

प्रसु फिर कहने ज्गे कि “श्रीखंड के कृष्णमन्द्िर के सामने 
पुष्करिणी के किनारे एक कदम्ब का पेड़ है। उसके तले रघुनन्द्न 
के नित्य एक कदम्ब का फूल मिल जाता है । उसी से यह कृष्ण 
की पूजा किया करते हैं। रघुनन्दन कृष्णुपूजा किया कर । 
तुम कृषशणभजन करते परिवार का प्रतिपालन करते रहो और 
बालब्रह्मचारी नरहरि भक्कों के संग जैसे हैं रहे । 

पूर्वोक्त महेश्वरविशारद के दे! पुत्न साब्वभोम तथा विद्याचाच- 
शपति देपनों उपस्थित है। उन के प्रति प्रश्ु कहते है कि “वत्तेमान 
काल में कृष्ण दारु और जल रूप में प्रकट हैं जिन के दशन और 
जिसमें स्नान से जीव का कल्याण होता है। दारु-रूप-वाले देव 
पुरी में विराजमान हैं और जलरूप में भागीरथी वत्तेमान है । साब्बे- 
भौम दारूदेव की सेवा और वाचश्पति जल का सेवन कर ॥” 


फिर मुरारी को अंक में लगाकर आप ने उनकी अटल राम- 
भछ्ि की प्रशंसा की और कहा कि “हमारे लाभ देने पर भी ये 


अपने इष्टदेव श्री राम को परित्यांग नहीं कर सके | हम ने उसी 
दम इन्हे छातो से लगा कर कद्दा था--“ धन्य ! धन्य !| धन्य !!! 
तुम्दारा प्रेम अथाद है। ऐसे सेवकों की प्रीति की चांन्‍्छा कृष्ण 
आप करते हैं, जे छेड़ाने पर भी उनका चरण नहीं छोड़ते | मुरारी 
गुप्त हमारे प्राण हैं | इन को नम्नता पर हमारा हृदय विदीण 
दोता है ।” 

तब प्रभु खहस्न मुखा से मुकुन्द के भाई वाखुदेव को प्रशंसा 
करने लगे । वे महान भक्त दयात्रु और लजात्ु पुरुष थे। वे अपनी 
प्रशंघा से श्रति लज्जित होते प्रभु से सविनय निवेदन करने लगे कि 
“जीवोँ का ढुःख देख हमारा कलेजा फटा जाता है। आप डन का 
उद्धार कीजिये। उन का पाप हमारे लिर दीजिये। हम नरक 
यन्त्रणा सहर्ष सहेगे।” प्रभु का पांव पकड़े नेद्षा में आंसू भरे ये 





अन्‍्केनेड:. सफल 
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उन के सुख की ओर देखने लगे | इन की प्राथना खुन कर सब 


रस्तम्भित हे रहे। 

प्रभु ने उत्तर दिया कि “तुम पर ईश्वर की बड़ी कृपा है। 
कृष्ण सदेव भक्कों की वान्छा पूर्ण करते हैं। तुम जगत का कव्याण 
चाहते हो । तुम्हारे पाप भेगगे विनो ही तुम्हारी प्राथना से रूष्ण 


जीवों का उद्धार कर गे ।” 
सम्भवतः आज के बहुत से लोग ऐसी प्राथना का नक़ल 


समकभगे और इस की खत्यता पर विश्वाख नहीं करगे। पर जब 
महात्मा मसीह का दूसरों के पापों के अपने माथे लेने की बात 
विश्वासनीय समझी जाती है ते! यह विश्वास योग्य क्‍यों नहीं 
होगी ? और परम पवित्न तथा प्रसिद्ध देवस्थल में, दो सो भक्कों की 
मंडली में, एक महान संध्यासी का जिन्हे लोग कृष्ण का अवतार 
मान रहे थे और जिन को स्वयं वासुदेव पूण भगवान समभते' थे, 
चरणु पकड़े लोगों पर अपनी मिथ्या भक्ति प्रकद करने के लिये 
उन्ह' असत्य बोलने का केसे साहल होता ? यदि लोगों के उन के 
वाक्यों की खत्यता में तनिक भी सन्देह होता, तो लोग उसी दम 
उन से घणा प्रकाश करने लगते | उन की बातों पर मोहित नहीं 
होते । और प्रभु के आगे उन का कपटकथन काम नहीं करता। 
उस समय यदि यो हीं विश्वास हो भी जाता ते आगे कपट प्रकट 
हुये बिना नहों रहता । “डघरे अंत न होंहि निबाह” की बात 
होती । 

फिर प्रभु ने शिवानन्द का भक्कों का' पालन और राक्तणावेत्तण 
करते प्रति वष उन्हें पुरी लिया आने का और वासुदेव की खोज 
खबर लेते रहने के कहा जिस में उन के परिवास्वर्ग को कुछ क्लोश 
न दोने पावे । 

कुलीनग्राम-निवासियों के आपने श्री जगन्नाथ के लिये 
वराबर पाटडोरी लाते रहने की आज्ञा की और कहा कि “गुणराज 
रथ के स्वरचित श्री कृष्ण विजय, में 'नन्दनन्दन मोर प्राय नाथ' 


-्ड्ड 
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लिखने से और उन के ऋष्ण प्र म से हम उन के वंशजों के और तुम 
लोगों के हाथ बिक गये हैं। तुम्हारे गांव के पशुपत्ती भी हमारे 
प्यारे है ।” 


सत्यराज खां प्रश्नति के ग्ृहस्थों का धम और खाचन जानने की 
अभिलाषा प्रगट करने पर आप ने सवद। कूष्ण और वेष्णवों की 
सेवा एवम्‌ कृष्णनाम कीत्त न का उपदेश दिया और वेष्णवों का 
लक्षण और पहचान की बात पूछने पर आप ने कहा कि “जिस के 
मुख से कृष्ण नाम निकले वही वेष्णव । वह दीक्षित भी न हुआ हे। 
और साधन पूजन भी न करता हा, तौमी वह वैष्णव है।” 

पुनः प्रभु श्री वास पंडित के गले में लिपट गये। देनों नेञ 
अश्र्‌ पूण थे। बोले- “आप के घर के कीत्त न में हम सदेव उपस्थित 
रहगे। केवल आप ही हम को देख सकगे । हमारी माता कैसी हें ? 
उन से हमारा अपराधसमूह क्षमा कराइयेंगा। हम उन की सेवा 
छोड़ कर संन्यासी हो! गये हैं। यह हम ने अवश्य अधर्म किया 
है। हम उन की भ्रम पास से बंधे हुये हैं। उन की सेचा हमारा 
परम धस्म है। दा | उस से हम अपनी ही करनी से बंचित हो 
गये। निश्चय संन्यासी होने के समय हमारी बुद्धि मारी गईं थी। 
प्रम ही हमारा धन है। संन्यास सेहमें कया काम था? छृष्ण 
भजन मे गृद्दित्याग करने और माथ सुड़ाने का क्‍या प्रयोजन ? 
आप उन से क्षमा प्राथमा कीजियेंगा | हम उन्हीं की आज्ञा से 
नीलाचल में बाल करते हैं । हम उन्हें कदापि नहीं भूलते। हम 
घर जाकर नित्य उन के चरणों का दर्शन करते हैं। इस से वे 
आनन्द अनुभव करती हैं । पर उन्हें यह सत्य प्रतीत नहीं होता। 
एक दिन नाना प्रकार का व्यंजन बना कर वे रोने लगीं कि ये सब 
निर्माइ को बहुत प्रिय लगते, आज वह यहां नहीं | दुप्खल से 
हम रोने लगे ओर तुरंत जाकर उन पदार्थों' के भेाजन किया | 
बासनों के ज्ञाली देख आंख पाँछ कर वे कहने लगी “किस ने 
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प्राज़न किया ? उन्हे नाना प्रकार की भावनाएं होने लगीं 
गापाल भाजन कर गये, या बतनों में लाद्य पदाथ रखा ही नहीं ? 
उन्होंने इशान को बला कर वत्त नो को द्रखिलाया एवं गांपाल को 
पुनः प्रसाद भाग लगाया। अभी गत विजय-दशमी की हम उन 
की सेवा में पहु'चे थे। ये सब बात कह कर आप उन्हे" विश्वास 
दिलाइयेगा। और ये प्रधाद और बस्तर उन्हें देकर उन के चरणों में 
हमारा शत कोटि प्रणाम कहियेगा ।” 

पाठकवृन्द ! यह वही श्री जगन्‍नाथ जी का प्रसाद 
ज़रीं का कपड़ा था जा राजा प्रतापरुद्र ने आप के सिर में 
जन्माष्टमी के दिन बाँध दिया था। ऐसा वस्त्र पतीहीना चुद्धा 
शर्ची के काम का न था। इसे भेज कर प्रभु ने श्रपनो प्रिया के प्रति 
निज प्रीति प्रद्शन किया । जिस के हृदय मे संसारमात्र के जीवों का 
प्र मं था उसे अपनी स्नेहमयी पतिपरायणा पत्नी का प्रेम क्‍यों 
नहों होता ? 


शर्ची के आम्रह से प्रियाजी ने उस साड़ी के पहना भी । उन्हें 
डसके पहनने मे वाधा हो क्‍या थी? डनके जगदविख्यात पतिदेव 
अभी विराजमान, जीवों के कल्याण मे यत्नवान थे। यदि उनकी 
आखोें से दूर थे तो इस से क्‍या ? 

भक्तमरण चार मास के बाद बिदा हो कर अपने देश की रचाने 
हुये। गदाधर पंडित रह गये और उन्हें यमेश्वर में प्रभु ने स्थान 
दिया। उन्हों ने ज्षेत्र संभ्यास लेकर गोपीनाथ की सेवा प्रारम्भ 
की। अब गोड़ीय भक्कों में से साव्यमौम, गेपीनाथ, हरिदास, 
छोटे हरिदास, शंकर, रामदास, गदाधर दास, वास्‌ घोष ( पदकर्त्ता ) 
जगदानन्द स्वरूप दामाद्र, दामेदर पंडित, गाविन्द काशीश्वर, 
प्रति प्रभु के साथ रहने लगे। नित्यानन्द भी रहे । पर ये शीघ 


ही यहां से गोड़ देश भेजे गये। इंस का हाल अभी वन किया 
ज्ायगा | 


जुडे. 


परिच्छेद ] भक्कों का विदाई 

प्रभु जीव की दशा देख बहुत दुखी रहते थे। भगवान के पाद 
पद्मों की शरण लेने से जीवों के हुःखां का तुरंत अन्त है। जाता है। 
किन्तु जीव इधर डघर भटकता भगवान का शरणापन्न न हे 
कर नाना प्रकार का दुःख भागा करता है। इस से प्रभु को महा 
दुःख होता था । नाम कोर्तन कर के जीव खुखी हा, यही, इनझले 
मन की साथ थी। इनके चित्त के इसी भाव का ध्यान कर के इनके 
अन्तधोन के बाद वासूघाष ने एक छन्द्‌ में यह आशय प्रगट 
किया था३--- 

पतित के। लखे दया अब के करेगा। 
भला किस आंख से आंस ढरेगा॥ 

हरिनाम वितरण अर्थात्‌ वेष्णवधस्म प्रचार में गौराज् के दे 
प्रधान सहायक थे-नित्यानन्द और अदह ताचाय्य ।. आंचाय्य का 
ते आप ने कृष्णनाम प्रचार का आदेश देकर गौड़ देश भेजा। 
नित्यानन्द आप के पाल बेठे हैं। यह बात इन्हें »च्छी नहीं 
लगती । 

एक दिन आप ने नित्यानन्द से गोड़ जाकर जीवों का उद्धार 
करने को कहा। पर वे इन से बिलग होने को राज़ी न हुये। 
फिर किसी दिन बात चलने पर इन को महा दुखितचित्त देख चे 
इन के गले से लिपट कर रोने लगे और बोले “जा कहिये वही 
करेगे। जब आप का बियोग सहना ही बदा है ते वही सही ।' 
प्रभु ने कहा “भाई गौड़ पाएडित्यपूर देश है; वहां सब चेदान्त ही 
छांटते हैं। वहां बड़े दुद्धिमान का काम है। तुम्हारे सिवाय अन्य 
कोई वहां कृत्यकाय्य नहीं हे सकता ।”? 

गोड़ ज्ञानस्थान और नित्यानन्द आननन्‍्द्खान । अतएुव 
भगवान ने इन्हे गोड़ भेजा कि ये वहां जाकर सूख पंडित, नीच ऊ च, 
खुमति कुमति, पापी चंडाल, सब का उद्धार करे गे। जितना हो 
दुखी हे, उतना उस पर दया करे गे ; जितना ही पापी हो उतना 
ही उस पर रूपा करेंगे। इन्हे यह भी आज्ञा हुई कि ये बार बार 
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प्रभु के पास न जाया करे गे । इस से समय व्य्थ नष्ट हुआ करेगा | 


इनकी सहायता के लिये प्रभु ने रवानाकुल कृष्णनगर- निवासी 
अभिराम दास, पानीहादी निवासी गदाधर दास, पदकर्त्ता वास 
घेाष इत्यादि को इन के खाथ भेजा | प्रश्चु ने आते समय इन सब 
लेागों को शक्तिसम्पन्न कर दिया । ये सभी प्रायः प्र म पागल थे । 

निताई “भज गोविन्द” २ करते नवद्वीय पहु'च कर शची के 
चरणों में प्रणाम करने लग । वे सानन्द इन्हें गोद में ले कर आंसू 
से इन्हे नहवाने लगीं । ये भी प्रश्न वषण करने लगे । फिर कुशल 
सम्बाद पूछ कर निश्चिन्त हुयें। इनके आने से शी को कुछ 
ढाढूस मिला । फिर निताई अपने सद्दचरां के संग अपने काय्य से 
प्रवृत्त हुय । कैसे काम करने लगे इस का दाल इन छन्दों से प्रगट 
होगा ३--- 

२ पिला हरिनाम का प्याला किया मदमस्त दुनिया को । 
अकेले सिव निताई ने; निमाई संग क्या करते ? 

२ क्रोध नहीं अभिमान नहीं, नित नगर नगर भरमत रहते । 
नित्यानन्द प्रसन्न खदा, कर जार बिन खबसों करते ॥। 
“बोलहरी” जब बोलत ना, तनदांतन माँ धरिके कहते। 
“गोरहरी” कहि, गथ्य बिना, किन दास न मीत मुद्दी करते ? 

निताई की ऐसी ही सीधी सादी बातें खुन कर, इन की दीनता 

सरलता तथा प्रगाढ़ प्रम और विश्वास देख लेग स्वभावतः इन 
के अनुगत होने लगे । जिस के निकट इन को यह सादगी काम 
नहीं करती, उस के सामने ये अधीर हो आंखों से प्र मजल बहाते 
लोटने लगते थे। वह मन विगलित हे! इन के पास बैठ इनकी 
देह खुदलाने लगता, समझाने लगता। इन के शरीर स्पश से 
उसका चित निमल हो जाता ! वह स्वयं “हरिहरि? कहते नृत्य 
करने और प्र माश्र बरसाने लगतो ! 





सप्तदश परिच्छेद 
साब्बभोम की भिक्षा वा अमोघ का भागाद्य । 
वद्वीपीय भक्की के विदा होने के बाद प्रश्नु जिस प्रकार । 


| समय व्यतोत करने लगे, उस का कुछ आभास निस्‍्न- 
| | लिश्षित छन्दों में प्रदशित किया गया है। 





सारा रात भजन मेंह जात । जागत संक्ष बजत परभात ॥ 

पुरुषोत्तम दशन हित लागि। खुलत कपाट, जात खुख पागि । 

दर्शन करत नयन बह वारि | प्रेम मगन सबलेग निहारि॥ 

जिद दिक महाप्रभू चलि जाहि । “हरि हरि” कह सबजन सुख पाहि॥ 

पुनि सागर सह करि असनान | माला फेर श्री भगवान ।। 

अन्यहि धरम सिखावन काज । नतरू सदा मुख नाम बिराज ॥ है 

सुने गदाधघर ढिग अपराह | कथा भागवत सुखद महान ॥ 

से! आपे राधा परकास | तिहि रूँग खदा रहें सहुलास ॥ 

भेाजन सथन भ्रमन सब काल | संगहिं संग रहि उभय निहाल ॥ 

पुक दिन एक व्यक्ति भाजनाथ आप को नेवता देने आये । 

आप ने कद्दा “हम लक्षेश्वर के खिवाय कहीं भिक्ता नहीं प्रहस 
करते ।” वे विचारे दुखित हो बोले “मद्दाराज ! यहां सहसत्र की बात 
ही नहीं, लक्ष कहां पावगे ??”” आपने हंख कर कहा “हम डसे । 
लक्ष श्वर कहते हैं. जो प्रति दिन लाख नाम जप करे ।” यह सुन 
कर उन्होंने लाख नाम जपने की सहष प्रतिज्ञा की और आप ने । 
साननद्‌ उन का निमनन्‍्जण स्वीकार किया । उश्च काल से नौलाचल 
के सब लोग लाख नाम जपने का साधन करने लगे जिस में प्रभु को 
निमन्त्रण करने की छुविधा पाव । प्रभु नाना प्रकार से नाम का 
प्रचार कर रहे थे। कहीं भक्तों के द्वारा, और कहीं स्वयं हंसी खेल 


व 
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में, या अन्य उपयुक्त उपायों से । कठिन जीवों के आप खेल खेला 


कर, बंसी द्वारा मछली मारनेवालों की तरह, किनारे, श्रथात्‌ ठिकाने 
पर लाते थे । 


एक नेवता देनेवाले का हाल ते सून छुके, अब अन्य का 
वृत्तान्त सुनिये । सावभोम ने एक नूतन भवन निर्माण किया था। 
उन का विचार हुआ कि प्रश्ु को अश्रकेले निमनन्‍्त्रण करके कुछ 
दिनों तक अपने ही घर खूब भाजन कराब , 

पुक दिन उन्हों ने आप से एक मास उन के घर भिक्ञा करने के 
निमित्त निवेदन किया। एक दे दिन से अधिक किछी के घर 
भोजन करना संन्यासधस्म के विरुद्ध होने से आपने उसे अस्वीकार 
कया। अन्ततः घटाते वढाते पांच दिन का निमनन्‍त्नण इन्हे मानना 
पड़ा। बात यह ठहरो कि प्रभु को अकेले जाना होगा। या मन 
चाहे ते! स्वरूप दामोदर भी संग जायंगे अथवा कभी २ अकेले 
जायंगे । पुरी पांच दिन अकेले जायंगे और शेष आठ 
में से एक एक करके दे। दे। दिन जायंगे। इस प्रकार से पक 
महा ने का दिसावय लग जायगा। मन में झसिल्लाषा यह थी कि जब 


प्रभु अकेले रदे गे ते। इन्हे अचुनय बिनय कश के ओर पांच पड़ कर 
खूब भेजन करावबंगे | 


खाव भोम ने यह छुलस्थाद अपनी सती के! जनाया। दोनों 
प्राणी प्रभु की सेवा के उद्योग में लगे | साब्बभौम को चन्द्रशेखर 
नाम का एक पुत और घाटी नाम की एक कन्या थी जिस का 
विधाद मद कुलीन कुलोद्भूत श्रमोघ नाम 5 एक व्यक्ति से हुआ 
था। वे सखुराल दी में रहते थे। थे ते! कुलौन, परन्तु करनी महा 
कुत्खित। पाठक वुन्द्‌ अभी उन का स्वयं परिचय पाचगे। 

प्रभु को मित्ता की भारी तेयाए्यां दुई'। भाव्ति भान्ति के 
भेज्य पदाथ प्रस्तुत किये गये। “ चेतन्‍्य जरिता-सृत ? में इन का 
सविस्तार वरगत किया गया है। यद्यपि प्रिय पाठकगण हमारे हो 


० 


परिच्छेद ] साब्बभौम की मित्ता वा अम्राघ का भांग्यादय ३१३ 








समान उन सब वस्तुओं ले परिचित न होंगे तौमी इतना ते ज्ञान 


लेंगे कि उस समय बंगाल और उत्कल्त में प्रायः कौन कौन चीज़ें 
खाने के लिये तेयार छुआ कश्ती थीं। इसी स्ले हम उन छुंदे को 


यहां उद्ध,त कर देते हैं। आगे अवकाश रहीं मिलेगा। कुछ दलरा 
गुल खिलेगा। अच्छा, उन का नाम सुनिये :-- 
“दश प्रशार शाक्त निम्य तिक्क सुक काल | 
मरिचिर काल छेना बड़ी बड़ा घोह्न॥ 
दग्धतुम्त्री दग्धकृष्प्राएड वेशारि ल्ाफरा। 
मे।चाघन मेचार्भाजो विधिध शाकश॥ 
वृद्धकुष्प्रश्ड॒ बढ़ीर ब्यज्ञन अपार | 
फूतबढ़ी फल सूले विविध प्रकार ॥ 
नव“निम्ब-पत्ष सह श्रष्ट-बार्साक्री । 
फल बड़ी परटोलमभांजा कुष्मांड मान-चाकी ॥ 
म्रष्टमाल मुद्गसुप अम्तत नियय । 
मधुरासत्ष बड़ाम्लादि अस्ल पांच छुय ॥ 
मुद्गबढ़ां मासमरझा कलाबढ़ा प्रिष्ठ | 
च्ीरपुलसि नारिफ्रेत् आर यत्र॒ प्रिष्ठट ॥ 
कांजियढ़। दुग्बंचिता दुग्घान्कलकी । 
आर बजत पीठा कल्न कद्दिते ना शक्ति ॥ 
घतलिक्क पश्मान्न मतकुन्डिका भरि। 
चॉपाकला घनदुग्ध आम्र सांहा धरि॥ 
खरला मधित दचि सन्हेश अपार । 
गोडु डत्कले यत भक्तेर प्रकार ॥ 
खाबभोम को सती प्रभु के प्रति मातृ-स्नेद्द प्रदशन कश्ती थीं। 
हन्‍्दां ने पोर-कृष्ण के मेत्न के निमिस जो घस्तुए' तेयार की थीं 


हन का ते कुछ नाम आपलेग खुन चुके। एक बाश यशोदा माता ने 
श्री बालकृष्ण तथा उन के खखाओं के भाजन के लिये जे चीज़ 














३१७ गोशडुः | सप्तद्श 


फल 


तेयार की थी कथा उन्दे' भानने (| आशय के आनन्द नहीं होगा? 


कलह भी ते श्री लबदास जो के मुख से सुन कीजिये ३-० 


“खरी ज्लञाँए खीचली सवारी । मधुर भद्देशि सो गे।पन प्यारी॥ 
राय से दिये भात फ्लाईं। सुग ढरदरशी हींग लगाई ॥ 
छह माखन तुलसी दो जाये।। घित्त खुबास कचोश नाये। 
पापर बरी अचर ५० मे खुखि | आद्श्ण अखझ निधुवन ह है रुचि ॥ 


सूरत फ्रदितरे सत्स तरोई। शेपि सींगरो छुम्कि झरोई ॥ 
भरता भंट खबांई दौनी | भाजी भत्ती भाँति इस कीनी ॥ 


पूरि सपि कचोरि, फारी | खदल खुडज्वल खुन्दश सोरी॥ 
लुखई ललित लापसी सोदे। सवार सुचाछ सहज मन मोह ॥ 
मालुआ माछन मथि कीर्ह | शहु झधित शव खम रंग लोन्‍्हें ॥ 
लावन लाड लागत बौोके। सेत्र खुहारों घेवर घी के ॥ 
फेनी घरि मिशि मिली दुध छँग | मिली मिश्रित मई एक रंग ॥ 
खाज्यों दह्दी अधिक सुखदाई । ता ऊपर पुनि प्रचुर मत्ताई॥ 
खावा खेई आद दे शब्ये। | सुदै मधुर मांठे रल चाखे॥ 
बखोंधी सि>श्नि अति साँघी | मिले मिश्ल मेटत चकचोंधी ॥” 
खमय पर प्रभ मे।जन करने गये | भारी तेयारियां देख कर 
इर्इ आश्यय्य हुआ ओ।श बोले, “सो चल्हों पर बनाने से भी इतनी 
चोज़ इतनी देर मैं नहीं बन खकती | तुम बढ़े माग्यवान हो जे। 
भगवान का ऐसा मेष लगाते हो । भगवान का असाद पाकर हम 
भी आइल्ादित होगे , बह आखन शिलग करे]॥ यह भगवान का 
आलन है। इमें अन्य झआखन दें। ।” भद्टालोय्य ने यह कह कर कि 
ते ऊँष्ण का प्रसाद पावंगे बेसे दी प्रल्मादू-स्वरूप उन के आंखन 
के मानिये,” प्रभु के! सो आलन पर बेठाया और दस आद्मियों 
; खाने येग्य पदाथ छाम्रने क्ाकर श्लख दिया। प्रभ के यह कहने पर 
कि इतना कान खायगा?, बद्धाचाय्य ने उत्तर किया कि “जा 
पुरुष घुरो में दिन में ४३ वार क्षाता है, द्वारका मे सेलद दइज़ार 
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भक्षा वा अमेध का साग्योहय ३१४ 


रातियों के घर, १८ माताओं के घर और यादवों के घर खाता है, 
वृन्दावन में अपने इतने स्वजनों वथी खखाओं “ घर 


शे। बार भेजन करता है एवं गोवर्धन में झअध्नकट भक्त 
वही यह भी व्थायगा । ? 


झगत्या प्रमु भाजन करने हगे ओर शद्टावाय्य की सती रखेोई 
धर में बेठ दृशन कश्ने लगीं। भट्ट स्वयं एछ मे टड्ठ लेः 
पर बढ़े | इस विद्यार से नहीं कि कहीं कहीं के बारातों के सप्र 
प्रभु का “ल्ाठों $ हाथ खिल्लाबंगे,” या वहां किलो एशु ज्तु कं 
आगमन का भय था, बरन अपने ज्ञामात! के डर से छ ५ 
किया था कि कहीं वह वहां आकर कोई कुकाय्य था कुब्यवह[र 
न कश बठे । 

पर शवशुर के हाथ में लदद्दी था तो उस से इंस लंठाधिशज 
को क्या भय ? ज से सुस्वादिष्ट पदाथ की गन्य पाकर बिल्ली 
उस की ताक में विच्वर्ने लगती है, अमाघ भो ताक फांकऊ करते 
उस ओश निकल पड़े। श्वशुर का लाठी बढाना देख हट बर छिप 
गये । पर जब ससुर भद्दाशय प्रभु के किये कुछ प्रसाद लाने भीतर 
गये, तब अमोघ खुझवलर पाकर प्रभु के भाजन के स्थान में पहुच, 
गये और यह छट्द उठे “बाप रे बाए।! एक सनन्‍्यान्ती, और इतना 
भात | इतने में ते! दल बारह आइमियों का पेट भरेगा |” 

खाबभौम के कानों मे यह बात पते हो ने छाद्द लिये और 
गाली देते अमोघ के पीछे दोहे | पर एमेंघ हां ? धह ते! इवा 
हे! गये ! 

ग्रभ ने हंस कश कहा, “अमोधघ का ज़्श भी देण नहीं | उसने 


ते न्याय की द्वी बात हषी है | तुम्हे” उचित नहीं था कि इतना 
भे।ज्ञन रछशकर संन्यासी को घस्स नष्त करें।, और हम के भी 
इतना! भे। जन करना उचित नहीं था |! एशु अपने निवाल-स्थान 
पर गये । भट्टाचाय ते पहले दमा ए्शथंना कर हो चके थे, पुनः 
वहां पु के चरणों के निकट जा कर च्ामा मांगने छगे 
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के भे/।जन कराने कया ले गये आप की णऐेखी निन्‍्दा के कारण 
हुये ।” प्रभु ने उन्हे” बहुत समप्तका बुझों कर घर भेजा | पर उनके 
मन में शान्ति कहां ! लज्ा प्रार क्रोध उन के चित्त पर अधिकार 
किये हुये थे । 
घर आंने पर वे ससतीक जामाता को कोखलने लगे। यहाँ तक 
कि माता पुत्री के विधवा हो जाने की इंश्वर स्ते प्राथना करने 
लगी। पिंता ने पुत्री का ऐसे कुकमी पति का परित्याग करने के। 
कदा | द्स्पति ने श्वानिशि निशाहार व्यतोत किया। पुत्री भी 
शेती अपने भाग के रंखती रही; 
ढ्घर अमेघ जहां राजि में छिप रहे थे; वहीं भें होते होते उन 
पर विशलिका का आक्रमण हुआ और शीघ्र ही रंग बेरंग दो चलता | 
घर खबर आने पर खावभौम ने कद, “ अच्छा हुआ | भगध।न के 
प्रति अपराध का तत्काल फल ब्राप्त होता है।” किन्तु गेपोनाथ 
द्वारा लम्बाद पा हर प्रभु तुरंत अमेघ के पास पहुचे। 
अमेाघ के हृश्य पर दाथ रख कर कहने लगे--“ब्रोह प्रण का हृदय 
, सहज निमक्ष है। कृष्ण के घास के योग्य स्थान है| चन्डाल मांत्सयर्य 
क्का तुप्रने यहां क्यों बसाया ? परम पवित्‌ स्थान को अपवित क्यों 
किया ! साब्वभोम के संस से तुम्हारा बलुष नाश हुआ । कट्मय 
नाश हे से जोब कृष्ण नाम का जप करता है। अमाघ ! उठा, 
कृष्ण नाम जपे।। भगवान तुम पर तुरत कृपा करेगे। ?” 
यह छुनते ह्वी.अमे।प्र को बीमारी न जाने कहाँ गई ? पृथवत्‌ 
डसका शरोर शक्तिसस्पन्न दे गया। कृष्ण कृष्ण कहते वह उठ 
खड़ा हुआ। प्रप्तान्प्त हे कर नृत्य करने लगा। ढसकफे अंग 
में सब सास्विक भाव प्रदर्शित देने लगे। उसका कृष्णप्रम देख 
प्रभु मुश्कुराने लगे। लब लेग विस्सिन और चाकय-श्हित दे। 
प्रसु-कृत यह दृश्य देखने तगे। व आए हे चरणों में ले।ए कर 
दामा प्राथना करने लगा और अपने देनों गालें पर इससे इतने 
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तमाचे लगाये किये बहुत फूल गये। गेपीनाथ ने उसके दाथें 
के पकड़ ओर इसके गाल में अपनों गाल सदा कर डे इस 
काम से विश्त किया । 

अमेघ के कृष्ण नाम जयने की आशा देकर प्रभु ने साव्यमौम 
के टंढृ! किया और उल पर कृपा दृष्टि रखने के। कहा । 

प्रभु की कृपा से अम्राघ जीवित हुये और छुघरे। प्रभु के परम 
भक्क देकर ८ अइनिश नामक्रोत्तत करने लगे। षाटी के वेधव्य- 
दुःख अथवा पति-परित्याग-दुःख न भेगना पढ़ा। पर शुरुजनें का 
शाप व्यथथ नहों गया। ये मरते मरते बचे और देतनों प्रकार से 


श्नका चस्तुतः पुनजन्म हुआ। अब यह खाब्बभौम के ये'ग्य 
आमाता हुये | 


प्रभु भक्तों की मनेकाम्रनाए' प्रायः गुप्त झू से पूर्ण कर देते 
थे। पर उन में से काई छाई घटना छिपाये नह छिपती थी। 

परमानन्द पुरे ने अपने मठ में एक कुआं खुदबाया। परंतु 
उन्तका जत्त महा गग्दा निकृला। एक दिन प्रभु ढहनके पांस जा 
कर कुप' के विषय में बात करने लगे। बोले, “ पुशे के कुष' का 
जल रुयशे करने से ज्ञोवों का उद्धार होगा, कदाचित्‌ इसी कारण 
जगन्नाथ ने इसका जल्लन गन्दा कर दिया है।” ओश दे।नें हाथ 
उठा कश आपने श्री जगन्नाथ हे ढल कूप में गंगाजल प्रवेश छरने 
की प्राथना को। दूसरे दिन लेगें ने उस कूप का जल महा 
स्वच्छु देखा । भक्कगण गंगाण्स्तुति कश्ते डसझी प्रदक्तिणा कराने 


लगे। खबर पाकर प्रभु के वहाँ घिराजमान देने पर सब लेगों ने 
उसी में स्नान किया | 


पुरी में प्रभुडख समय भो अकेले नहीं थे। पुरी प्रभृति प्रिय 
सन्याखियें के अतिश्क्ति आपके बहुत से गोंढीय भक्त भी वहां 
विद्यमान थे ओर महाराजा के शबश्णापन्न हेने के अनन्तर ते 
सूब बड़ीसाधासो इन्हे खगवान मान इन को पूजा करने लगे थे। 
राज्वयमान्य दे।ने से धम्म उस का खस्मानवरद्ध न अवश्य होता है ! 











अष्ादश परिच्छेद ! 
पुरी में गाड़ोय भक्कों का पुनरागप्रत 
मु के संन्यांस श्रदण का यह चाथा चर है। प्रथम दे। 


वष दक्षिण की यात्ा में व्यतीत हुये । पुरी में स्थायी 
रूप से रहने का यद दूसरा वष है । 





नीलाचल में आप ने “डे|त्रयात्रा” अर्थात्‌ देशों का उत्सव 
किया है। ढसी अवसर पर नवद्वीप में आप का जन्पेरखव मनाया 
गया है। झब रथयात्रा का खपय खम्तीप आया। श्री शलीमाता 
की आंशा कैंकर सब भक्कों ने नीलाचक जाने की तेयारी की। 
प्रसु के मता करने पर भी स्वभक्कणण के रूग नित्यानन्द झपने 
भाई से मिक्तने चले । इस घर्ण की याद में पक्ष विशेषता थी। 
अर ताचाय्ये की स्त्री, प्रभु की मौसी, श्रीधास की पत्नी ( शची की 
सखी झे।र प्रतिनिधि ) मालिनी, अपने पुत्न चैतन्यवास के सहित 
शिधानन्द की स्ली तथा शनेक अन्य प्र हिलाएं थो साथ चखालीं। 
इस वर्ण पदले की अ्रपेक्षा भक्तों की संख्या बहुत अधिक्ष थी । 

प्रभु के आज्ञानुलार शिवाननद के। प्रति वर्ष भक्को के परी 
ले शाना हागा। अतपथ उन्हों ने पहले दो से मार्गादि का सन्धान 
भर राह में टिक्वान के स्थानों का सद प्रबस्ध कर रखा था। 
वे सबों के स्वल खाने पीने लेने बेठने का आराम देते सुख- 
पूबक अपने संग ले चले । 

किन्तु रास्ते में पक्ष नि्य घाटपाल के पाते पशु कर ले!ग 
बड़ी आपत्ति में फँसे थे। उस समय गे।डेश्वर और कटकेश्यर जले 
युद्ध छिड़ गया था। वह घाटपाह्चन कठकेश्वर का एक अमात्य 
था। घाट रक्ता के निमित्त सलेग्ब भेज्ञा गया था। इसमे पहले 


- 


अंधादश परिच्छेद ) पुरी में गैदीय भक्तों का पुनशगमन . ३१६ 
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प्रात व्यक्ति एक्च रुपया खेकर पार झब्ने के! कदा, परन्तु थोड़ी देर 
बाद बोला कि “तुम लेश सब घाटी पर बिना उतराई दिये पार 
हेतते आये हो, यहां पर सब चुहां देना होगा |” 





भक्तों ने कृद्दा, “हम ले।गो के पास द्ृव्य नहीं | दम लेाग श्रो 
मैशज्भ के सेब दे जे। स्वयं जगन्नाथ है और तुड्दारे स्वामी हे 
संद्ञाता हैं|!” इस पर खिकु कर उसने शिवानन्द सेन के केद कर 
लिया। अब भकमंडलोी में हाह्ाकार मंच गया। इधर सब रोने 
कलपने तथा निशहार गैाराड्ग का स्मरण कश्ने लगे; ढचश शिवो- 
ननन्‍दू काशागाश मे बेठे प्रभु का लाम जपने खगे। घांटपाल ने स्वप्त 
में एक नशसिहरूपधारी पुरुष के यह कहते देखा और खुना कि 
“तू हमारे भक्तों के क्यों कष्ट दे रहा है ? अप्ती बन्धन खेल, नहीं ते! 
उचित दंड मिल्लेगा।” इल स महा भीत हे! उसने बहुत रात 
गये एक सेनिक के द्वारा शिवानन्द के बुलाकश पूछा कि “ तुमने 
कहा था कि तुथ गाराड़् के भक्त है। इम डड़ियालेाग श्रीजगन्नाथ 
के जानते हैं। बोले! इन देनें में कान बड़ा है ??” उन्हे।ने कहा 
“श्रोगैराज् | ” उनका ऐसा कहना उचित था। वे गैौराज्ष के 
अनन्य भक्त थे। किन्तु अन्य लेाग जो दाने को सगवान करके 
मानते हैं, दे'नें के सप्रान द्वी जानते हें। उन की बात खुन कर 
घाटपांन्न कुछु देर एकटक ढन्‍हे देखता शद्दा । फिर ज्ञमाप्रार्थी दे 
उन्हे बन्धनमुक्त कर दिया। भक्तों ने पह्ध छंकीत्त न में खानन्द्‌ 
शत बितायी | हर पढ़ाव में संक्षीत्तन की धूम मचती थी। 
हज़ारों दर्शक ज्ुटते थे और उनझे हृदय भक्कि-प्रेम से सींचित 
हेते थे। इसो प्रकार लेाग रेमुना में गोपीनाथ क्षीरचेर के स्थान 
पर पहुचे। वहां के खेवकों ले नित्यानन्द का पू् परिचय देने 
के कारण उन लोगों ने भक्कों का बहुत खत्कार द्िया। त्षोरप्रसाद 
का बाश्दे! प/त् ढन के आगे रखा, ओर वह प्रश्तद्‌ मक्को में बितरण 
किया गयो | 





३५० गोशझ [ श्रष्टादश 
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क्र न्‍सन सयभय 


फिर शाक्षीीपान्न के स्थान पर पहुंच भक्कों ने उनका दशन 
हिया गऔैश तित्याननद ने गे।पीनाथ और गे।पाल दोनों को रुथाएं 
सुनाई जिससे भक्को' को बड़ी प्रलन्नत। हुई । 

ले!गे के अठारइ नाला स्थान में पहुजने पर गे।विन्द ने भरी 
अद्वेत शरैर अवधूत ( नित्यानन्‍द्‌ ) के गले में प्रभु-प्रदत्त माल्ाए' 
पद्िनायी । वहां से देने संद्धीत्तेन करते आगे चले | पुनः नरेन्‍्द्र 
सरोवर के तट पर स्वरूप प्रभ्धति ने मात्रा द्वार लेगों का 
स्वागत हिया । 

इस बिन उसी सरेवर पर श्रीज्गन्नाथ के नोका-विद्दार का 
उत्सव था। जाजे बल्च रहे थे। ले'गां की भोड़ खछूगी थी । इधर 
से ये लेग कीक्त न करते पहुचे। प्रभु भी भक्को के स्वागत के 
लिये आये और स्वयं श्रोजगश्नाथ का दशन करा कर उन्हें अपने 

 स्थादव पर ले गये (१)। अपने द्वार्था से दे देकर आप ने लोगों 

के प्रसाद भजन कराया । तब लेग गत व. के समान अपने अपने 
स्थान पर जाकर झाराम करने लगे | 

अब प्रभु का भक्को' के घर घर निमन्त्षण देने खगा | मोली और 
मालिनी प्रभति के सामने खाने पीने में ये संग्यास-नियम-पालन 
नहीं कर सके | एक दिन अक्वतायाय्य के यहां निमन्त्रण था। वे 
कदने लगे कि “प्रभु श्रफेले आते ते! अच्छी बांत द्वाती। अन्य, 
संन्यालियों के सामने उन्हें अपने इच्छानुसार न खिला खकगे ।?? 
इतने में खूब अन्चड पानी आया। अन्य कोई स॑नन्‍्याज्नी न गये। 
भाजनानतर अद्दे त इन्द्र का श्रीकृष्ण सेवा का ढंग जानने के लिये 
अनेक घन्यवाद देने लगे, क्योंकि उन्हेंनने अल बरला कर उन की 
मनोकामना एुण की थी। प्रभु ने हँल कर कहा, “आज आप इन्द्र 


के प्रति बड़ा भक्ति-प्रद्शन कर रहे हैं। प्रतीत होता है यद चृष्टि आप 
के काय्यलाधथन के ही लिये हुई है। अप को झ्ाशा का पालन कर 
इन्द्र आज बड़े भाग्यवान हुये हैं।” 


१ भमिय....निमाई चरित के अनुसार नरेन्द्रसेरावर में जलकीड़ा भा हुई । 





। 
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रथयात्रा के ढत्छव के खम्तय प्रभु मे पथंचत भक्तों के धंग 
गुन्डिया का मन्द्रि लाफ किया। कुलीन-ग्रामनिवालियों का पाट- 
डार श्री जगन्नाथ के संट की ओर रथ के आगे सत्य गान करते 
उद्यान की ओर जले | बापी पर विश्ञाम करने लगे । उस समय 
नित्याननद का एक भागमान शिष्य राह्देशीय करूणदाल ने एक घढ़ा 


जलसे प्रभु के स्तान कराया। उस से आप बहुत तृप्त हये। फिर 
लग बलगन्डी का भे।ग पाते गये । 


पूवधत द्वाश-पंचमी और जन्माष्टमो आदि इत्सवं। का आनन्द 
हुआ | तब भक्तों छी विदाई दाने लगी | कुलीनग्राम-वालों ने 
पृवंचत अपना घर्स्मकर्तव्य जानना चाहा। प्रभु ने चेष्णबसेवा तथा 
नामकीत्त न का उपदेश दिया जे! खाधकों के शीघ्र दी कण के 
चरणकमला के निकट पहु था देते हैं ओर जिस के जिहधाग्म पर 
कष्णनाम सदा शजता रहे उसी को लत्चा वेष्णव समझ कर उस के 
जरणों की सेवा का आदेश किया | 
खब ले!ग तांट आये | पर विद्यानिधि (२) इस वर्ष वहीं रह कर 
स्वरूप के संग कष्णकुथा में समय व्यतीत करने तगे । ढन्द्रों ने गद- 
घर पंडित को पुनः दीक्षित किया। ओ।ढ़न-बष्ठी के दिन जगन्नाथ के! 
माोढ़ीदार ( अधेाआ ) कपड़ा पदने देख कर डन्दे' बड़ी घणा हुई । 
उसी रात को स्वप्तावस्था में श्रो जगन्नांथ आर बलराम ने ढर्ह 
दर्शन देकर हं सते २ उन के गालो पर खूब चपत जमाये जिख से 
उन के गाले फूल गये । परन्तु मन में उन्हे बड़ी प्रसश्नता हुई। 


इस वार एक दिन भक्कों के च॒त्य कश्ते समय प्रश्ु अचेत हो एक 
कुऐ' में गिए पड़े थे। घोर द्वाह्दा-कार मचगया था । किखी प्रकार 
बाहर निकाले गये और पुनः उन्हें चेतर्य लाभ हुमा । 

इसी अवसर पर अद्भेतायाय्य ने प्रभु से यह बर मांग लोया 
कि उन की अनुमति के विना प्रभु छील।-लम्बरण नहीं करेगे। 


हक पाकामपक 





२...इस नाम में गे को द्‌ पाकर प्रभु ने इसे “प्रे मनिधि” में परिवर्तित कर दिया था । 








ऊनविश परिच्छेद । 


श्री नित्यानन्द का गृह स्थाश्रम्त में प्रवेश 


० जि नित्यानन्इजी को कथा सुाबये। प्रभु ने कहा कि “आप 
(00३ । [जीवगण के डद्धार का काम छ्वाड़ कर यहां आते हें, 
द कि पह्ठ हमे अच्छा नहीं लगता और इश्च से दमें दुःख द्वेता 
|/22/0५5|है।? ढन्‍दों ने इत्तर दिया कि “खाल में एक बार ते। 
झवश्य आवेगे श्राः मना करने से भी नहीं मानगे ।!” इस पर 
देश तक दे।नों मद्दापुरुषों में बार्तालाप होता रहा । फिश अस्ु ने 
विनयपूर्वक उन्हों संभ्यास त्वाग कर और घश्यारों घब कर जीवों 
में दरिनाम वितरण करने का आदेश किया। आप ने कटा कि 
“आप के धुनि बने रहने ले अन्धा जीव हान्धा ही रहेगा। शाप 
गृहस्थ दे कर उन्हे प्रकृत धर्म देखाइये और सिख्ताहये ।”” 








प्रसु ने विचारा कि वे विवश दे कर संन्याती हुये हैँ । गत 
धर्ष भक्कों की विदाई के समय आप ने श्रीवास से यह बात स्पष्ट ही 
कही थी। परतु उनके बाद स्वरूप तथा गद्गाधर प्रसुति के ग॒हि- 
त्यागी और ब्रह्मचारी दे! जाने से जनता में यदह्द घिश्वांस बढ़ता 
जाता दे कि बिना घर छोड़े और साधु संन्वासी बने कृष्णमजन हे। 
ही नहीं सकता। गद्दस्थ भक्तों की अपेक्षा गृद्वित्यागी वेष्णवाँ पर 
लागाों को विशेष श्रद्धा भक्ति देखी जाती है। कुलीन-ग्राम-बासी 
गृहस्थ भक्त, इसी से, जब आते हे यददो पूछते है कि ग्रहरुथ बेष्णव 
का क्‍या धस्मे है? क्‍या कर व्य है ? ले!'श यह नहीं समझते कि 
कृष्णभमजन और कृष्णभक्ति के निमित्त घर छोड़ने और म्‌ड सुड़ाने 
की आवश्यकता नहीं | देख रहदे हे कि सुप्रतिष्ठित महान पंडित 
व्योवृद्ध अद्द त, जगद्विब्यात नेयाबिक भक्त सावभौम, मक्तपरवर 
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4%क्नन कामू्मप्रकालबं हंप कपल 











राभकमंचारी रामानन्द, महाप्रतापी राजा अरतांपरद्र जिन्हें समय 
पढ़ते पर रणदात्र का श्क्करजित कश्ने में भी संकाय नहीं 
हे।ता,-- ये खब के सब ग्रहरुथ ही है । 

यह देख और ज्ञान छर भी संन्यास के लिये मरना जीवाँ के 
हित क्रा साधक नहीं वरन्‌ महा धाधक और हानिकारक दी है। 
न सब के सब्यास प्रहण करने का साहस ही देगा और न सब के 
संत्यासी बनने से उनका और संसार का काम ही चढ़ेगा। घरन 
“बहुत येगी मठ के उज़ाड़” की कहाबत हागी। और साखारो 
जन यह साथ कर कि बिना गृहित्यागी हुये भजन नहीं दे! सकता 
कृष्णभक्ति ओर भजन में प्रन नहीं देंगे। अतएव आप ने वाह 
संन्यासत्ती श्री नित्यानत्द के! पुनः संसार में प्रवेश करने की आशा दी 
कि ये खांसाशे है। कर लेगों को दिखावे कि श॒हस्थ केले भजन 
और भक्ति कर सकता है। आप जानहे थे कि ग्रहसुथ बनने पश 
भी ये अपने कोरय ओर घस्म में अटल रहेंगे एवम्‌ जगत के जोवें 
के लिये आदश बनंगे। इल्लो से इन्हों के ऐेसा आदेश हुआ। 

इन्हे संसार में प्रवेश कराकश झाप ने “एक पंथ दे। काज” 
किया | अर्थात्‌ गृदस्थों की शिक्षा और गुरुकुल की रक्ता। क्योंकि 
इनके द्वारा गैराड़् सम्प्रदाय को एक प्रधान शाखा की घृष्टि हुईं। 
नित्यानवद की स्रो का नाम जान्दवो देवी तथा पत्र का नाम वीरभद्र 
था। ये लेग खड़दद् में रहते थे । 

शिशिर कुमार मद्ेद्य के लेक्ष से यद्द ध्वनित होता है कि 
ग्रदस्थाश्रम में रद्द कर भक्ति और भजन को प्रथा +ा प्रचार श्री- 
गाराह्ु के ही खमय से हुआ । किल्‍्तु द॒मे अन्य खस्प्रदायों में भी 
यह बात देखने में झ्ञाती है। शोशम। चुत स्वामी (१) ग्रहस्थाश्रपी 
थे। श्रोरापानन्‍दजी के प्रधान शिष्पशण-कबोर, रईस, सदत 
इत्यादि सब स्वजञातीय काय्य करते दृश्मिजञन में निश्त रहतेथे। 

१ इतिहास बेत्ताओं ने शी रामानुजस्वामी का समय ई० १६ वीं शतक का मध्य मांग तथा 
मरी रामानन्द जी का समय १४ शताब्दी ईसस्‍्वी का प्रथम भाग माना है। 








३५७ 





(अनपरारनपाशथ७,..... हनकमानसकशभर-+म-० 443 
कैनिना-3-अकनओनमन»+-++र+++ >नक्‍मरनंनम-म ऊन नमन नम“ कमान भ 5 न 


सुप्रखिद्ध घिकख सम्प्रद!य के दसे गुरु स्वयम्‌ ग्हरुथ ही रहे। 
गुरुकुल की रक्ता गुरुषंशजों तथां शिष्यें, दाने ही के द्वारा देती 
खल्ती आतो है। उदासी भी हैं और प्रायः खब गुरुओं के बंशघर 
भी हैं। »&। आदि गुरु नानकऋत्ती श्रीगाराक्ष फे समलापयिक और 
इन से खालह धर्ष ज्वेष्ठ थे। उन्हें ने छंछार से विदाई भी इनके 
बाद ली । 

नित्याननद जी के सरसांशे बनाने से महद्दा प्रभु का यह अभि- 
प्राय नहीं था कि कोई प्राणी संन्यास अ्हण दी नहीं करे; कोई 
गृद्दित्यागी दी न है। | विशेष काय्य साधन के निमित उस की भो 
आवश्यकता है। तेजमान पुरुष के अपना पिशेष उद्देश ल्ाथन के 
लिये छंसार त्वागने में कोई बाधा नहीं । स्वयम्‌ आप फे कई एक 
परम भक्त रूप और सनातन प्रभ्ृति गृद्दित्यागी दी हुये। गाड़ में 
नित्योगनह के बिना, और वह भी इन के ससारी हे! कर रहने के 
बिना, काय्य सफलता की आशा न देख, आप ने इनके ऐसा 
आदेश किया। स्वामी के! अधिकार है कि जिस सेनाध्यक्ष के, 
जिख वर्दी में, जिस देश में चाहे, काय्य सम्पादन के निममित 
नियुक्ष कर । 


अगत्या प्रभु को आ्राजा शिरोधाय्य कर, पुत कलत के मध्य रहते 
नित्यानन्श ने सबके दिखला दिया कि ग्रहस्थी में श्हकर कृष्ण 
भजन कैसे दे! सकता है ओर आपने गैरघस्म का प्रचार तथा 
लीवों का उद्धार भी बढ़ी योग्यता और पूण शीति से किया। 
यह बात दिखंलाने के लिये “चेतन्य भागवत” का कुछ आशय 
श्चा-लिखित छुन्दों में प्रकटित किया जाता है $--- 


सब कालहि ध्यान सुद्ीत्तन के छुन एक न व्यर्थ वितावत हैं। 
जिद थान करे नुतगान तहां हरि प्रश्न की धार बदावत है ॥ 
घुनि कान परे जबदीं तबदहीं तज्ि काम सबै जन घावत हैं। 
म्रिज्ञ गांवत और बजावत हैं ह वोाशत और बेलावत हैं॥ 
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बाल ओबधह, के चित शक्ति अपार संचार किये सुनिताई | 
वक्त विशालन की गददि सासत्र ससूल ढल्तारें दिलाइ डुलाई ॥ 
“हैं। हु गापाल” भर्चे सबकाल >हाल फिरें जित चाव बढ़ाई | 
लेग अनेक सके घरि तादहि न द्वार रहें सिध आप लक ई॥ 
कवह धरि नेद सो बालत के निजदह्ाथन तादि खबाबत हैं। 
लिव काहुन मारत बांघत जों, अठहांस करें सुल्न पांवत हैं ॥ 
कहि “कुष्ण चेतन्य निताइ को जै” दरिलों “हरिवाल” छुनाधत हैं । 
बह दोति निताइ शिशगनहीं रिगैरक प्रोमित बनाषत हैं॥ 

प्रभु का झाशय कैसाइु' जगद्दितकर हे, नित्यानन्द ने कितना 
दी श्लाधनीय कायये किया दे, पर दुनिया पेल्ला अपूव परिवश्त न 
देख चुप क्यों घेठने लगी ह खाने में निताई ते। पहले से ही यहा- 
दुर थे। गृदस्थ बनकर अब उत्तम चस्प्राभूषण भो धारण करने 
लगे। इस पर लोग ठट्ठा क्यों न मारो ? चुटकियां क्‍यों न लें? 
बख इन का विपक्षी एक दल खड़ा हे गया। जहां के लोगों ने 
निमाई के सप्रान सरल स्नेहमय पुरुष ले अकारण विशेध करके 
उन्हें घर से बाहर कर संल्यासों बनाया, वहां के सुजन एक 
सन्‍्याली के शसारी बनने पर उसे अपमानित करने पर क्यों न 
उतारू है। ? उसपर निताई मे स्वगावणिकगण के जिन्हें प्रति- 
छित विद्वान घृणाकी दृष्टि ले देखते आते थे, जिनका अछू रुपश 
करना नहीं जादते थे, दिन्दुसमाज में मिलाकर शास्रामिमानी बहुत 
से पुरुषों के! चटक्ा दिया था। उस विशेष जांति का स्वप्रधान 
व्यक्ति अपनो अपरिमित सम्पत्ति त्यागकश निताई का अज्ञुगत 
हैं गया था। आज़ ही नहीं देखते हिन्दू (शुद्धि सभा के विरुद्ध 
कितने धर्स्मासिमानी, कुलामिमानी तथा जात्यामिमानी हिल्दुहां 
डठ खड़े हुये हैं और वहां तहाँ सभा शमाज भी बना रहे हैं। 

निताईं ने लाखों का उद्धार किया, इखपर किखी ने ध्यान नहीं 
दिया। उन का यह ढपकार भूलकर खमाज़ उन्हें उत्पीड़ित करने 
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लगो। बहुत से वष्णुव भां इनके विद्ध षो बनागये । कितनो ने ढने 
का संखरग सबंधा त्यागछा दिया। प्रसु के पाल भी उनको निन्‍द। 
पहु खाने में लेगों ने त्रुटि नहीं की | 

अगत्या शचीमाता से अनुमति शैकर कई पाषदों के संग लिये 
वे नालाचल सिधारे। वहां पहुंच कर हज्या तथा भय से पक 
बाटिका में बैठे आप रोद्न करने छगे। प्रभु आप ही आप अश्लेले 
ढस स्थान में जा पहु थे । 

निताई बेठे घुटनों में ल्िर दिये रो रहे थे। प्रभु पक्र श्लेक द्वारा 
यह आशय प्रगट करते हुये कि श्रोनित्यानन्द यदि काई मदहाकुकस 
भी करें, तौसी उनका चरण बह्दनीय है” डनकी प्रदक्धिणा करने 


त्गे। 

प्रभु के! देखते दी नित्यानरद्‌ ज्योहों उनले मिलने के दोड़े, 
झचेत दे। पृथ्वी पर गिर पढ़े। श्री चेतन्य, ने उन्हें चेतन्य लाभ 
कशाया। देश देने पर आंखों में आंसू भरे; दोनों कर लस्पुट किये, 
निताई प्रभु क्षे निविदन करने खगेः-- 


अदा तादि सब आप को ते प्रिये ६। 
उन्हें भक्ति ओ प्रेम्त सब कुछ दिये है ॥ 
छुड़ावा धरम गे दशा ये कराई। 
जगत बील होति हे मेरी हंसाई॥ 


प्रशु ढरह शान्त करते हुये बोले “शाप के भन्ढों में जे आभूषण 
हैं थे नवधा भक्ति के प्रकाश स्वरुप हैं। स्वण-वर्णिकों के आपने 
जे! भक्ति प्रदून की है, वह शिव भगषान के भी वांन्छनीया है। 
झाप के नृत्वकारी संगीगण गे धालक हैं। क्‍या उनके जप तप 
शेमा देगा? आपके पास्ते विधि विधान कया ? जैसे कर रहे 
हैँ वेसे कप्य्य करते जाइबे | बस | ” 

यह कह 8२ प्रभु अपने वास॒स्शान पर गये। नित्यानन्द क्रो जग 
छाथ का दशन करते झपने परम मित्र नद्गाघरके मठ पर उनसे मिलने 
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गये। वहीं भेजन की लतेयारी हुई। बना कया! खाग और 
इमली का उल्लिता हुआ पत्ता । देनें के मन मे इच्छा हुई कि 
प्रभु भी आते ते अच्छी बात द्वेती। पद किसीके: उन्हें 
निमन्शण करने का साहस नहीं हुआं। समय पढ प्रश्चु स्वयं 
पहुचे और गदाघर ले बोले “नित्यानन्द की चौज ; तुम्दारीे बनाई 
हुई और गे।पोनाथ का प्रसाद । क्या इसमें दृप्तारा भाग 
नहीं ९१? 

उन लगे ने हंस कर कद्दा “अवश्य दै ?? और तीनें मद्ाएंसुषों 
ने ह'सो खेल कश्ते भेजन किया । 

झभी नित्यानन्द जी वही रदे । रथयाजा के ढपक्तत्त में नव- 
द्वीवीय भर्का के बर्दां जाने पर उन्हीं के संग लोटेगे। 


हैं. बई 








विशति परिच्छेद । 


परी में भक्कों का तृतीय वाशागमन । 


 भ्रु के पुशी मे निवास का बह पांचवां धर्ष है 
| श्रीनित्यानन्द झाकर पुरी में विद्यमान हैं। अध्य 
भक्को के आने का छमय निकट आरहा है। इस 





है। गया है। आपका नाम ओकाशी-निंवासी पश्म प्रसिद्ध 
श्रीध्काशानन्द के भी विद्त हुआ है। वे महान तेजबान अद्वितीय 
घिद्दान जगद्धिव्यात मायाबादी संन्‍्यासी हैं। आप ख'नन्‍्यासियाँ के 
गुरु और थेदोन्त-शिक्षक है । श्राप खदस्त्रों संन्याखियों के संग काशी 
में बाल करते हैं। साव्वभोम के पांडित्य का द्वाल पाठकों पर 
विद्वित है। उन्हे' काशी के लेग भी जानते हैं। स्वयं भ्री प्रकाशानन्द्‌ 
डनके नाम से परिचित हैं, क्योंकि बहुत से संत्यासी इनके पास भी 
वेदान्त श्रार चेद्‌ का अध्ययन करते है । 
श्री प्रकाश(नन्‍द्‌ के ज्ञात हुआ कि एक अट्पवयस्क भावुक 
संभ्यांली साव्यभोम सदश पणिडित के मेहित कर उन्हे अपना 
खिलोना बना रहा है। इससे उन्हे आश्चय्य भो हुआ ओर घणा 
भी हुई। इसीसे श्रीक्षेत्र के एक यात्रो के हाथ उन्होंने यह श्लेक 
लिख कर प्रभु के पास भेज्ञा :--- 
“यत्नास्ते मणिकणिका मलहरी स्वदोधिका दीथिका। 
श्रनन्तारक मोक्षदं तलुसवेशम्भुः स्वयं यच्छुति ॥ 
एतत््वद्युतधामतः खुरपुरो निर्ववाणमागस्थित । 
मृढेउस्वञ्॑ मरी चिकासु पशुचत्‌ प्रत्याशवा घावति॥” 
सावाथ:--पापतविनासिनि देवसरी खुमनीकनिका जेंद कुंड विराजत | 
ठाढ़ पथे विरबान महान, जे देवन में! महादेव कहावत ॥ 
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दायकमे्त, छुताश्करत्न, तक्श तिनि आपने हाथ लटावत | 
छाड़ि हद! यद रत्नहि मृढ़ मरीचिका ओर पशू इच चावत॥ 
आपने उसके उत्तर में बिस्तेद्ध ,त श्लोक उसी बात्ी के दाथ 
भेज दिया । 
“घरस्मस्मेमणिकणिका भमगवतः पादास्वु भागीसरथी । 
कोशीनाम्पतिरद्ध मेव भजऊते श्रीविश्वनाथः स्वयं॥ 
एतस्येचदि नाम शस्सुनगरे निस्ताश्क तारक॑। 
तस्मात्‌ कृष्णपदास्बुज भज खखे थरोपाद निब्बाणुद ॥? 
भाषाथ;- गातक स्वेद्‌ मनीकनिका पद्वादि सुदेवसरी है बताबत। 
काशिपतो विसुनांथ सदा मन लाइ सुजादि विवानिख ध्याघपत ॥| 
शंभुपुरी सेंह, नाम सबे निश्तारक तारक जाछु हैं गावत । 
'कष्णपदोम्बुज मीस भजे।,साइ दायकमुक्िहै,तेदि लिश्लावत ॥ 
प्रकाशानन्द्‌ कदाचितू इससे चिड़ गये। प्रभु ध्रीजगज्नाथ का 
प्रछाद पाने मे आगा पीछा नहीं करते थे। जे कुछ प्रिता उस्छी 
के मुख में रख लेते थे। इसी बात की आड़ लेकश ढन्‍्हीं ने पुनः 
किसी के हाथ यह शले।क लिख भे भा :-- 
“विश्वामित्रपराशर प्रभुतये। वासास्वुपर्याशनाः । 
पते स्रीमुखपंकर्ज सुलक्षितं दृष्टोव माह" गताः / 
शाल्यज्ष सचूतं पयाद्थियुत ये भुझ्जते मानवा । 
स्तेषामिन्द्रियनिप्रहा यदि सवेद्विन्ध्यस्तरेल साधर ॥” 
भावषाथ:«-विश्वामित्र पराखर - मुनिगन, 
खाय बायु जल्न काल बिताये। 
तऊ नोरि मन मे।हिनि म॒रति, 
निरखि, तासु सुखकमल लुभाये ॥ 
दूध दी घृत मिश्रित जी, अन 
भोजन करि जन इन्दरि दयावे ! 


तब तो बिन्धहु' अनायास लिव 
सागर संह निश्चय तरि जावे | 
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कहते है कि प्रभु ने इसके उच्चर भेजने की आवश्यकता हींन 
समझो, पव्च्तु भक्कों खे नहीं रहा गया | उन लेागां ने इसके उत्तर 
में चुपचाप अधडउद्ध त इलेक भेज दिया ३$-- 
लिदेवली शख्लिश्वशकरमांसभेगी 
रअंबत्सरेण कुरुते श्तिमेकवारं । 
पाशचत स्तृयशिक्षाकणमात्रमेणी ' 
कामी भवेदसुद्निं वद कीउत्र हेतुए ॥' 
भावाथ -हरि सूकश हरि करे झह्ारो । तऊ बश्खसँद रति इक बारा ॥ 
तृत अनकन पाराषत खाचे | किंहि कारन नित शति मन लावे ॥ 
खावमोम ने काशो जाकर प्रकाशनन्द के निरस्त करने के 
लिये प्रभु से अनुमति मांगी । प्रभु ने ऐल्ला करने से निषेध किया 
और कहा कि “तुम बहाँ जाकर कुछ नहों कर सकेगे ?? | 
किन्तु सावभोम वहां गये शरैर सचमुच उन ले कुछ बन न 
आई । 
मक्काण नीलाचल पहुंच कर प्रभु के दर्शन से कृताथ हुये । 
दामेदर पंडिल भी साथ थे । उन्हें किसीके सामने उचित बात 
कहते भय नहीं द्वाता थां। वे प्रभु के घर रह कर ग्रह काथ्य 
खम्दालते थे । 
जब भ्रभु ने उन से पूछा कि “मा श्रीकृष्ण की भक्ति कश्तों 
हैंन१” तब बे बिगड़ कर बोले--“' आप उनकी बात क्या पछते 
हैं! आपमे जे! कुछ कृष्णभक्ति है, वह उन्हीं की रूपा से है ” 
प्रभु बहुत प्रसन्न हुये और बोले “तुस्दारा कदना अत्तरशः सत्य है। 
निस्सन्देह बात ऐसो हौ है। ” 
दूरड प्रणाम और कुशलत्तेम पूछ ताछु के अनन्तर भक्कगरा 
अपने अपने रुथान पर गये। पुनः छनके दृशन के लिये आने पर 
प्रभुने कद्दा कि आप लेग रथेत्लघ देख इस धार शीघ्ष घर लौट 
ज्ञाश्ये और विजय दशमी के बाद दम गंगा तथा झ्रीमातचरण 


ं 
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का दर्शन करते वुन्दाधन जायंगे। यद सम्बाद छुन कर सब लाग 
आनन्द से डछुल पढ़े। चाहा कि साथ ही लिये जांय, परन्तु प्रभ्‌ 
इस मे सहमत नहीं हुये । | 

अभ्ु सेर ह्डटे हु करके झद्व ताचए्य्य द्व्य क़्श पाते और मक्का 
के क्लोश देते थे । इसके प्रायश्वित में उन्हेंने वहीं पुरी दी मे 
गैर संकीत्त न का सूब्पात क्षिया जिस का आज सब प्रचार दा 
गया है। इस के निमित्त डन्हाने पहले इस पद को रचना को३-- 

“८ झीचेतन्य नाराबण फरुणालागर । 
दुशखितेर बब्चु प्रभु मार दयाकर॥ ” 

और फिर गै।डीय भक्तों के द्वारा इसका गान कराया। जब वे 
बैग एकल हे! अपने बालस्थांन पर साजे बाजे के साथ इलकाः 
गान कर रहे थे उसकी ध्यनि काने में पड़ने से उसे रृष्ण-कोत्त न 
समम प्रभ स्वयं वहाँ गये। तब वे त्तोग आनन्दे।मत्त हे! और 
भी प्रेम ले इनको ओर दिख्ला दिखा कर गाने नाउने लगे। यदद 
रंग देख आप जिस शह गये थे उसी शइ अपने स्थान पर आकर 
से रहे। गौर कीक्तन देना इन्हें रुचिकर नहों था । पोछे 
मक्कगण भी वहां पदुचे। 

प्रभ ने श्रीवास खे कद! कि “ अब कृष्ण-कीत्त न के ताक पर 
शख कर आप लेग यह रंग जमाने लगे जिख से जग में हंसी और 
परलेक में इमारी और सब की- झ़राबो दै। ” इन लेगे| मे बात 
ही हे! रही थी कि श्रीजगन्नाथ दशेन से लोट कर बहुत से गेडीय 
मक्त आपके द्वाए पर “जय चेतनब ” “ जय सचल जगनज्नाप, 
४८ जय संब्याक्षी-रुप-चारी कृष्ण ” इत्यादि कद्द कर का न करने 
लखगे। तब वास ने कहा कि * इम लेग आप की आशा पालन 
में कीर्तन बन्द कर सकते है. पर संखार भर का मुद्द ते * हों रोक 
सकते। आप ने जगत का उद्धार किया है। आपका यश ज८द्‌ 
व्यापी दे रहा है। आप की पूर्ञां और गुशुगान लाग अव्श्य 
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करगे।” इल पर सब के नें से आय, टपकने लगे। प्रभु भी 
मोन है। रहे। रथयांत्रा के बाद लब ले!ग देश लौट आये । 
जब तक आप इस संसार के पविछत और सुशाभित कश्वे रहे, 


गेडीय भक्कण्ण इसी प्रकार पुशी में जा जाकर श्रीजगन्नाथ और 
| आप के बर्शन का सुखानन्द भाग करते रहे । 





 ... 
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जअन्मभूमि देशन | 
४ हनली जन्मभूमिश्च स्वर्भादषि गशोेयस्ी ।?! 
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हू ब तक भक्तों का साथ रहता प्रभु भायः सहजावस्था में 
70. कल सर्वों ले ६ मै बातें 
००८ न रहते। डन स घश गृहस्थी सब प्रकार की बाते 
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२/८-७&० | करते। बन के जाने से दःख ओर ढदाखी हे।तो | पर 
|| ल्वाथ दी कृष्ण वा राधा वियेग-बेद्ना आरम्म दे।ने से 


जन नस अटल 


नन्‍नना. फेनक&#ा अमान नी चिनननमगगी जननी कि 


घद्द दुःछ भूल जाता । दुसरी घुन बढ़ती । नवद्भीप में आप श्रीकृष्ण 
भाष से श्रीशाघा के! स्मरण झरते और नीलांचल में उस के विरुद्ध 
“कहां मे(र प्र|णनाथ सुरली-बदन” कट्द २ कर रोदन कश्ते थे ओर 
खब सात्विक भाषों के धशवतों देते थे। 

इधर इन्हे फिर दृन्दाबन दशन का सुरचढ़ा था | आपने 
साब्वभोम और रामानन्‍्द प्रभुति ले इस का प्रस्ताव शिया था। 
परन्तु प्रताबरुद्ध के हिताथ एवं निजेच्छानुसार उनल्ोगों ने 
फूखला कर और बातें बना ऋर इन्दे दो वर्षों तक रोक़ रखा था। 
झब की बाश भक्तों के चल्ले आने पर आप ने पुनः दुन्दाबन-याता 
की बात छेड़ी | अब लोगों ने इन के मन के घिरुद्ध कायय करना 
अच्छा नहीं समझा । और बिजय-दशमी के बाद वृल्दाबन जाने की 
अनुमति दी । 

बिजय-दशमी के सोर में आप श्रो जगन्नाथ के दृशन को चले । 
इन का वहां नृत्य कश्ते जआानेका मन था। परन्तु रुतझूप हे कद जले 
जाने से पेसा नहीं कर सके | मन्दिर के द्वार पर उनको प्रतीक्षा कर 
रहे थे। इतने में वे आये। आप ने रुष्ट हाकर कश्स्य गीता 
पुस्तक से एवं पुनः पग से इनको पीठ पर खूब ज़ोर से मारा 
और दर्शनाथ मन्दिर में प्रवेश किया | स्वरुप आदि भी 





हा 





३३० गोराक् | पएकविश परिष्छेद 


लिन नकल +न 33333 न+++>भ कानःक्‍भानकता कक ५७ 3५३५०3+>+नन-मनन«न»«नक ५५५५ पका» 





कीत्सन करते पीछे पीछे चल्े। आप घंम्यासग्रहण के पांच धर्षे 


याद घर को ओर चले । शआंप चन्इनाड़ि प्रसाद तैकर ओ जगरनाथ 
से विदा हुये। लोग रोते और “हरिबाोल” छी गगनभेदी ध्वनि 
करते पश्चातगामी हुये। आप ने ढड़िया भक्तों हो समझा बुकाकर 
लोटा द्या। पुरी, स्वरूप दामे।दर, जगद्ानन्व, मुइुन्द, गे।विन्द, 
काशीश्वर, हृश्दिस ठाकुर, वक्रश्वर पंडित, गाएीनाथ 
आचायय, बृमिदर पंडित, रमाई, तन्‍्दाई प्रसति आप के साथ चज्े। 
स्वज़नों के संग आप भवानी पुर ढपस्थित हुये। पीछे से रामननन्‍्द भी 
पातकी पर आ पहु थे! प्रतापरद्र की शज्ञा सीमा तक सब टिकानें 
पर श्री जगश्नांथ का प्रद्याद प्रस्तुत रहने का पूव से ही प्रवन्ध किया 
गया था। रात को प्रसाद पाक वहीं विश्राम हुआ | 

चिस रृष्णप्रेम में चम्चल्न दे रहा था। वृन्दाबन की घुन लगी 
थी | आत्मचिस्म॒त हे। चले जाते थे। कभी कुपथ भी चलने लगते 
थे। कांद कुश की कुछ शिन्ता नहीं थी | 

दूसरे दिन खब लोग भुवनेश्वर पहु'चे। देवइशन तथा भेाज- 
नॉग्तर प्रभु ने सारे राद शमानन्द के साथ कृष्ण कथा में विताई। 

फिर रास्ते में नरी किनारे रामानशनिर्भित एक सुन्दर भवन 
देख वर्डा श्यामगुण कथन मन में बिार कश शाप ने पुरो प्रभति 
के आगे बढ़ने के लिये छह। | वे लैग कटक पहुच कर गे।पीनाथ 
के मन्दिर में गये | वहां एक ब्राह्मण ने परमानरद पुरी का निमनन्‍्दण 
किया। तब तक स्वयं प्रभु भी विराजमान दुये। गेायेश्वर 
नामक एक अन्य ब्राह्मण ने उनका निमस्लण किया। पवं शमानन्द 
ने अन्य लेगो के। भेजन कराया । 

प्रभु ने बाहरो बाग में आाखत जमाया और भसेजनास्तर बकुल 
बचके तले विश्राम किया! राजा बड़े समारोह से खानन्‍द उपस्थित 
दे! आप के चरणों में लेटने ओर बारफम्यार प्रण॒म करने तगे | 
प्रभु ने ढरदे सप्तेम अक में लगाया। प्रभु के कृपाओ से उनका 
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खारा शरोर सींग गया। तभी से आप “प्रताप दद्ग-संत्ाता” 
कटदलाने खगे। राज कम्मचारियों ने भी अति दोनतापूवक प्रभु 
को चरणवन्दना को । तब शज्ञा $। प्रभु ने विदा कर दिया । 


राजा ने अपने खब कस्सेबाएियां के नाम डिकानें के स्थानों पर 
प्रभु के आवास के किये नये २ भवन बनवाने, भेज्य पदाथ प्रस्तुत 
रखने तथा खब प्रकार से सेवा सुभष। करने की आशा प्रचार किया! 
पूरब हरिचन्द्न तथा संगराज नामक दो संद्षियों के! रामानन्द के 
लाथ साथ प्रश्ु को सेवा के लिये जाने की आशा दी। राजा का 
यह भो आदेश हुआ कि जहां प्रभु स्नान कर नदी पाए हों वहां एक 
स्तस्म ओरोपय कर के वद तीश स्थान बनाया जाय जिस में वहां 
नित्य स्नान कर थे आाण विसखजन कर। चान्दनी शत दोने के 
कारण प्रभु ने रात ही के चलने का विचार किया। यह सम्बाद 
पाकर राजा ने राजमदिलाओं की परदे दार दोदों में बिठाकर मांगे 
के दे।ने ओश द्ाथियें की पंक्षतियां खड़ा करा दी जिशन में इन्हे” 
प्रभद्शन सुलभ दा। खर््याकाल में अपने भक्कों के संग गजगति 
से विचरण करते आप घाट की ओर चले। राजमदहिषी-गण 
सद्देलियों और दांसियों के संग साननन्‍्द स्वच्छुन्द प्रभ के पादपदमों 
में भक्तिपूषक प्रणाम कर और उतका दृर्शनखुख लाभ कर परम 
रूताथ हुई'। दशनमाक्ष से डनके हृदय रृष्ण-प्रं म-पूर्णा हे! गये। 
एव वे प्र मा, घषन तथा नामाश्वारण करने लगों । 
प्रभ॒ दुशेन ते मद्िल्लागन मन प्रेसमगन सद्दपण हुजास। 
मैनन से अँसुअन सरि लाचति, “दरिहरि! कदकद लेदि उसांख ॥ 
अल कृपात कहु' आंख्िि न देख्यों, नोहि सुन्यों कथह स्व कान। 
जिद के। दरदि ते लखते, ढर, कृषण प्रीति करिले निज्ञ थान ॥ 

ले।गे| मे जान्दनी में चित्ोत्पन्ना नदी पाए दे! चतुर्द्वार में 
शुयन कियां। प्रातःकाल ढस्री में स्नान कर और बहा प्रसाद 
पाकर ले।ग आगे चलने के तेयार हुये । 
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प्रभु के परम भक्त गदाधर, जे। पंडित गेासखाई' के नामले प्रसिद्ध 
थे और जिन्हें ने च्ेह संन्यास धारण कर गापीनाथ की. सेवा को 
थी, यह कह कर कि “प्रभु के चरणइशन करोड़ों देवपूजनन के तुल्य 
है,” श्री जगश्नाधच्ाता से चल पड़े थे। प्रभु ने कहा था कि “लब 
ते केघा परित्याग का पाप दम पर देगा, यदि हमे प्रसन्न करना 
चाइते हो, ते। यहीं रदहे।” गदाधर ने उत्तर दिया था कि “सब 
पाप हम पर दांगा । दम आप के साथ नहीं आते | शो माता के 
दर्शन के काते हैं।” यही कह कर दूर ही दुर प्रभु के चरणों का 
दशन करते कटक तक आगये थे। प्रभु प्रति इनके प्रम का थाहद 
के३ नहीं पा सकता था। प्रभु के लिये इन्हें मे कृष्णपुअन तृणघत 
प्रित्याग छर दिथा था। कडक में आप ने प्यार के रोष से इन 
का दाथ पकड़ कर कहाः--“यहां तह शाये, अब तुस्दारा ढई श्य 
सिद्ध दे! गया | हमारे साथ स्वाधवश चक्कना चाहते दे।। तुम्दारा 
देने धर्म नष्ट होने से हमें दुःख दे! रहा दे। दमें सुस्त देता ते 
तुम्हारे जीवन का प्रधान ढइईं श्य है। अब तुम किए जाब | ?? 

यह सन कर आप का धुखावले।कन करते २ गदाधर पंडित 
झचेत दे पृथ्वी पर गिर पढ़े। प्रभु ने साव्वभोम के उन्हे शाव- 
घान कर के पुरी ले जाने की आशा की । चलिये छुट्टी हुईं। इसरो 
बांक्य में भद्टाचाय्य की भी विदाई दे। गई । 

जाजपुर खे दे।नें अमात्यां की ओर भद्गक ( रेमुना ) में शमा- 
. लन्‍्द्‌ की विदाई हुई। वे भी अचेत दे। गिरे। परन्तु प्रभु ने ढन्‍्दे' 
बठा कर अंक में लगा आंख बदाते विदा किया। 

अब सब के|ग डड़ोलखा राज्य की खीमा पर पहुचे। वहां के 
झधिकारी ने आप लोगों का बढ़ा सेघासतक्षार छिया। वहां से 
गोड़ जाने के तीन मार्ग थे। परंतु उस लमय युद्ध के कारण तीनों 
हीं बन्द हो रहे थे । 

कस्मेचारी आप के पोर ढतारने के उद्योग में क्गा। उधर 
तट पर दशकों को भोड़ के कारण महा केालाइल देने थे सेना 


नल अनननरननिनानना न ननन। 
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प्रस्तुत होने का भय कर के मुखलमान हाक्षिम ने हिन्ह वेषधारी एक 
गुप्तचर का अखल बात आानने के जिये भेजा | 

बह आया ते था सुराग पता लगांने, एर इस पाए का रक् देख 
उश्च की बुद्धि आप लापता दे गईं। उस पर मी वही रंग चढ़ 
गया। उसे भी चु॒त्य, गान और ' दरिबेल” की घुन लमाई। प्रभु 
द्शत से ढखका माने पुनजन्म हुआ। उसो अवस्था में वह अपने 
मालिक के पास लोट गया | 

डसकीो विचित्त दशा रेख जब मुसलमान अधिकारी ने उस स्तर 
लग्मप्यार पूछा तब बह बोला--' क्या कहे जनाब | जगन्नाथ से 
बहुत से हक़धसीशें के साथ शक नोजवान संग्यासी तशरीफ़ हाये 
हैं। इनके दर्शन के लिये वहां एक ख़िलक़त जम्रा हुई है। उन के 
देख फिर दिखी के| घर तोटने की तबीभझ्रन नहीं चाइतो। लोगों 
की दिवाने की लो सूरत दे! शी है। लोग नाचते, गाते, खेते, 
हंसते ज़मीन पर लाटने लगते हैं। ओर शघीज्ष कैसे ? मण्णा 
अज्ञाएई | उनके हुस्त के आगे हसांनत भी अपने चेहरे पर बुर्क़ा 
डालती है। ढतकी खूबियां बयान के बांदर दें । क्राबित्र दीद ही है 
और गोर के लाॉंबक़ है। हमारे ख़बाल में ते! खह्क़ के सालिक़ 
खुदावन्द करीम ही इन्सान की सूरत में इस परदे ज़मीन पर 
सैनकअफ़ज़ा हुये हैं ।” यह कहते कहते घद् गुप्तचर “हरे रृष्ण, हरे- 
कृष्ण ” कह कर पागल की तरह रोने, हंसने और नाचने लगा । 

यह देख उस अधिकारी ने संजमुग्ध हो अपने एक विश्वाखी 
हिन्दू मन्ल्ली के डड़ियाँ राज्य सोमा फे अधिकारी के पास भेत्रा। 
प्रभु का प्रणाम करते ही प्रम विहघल हो उसे “ कृष्ण, कृष्ण ” 
कहने का सुर चढ़ गया। पहन्‍तु अपने के सम्हदाल बर ढत ने 
अधिकारी से निवेदन किया श्ि छतही अनुमति होने से उस छे 
स्वामी प्रभु के दर्शन की इच्छा कर रदे है शै।श उस में काई भय 
की बात नहीं है। 
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इल पर उडिया कर्स्मचारों के विसथ और आनब्द दे।ने| 


- हुआ और वे कद उठे, / मुखलभान का दिल | ऐसा फैन कर 
सकता था १! पुर: सम्पादबादक से बोले--“ प्रभु पर सबों का 
समान अधिकार दै। वे सदर्ण शराब, सानरूद्‌ दर्शन करें । उनका 
उचित सत्कार देगा। डिन्तु सेन सामन्त न लावे, दस पांच लेगें 
के संग निरख झाव | ?? 


हिन्दुओं के सहश वस्त्र पहने उक्क कर्मचारी आये और नेओं में 
प्र म।श्र भरे उन्हेने दूर से प्रभु की प्रणाम किया। सीमा सरद₹ 
उन छत बढ़ी प्रांति से मिले और उन्हें प्रस के पास ले चले | प्रभ 
के द्शनमात्र से विहृयल दे। वे भूमि पर गिए पड़े। उडिया अधिकाशे 
उन्‍हें चेतन्य ढर के प्रभु के उमीप ले गये। वे हाथ जेड़ कर कृष्ण 
नाम उश्वारण करते कहने 5गे, “मुखलयान के घर दमारो कयों 
पंदाइश हुई? अगर दिन्‍्दू हुये देते ते! आप के क़इमी तक 
पहु चते। मेरे ज़िन्दगानी बेदार ! हमने जीव की दत्या ही 
में जन्म बिताया। प्रभु| आप इस ग्रदीब पर दया की जिये | 
दमार। उद्धार कोजिये। ? उडिया अधिकारी ने भी दाथ जे।ड कर 
निवेदन किया, “ प्रभु! जिनके ना|मस्सरण से भववनन्‍्धन का 
भंजन दे। जाता है, उनके जरण कमलें के दर्शन पाकर इन के 
निस्तार और ढद्धार में आश्चर्य्य क्या दागा ? इसी क्षण ते इनका 
सब पाप छार खार हे! गया। ”? 





प्रभु ने उन पर कृपा दृष्टि की और कृष्ण नाम ढच्घार्ण का 
आदेश किया। इस पर ढन को जे। श्वस्था हुई उच्च ४ चर्द्रोद्य ” 
। नाटक यों बणत करता है; ... 
: प्रभु कृपाइृष्टि पेये सुकछृति से अन | 
प्रभ मक्त देख येन ग्रह्रस्त जन | 
पुलके व्यापिल् सेई यथन शरी₹। 
गदगद स्थरे केडे बहे अश्चनोर !! 
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तब मुकुन्द (६) ने प्रस के गंगा पार जाने में उस से सहायता 
मांगी। वे प्रभु तथा भक्कों के प्रणाम कर साननन्‍्द बिदा हुये । 
डढ़िया झधिकारी ने उनके संग मित्रता स्थापन की एव॑ ढपदे बहुत 
कुछु भट भी दी । 

दुसरे दिन एक नूतन नौका पर प्रभु अपने लोगों के साथ 


चहें और जलदस्युओं से शक्ा के निमित उसके चतुर्दिक और 
इस नोकाए' ससेग्थ चललीं। समुसलल्ममान अ्विकारी भी साथ 
ब्क्ते। 

चलते समय नावों पर तथा तद पर दरिध्वनि की गूंज द्वी नहों 
बरन्‌ गजन होने लगा। उड़िया कम चादरी तथा अन्य लोग प्रभु- 
बवियोग भे आंखू बध्खाने सगे । 

मस्त श्वर नामछ दुष्ट नदी पार दे!सोग पिछिलद्दद पहुचे। 
प्रसु ने मुललमान अधिशारी के पाल बुला कर अपने दृ/थ से 
उन्हें जगन्ताथ का प्रसाद दिया। भ्रश्ु-छुपा से वे प्रभु के शुद्ध भक्त, 
परम भागवत पव॑ जगन्मान्य बेष्णव हुये । 

धहाँ से चल कर भोका पानिद्दादी पहु'लो। प्रभु ने कप्तान 
को अपनी कपा का वस्त्र पिन्दा कर बिश्ञ किया और पद आह, लाव- 
पूण घर लोठ गया। 

प्रभु के शुभागमन का खम्बाद पाकर घाँट पर जनता हुट पड़ी । 
भोड़ से शस्ता बन्द दे गया। राघवपण्डित किसी प्रकाए' आप को 
भक्तों के सद्दित झपने घर ले गये। प्रभु एक दिन वहां ठहर फ़र 
कुमार शटी श्रीवाल के घर गये। उन का एक भवन नवद्वोप में 
भी था जहां प्रभु ने कई मद्दीनां तक संकीत्त न किया था। आप के 
पदपंण से पंडित के घर की खब नर-नारियां झाननन्‍्द में उन्मक्त हो 
नांख गान करने लगों । 








6+>अटकन न रनकमनन«»> तन. 


१, ० श्रीचैठन्य चरिताम्ृत ” में यही नाम है। परतु “ झमियननिमाई चरित ” में 
मुकुन्द दत्त के स्थान पर गेपीनाथ लिखा है। सम्मवतः दे।नों ने कद हाग। 
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'रपतीकललपय,.. हरकत), /क्मफान०कककाअकत ऋणन ककया, 


जगद। नहद घ्ह्दो दशक मे थे । वे ढ्द!सो थे ओ।₹' जय भाड़ 
में रइते थे तब शिव|ननन्‍्द्‌ के घर रहते थे। बिना किसी से के 
सुने ढन्दीं ने काश्चनपाह! जाकर शिवाननद सेन के प्रभु के 
झागमन को खबर छुनाई और उन्हें प्रभु को ले आने के निमिल् 
भेज्ञा। वे स्वयं पाक तथा प्रश्चु के स्वागत की तेबारियों में लगे। 
धाट से लेकर सेन मद्दाशय के घर तक मांग के दोनों पाएवा हे 
कद्ली शस्म तथा कलशाहि रोपे और रखे ग्ये थे । पथ में पांथड़े 
भी बिल्धाये गये थे। सेन के प्राथतांडुलार प्रभु इनकी इच्छु पूरा 
करने गये। वह पर मुकुन्द के भाई छापने प्रिय धासुरेव का भवन 
भो आपने पवित्र किया | 


इन्दों शिवांनव्द के पुत्र कवि कर्णा पूर्ण (२) ने स्व॒रखिल 'ैतन्य 
चरद्रोद्य” नाट#$ में जिखा है कि गत वर्ष जब प्रभु ने गाड़ देश में 
झाने का विचार किया थ। उस समब शिवानन्द के भांजि श्रीकान्त 
वहीं थे। उनके लौटने के लमय प्रभु ने ढनखे कहा था कि थे गे।ड़ 
जायंगे और अगद्वानः्द के हाथ की भिक्ता पार्वेंगे । इससे श्रोकान्त 
ने समझा था कि प्रभु इन हे मामा के घ९ भोजन करेंगे। लकी 
खबर पाकर शिवानर३ ने ठोश ठौर से सपर्श्रिप ढनकी रुचि की 
पस्तुए' भी एकञ कर रखी थों। परच्तु साब्वभोमादि के आग्रद से 
उस घष प्रभु का आता न दे! सका | 


शिणनन्द्‌ बड़े सोच में थे कि प्रभु के निमित्त संग्रहोत घीहेँ 
किस को भोज्ञन ढ राव | इस पर नसिद्ानन्द (३) ने कहे। कि “हम 
प्र माव षण से प्रभु को जहां बल्चा कर खूब प्रखाद भोजन कावेंगे |! 
पदञ्च/त्‌ एक दित और रात अखंड ध्यान कर के नदी ने प्रसाद 

















२. इस ग्रन्थ के चतुर्थ खयड का चतुथ परिच्चेद देखिये ! 
३. ये बड़ तेज्मात पुर्ष थे । इनके उपास्यदेव श्री नूसिंह जी इन के साथ साज्षात्‌ 


बाएं करते थे । इनका यसल नाम प्र दइथुम्न श्रह्मचारी था। प्रथ्नु ने श्कका नाम न सिंहासब्द 
'त्बाथा। 


परिच्छेद ] जन्मभपम्ति दशेतत ३७१ 








4५७७८ आल 


भाग लगाय। और कुछ देर राय गाकर कह! कि “गराराज़् ने आकर 
सब गअहरण किया।” ह 

परन्तु शिवाननद्‌ सेन देहधारी गै।राज़ को भोग देना बाहते थे | 
इन्हे अंखोंखे देखादी नहीं और भोग के पदार्थों' को उर्षों का सयों 
पाया, इल से ढज शमय हन्हें य। किल्लो को ब्रद्मचारी फे कथन का 
विश्वाख नहीं हुआ | पश्न्तु पीछे शात हु भरा कि उनकी बात मिथ्या 
नदों थी। जश्न इस घष भक्कगण नघद्दीप गये थे तो एक दिन 
सर्थों के समक्ष प्रभु ने कह! था कि “ गत पूस के महीने में हम ने 
शिवाननइ के घर नुसिंदानन्द के द्वाथ का बड़ा ढत्तम बथुआ का 
साग खाबा था | ”' 


कुमारदाटी आप के गुरु श्री इश्वर पुरी का जन्म स्थान हे।ने 


से आप ने वर्ड की थोड़ी सो मिट्टी अपनी गांती में बच ली थी 
शेर कद्दा था कि-- 


“यह सतिका इमें भ्राण से भी प्यारी ३। यह महा पथिल्ञ 
स्थान है। यहां के कुत्ते बिल्ली भी हमारे प्रेमपात्र हैं ।” इस 
से आप ने शुद और गशुरुस्‍्थान को मद्दिप्रा जताई। बोध हेश्ता 
है कि ढस खमय श्री वेशधभारती काओ्नपाड़ा में नहीं थे, 
कृषोक्ति उनके या उनके स्थान के दूशन की कथा कहीं नहीं पाते | 

यहां से प्रभु शान्त्रिपुल्रष श्री अद्वेताबायय के घर ढपस्थित 
हुये। वे आनन्दमगन हे'ऋश नृत्य करने खगे। छिन्‍्तु शीघ्र 
हो बुन्द|वन जाने के विदार खे प्रभु घह्ां ठहर न सहे और वर्शकों 
को याढ़ खे घबढ़। कर क्‌ छु दिन एशानत में समय बिताने के ध्यान 
से आप शात्रि में चुपऱे गंगापार विद्यानगश में चाचस्पति के घर 
जा छिपे | उन्हों ने अपने भाग्य की बढ़ी सराइना की और वे आप 
के लेघा-सत्हार मे सहृष दत्तचित हुवे। पर व्दां भी ब्रभु का 
शान्ति नहीं मिली । खबर पांने से कुड के कुड लेग वहां जाने 
लगे । घाट पर नाकाओं की क्री द्वेने से ले!ग स्वयम लेरकर 
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झथवा घड़ा, घिरनई, कदशो थस्म आदि के घट्टारे पार हे।ने 

लगे। कभी ले!गो के बे से नौदाए' डूबने लगतों, कभी लगने 

घाले डूबने लगते | परन्तु प्रभु“क्ृपा से छिख्ो की ज!न नहीं गई । 

यह रंग देक़ घाचस्पति ठाकुर ने यथासाध्य अन्य केस दें। 

केस के घांटे। से नौकाए' मंगाकर लैगों के पार उतरने में सुविधा 

कर दो | परन्तु वहां प्रभु का दृश्न करा ! वे ते बाहर निकलते 

हो नहीं । और दर्शवाभिलाषी चाशे ओर घर के घेरे “प्रभु, 

दर्शन दोजिये, कृपा कीजिये” चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के 

सथा ग्ृद-स्थित ले।गें के काना के परदे फाड़ने लगे। स्वच्छ 

और प्रेमपूर्णा हृदय से विहृयल भक्तों के पुकारने से प्रभु निम्धय 

खुनते हैं, दय। करते हैं। तभी ते। द्रौपदी की और गज को टेर 

छुनते पांव प्यादे दौड़े थे। सभी आह्तिक उन्हे पुकार ते हे। 

मन ले पुकारते हैं, मुख खे पुकारते हैं । धीरे पुकारते हैं, ज़ोर 

' * से पुकारते हैं। देखते नहीं, मुसलमान मसजिदों में दिन में 

पांच पांच बार “अठलाहे अकबर” चिदला चिहला कर इढन्‍्हे 

पुकारते हैं। मन्दिर में कैश घन्‍्टठा बजाकर ग्राश नक्कारे पोट 

बूर पुकारते दें। $।ई गालदी बजाकर पुकारता है । कई निरह्तर 
मनहीं मन पुकारा करते हें । 

सब पुकारते है, पर प्रभु उपयुक्त समय द्वी देख द्रवित द्ोते 

हैं। यहां भी वही दशा है। प्रशु दृशन कया देंगे! वहां से 

भो चुकके चश्पत डुये और कुलिया में माधव दास के घर जा 

पहुचे। भाप कै दशन से माचव दास जो परमाहलादित हुये। 

खाल रहे थे कि अपने इृष्ट मि्नों के यह शु्र सम्बाद जनावे" 

कि इतने में जनता की भोझू लग गई। ज्लैग एक पर एक गिरने 

लगे | पोछे वाले आगेवाली को धक्का देने तगे। बेचारे दाल के 

छुप्पर बचने की आशा न रदी | लेागें ०ो खहायता ख्े घर के चतु- 

दिंक उन्हेने बढ़े बड़े सुडढ़ बांछों का बेढ़ा बांधा । पर ज्ञतता की 
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बाढ़ न जाने उसे कहां बदां ले गई | उधर, वाचस्पति का भी घर 
दरार लेग पीटने लगे । उन पर कुवाक्यों की बोछार पड़ने लगीं कि 
बेदी घर में छ्िपाये है। दशन नहीं देने देते । कोई कोई उनकी विनती 
मी करने छगे कि “भाई हमें दर्शन सख्य से क्यों वंजित करते है। |?” 

वे बेचारे बार बार कहने लगे “ भाई ! प्रश्चु यहां थे खट्दी” पर न 
जाने अभी कहां गायव दे! गये।” पर उनकी बात पर कोन 
विश्वाल करता था।। अगत्या अब वे घर में बेठ अधोर दो प्रभु को 
पुकारने लगे | उनके आस्तनाद पर एक त्रद्मण ने घोरे स उनफे कान 
में प्रभु फे कुलिया ज्ञाने की बात कद्दी। बच्च वाचरुपृति सानस्द्‌ 
बाहर दे। ले।गे। से बे।ले, “चल्ले! भाई | प्रभु कलिया में है, वहां तुम्हें 
ले चले ।”” 

चाणप्राउ। में सब लोग यहां जा पहुचे। परस्तु मद्दा भीड़ के 
कारण प्रभु हे समीप उनके पहु'चने की सम्भावना कहां ! हां ! 
प्रभ ने उनका झागमन जान, रुवयं उन्हे” अपने निकट बुला सेता। 
आप ले!गें का द्शन देने के निमित्त प्रार्थना कर ही रहे थे कि 


देखावन्द जी कुलिया जा कर उपस्थित हुये | उन्हे' भी प्रभु ने पास 
बुलाया । 


देवानन्द्‌ पाठका को अवश्य स्परण होंगे। इस पुस्तक के 
द्वितीय खंड के दशम परिष्छेद्‌ में इनका बणेन हुआ है। इनके हृदय 
में पहले दरि-सक्ति नहों थो। पीछे इनके घर घक श्वर के कुछु दिन 
रहने के कारण ओर उनके ज्त्य देखने खत इनके चित्त पर भक्ति का गाढ़ा 
रह चढ़ गया था। आज ये अपना अपराच कमा कराने पद चे थे। 

प्रभु ने कह्दा, आपदा सब अपर।ध-मञ्ञव हे। गवा” । इस पर 
देवानन्द ने निवेदन किया कि “इस से हमारी तुष्टि नहीं हुईं | आप 
यह वश दीजिये हि जो काई पापीष्ट इस कुलिया में आरूर अपना 
अपराध क्वमां कशवे,उख का अपराध सब्जन हे।।”! प्रभु ने “तथास्तु” 
कह--उन्‍्दे' तुष्ठ किया। सब्ध महृन्त सदा द्वी परोपकारी होते हे 
. पर्व सब जीवों के दुःख निधाश्ण के आंकांत्ती रहते है । 





३७४ मारा. एकबिश ] 








ली बन 0. 00 आर 
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तब से लेग कुलिया अपराध-शज्ज़न कराने जाया करते हैं। 
देवाननद के अपरय-भमजजन चबूगरे पर पूजा पाठ और लेट पेट 
करते है। (४) 

पोछे प्रभु ने दशेन देकर खबों को कतार किया। वहां प्रभु खात 
दिन ठदरे थे । सोते दिन मेक्षा का दृश्य रह।। गांव के चारे। ओर 
ले।ग डे( जमाये उल्धास प्रगट कर रदे दे । खब वस्तुओं की दुकानें 
पहुंच गई हैं | कई उृत्य गाव का सुख ले रहे है। कोई द्रिद्रों के 
वस्थादि दान कर रहे दें | कोई भूखे को सेत्न करा रहे है और 
कोई मित्रों के लत्कार में लगे हैं।लब को घर द्वार, कामकाज, 
भूल गया है। लोग अतौकिक आनन्द पा रहे है। उस पार मदों की 
भीड़ ओर इस पार स्त्रियों की भीड़। नढ़ी का पांट दीघ नहीं 
हैाने ले डल पार के कोलाइल ओर गान के शब्द्‌ एस पाश्को 
नोरियों के कान में प्रवेश कर इन्हें भो छूछ दे रदे दें । और प्रभु के 
एक सुन्दर लम्बा जवान होने के कारण ये सब ढनके मुख को 
भलक भो कभी कभी देख तल्ती है । इख नारीमंडली में श्वी तथा 
विष्णुप्रियां भी है। विष्णुप्रिया संसार मे सब से अधिक अपने 
को भाग्यवती समझ रही हैं. जिन के पति के दर्शन के निमिष्त 
असंझ्य लोग इकटठे हुये हें । 


थाप के दुशन के जिये इतने लोगें का, बिना विज्ञापन डंटने 
ओर सम्राचारपतां में आगमन की खबर छुपे एक देना 
झाप के ३ श्वरत्य का एक प्रमाण कहा जा खकता है। 


इस जनखपुदाय में आप के भक्त गण, एृ्ट मिल्न, शिष्या, सेव #$, 
पश्चति ते थे ही, उन के छाथ वे क्ोग भी थे जे इन से पहले ईर्षा 
दंध रखते थे ओर जिन के उद्धार के लिये इन्हे संस्यास ग्रहण 
करना पढ़ाथां। इनके पेसे त्याग श्राश ऐसो भक्ति से वे स बभी 


जम लमनलिलिनन शक शा ॥७७७७७७७७७७७७७ए८"८"श"आशश/आशआ/शआ/शआशशशशशशशशशशाशश शा तक्‍रनभएाए"शथ राणा] न्‍ननिललललपलिशनन-नकत-ननका लीन पल तरह 





४ “अमिय निमाई चरित ”खंड ४, पृ २६८ पंचम संस्करण देखिये | 
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| विल्लाई इनक मक्क और दाल बत गये थे पर्ग इन का इशन 
अपना सोभाग्य समभते थे। 





आज जनता ने आपके छंसार त्याग तथा संन्यास अदस का 
फल देझा। आपने भी अखंख्य जीवों में भक्ति का ऐसा सार 
और उरूव देख भदा सुख माना। नित्यानन्द्‌ के पूजार काय्य की 
भो आपने अवश्य प्रशंसा की देगी । 





आए के दृशनामिलाषी जन खसमुदाब में कैले २ लोग थे, यह 
बात नीचे के छुन्हें। ले बद्त है।गीः-- 


खेल के साथी रूपाठो, शिक्ष्य त्यों. धिद्यारथी 
इृष्ठ मित्ष सुल्लोग कितने, हे। प्रभ॒ द्शनाश्थी ॥ 
नगर नेयायिक सबल खुन, खावसी महू दाशन सथ। 
हाश शास्त्र बिचोर में हुए, खबथा हैं भक्त अब ॥ 
द्गविज्यि के जीत जिस ने, मांन का रक्तण किया। 
पड़भज! के रूप में है, अब ढन्‍्दे' दशन दिया। 
हृषयुत कुकिया गये सिव, जान उनका आगमन। 
कलुष दशत से मिटा, मन खुध हुआ, पा प्रेमघन ॥ 


नवद्वीप निधासी चापाल गे।पाल एक टाल के अध्यापक थे। 
कील नादि से एवं तत्कारण अ्रीवास से, जिनके घर कीक्त न 
हुआ कर्ता था, उन्हे बड़ी घृणा थो | एक शत भीतश ते चृत्यगान 
दे। रहा था, बादर वे तान्त्रिकों की पूता को सामशभियाँ और एक 
घर! शशब रुख आये। श्रीवांस ने लेगों के दिखा कर गैर ढन 
घस्तुओं के फेक्वा कर ढस स्थान को लिपवा दिया। दे दिनके 
बाद गापाल पर कष्ट का आक्रमण इुआ। घरवालें ने, जिन्‍हे दे 
बदूबर तंग डिया करते थे, ढत के लिये बाहर रहने का एक स्थान 
ठीक कर दिया और घहीों उन्हे' भेाजनादि पहु चांबया जाया 
कश्सा थी | 











३७६ गौराड़ें [ एकविश 
किसी दयालु पुरुष छी सम्प्रति से उन्दां ने कुछ गवयपूणा रुवर से 
गेशक्र के कहा था कि “खुना है, कि तुम कदायित बड़े साधु दे! 
गये हे, रोगों के आराम कर सकते है।, दम गांव के सम्बन्धी हैं, 
दमादरा रोग ते नाश कर दे। ।? 

ढस समय यद्वि गाराज् आधवेश में न हेते ते उन्हे नम्नतापवक 
कछ डच्चर दे उनकी सास्तावना या उपयुक्त छुछकर उपदेश करते । 
पर वहां रंग गैर दी चढ़ा था। बोले “यह ते साधारण बात है, 
आगे न जाने कया कष्ट पाओ।गे ।” कलिया में आकर गापाल ने 
प्रभु से निवेदन किया कि “मद्दाकष्ट खदते किसी प्रकार काशी 
पहुंच कर दमने विश्वनाथ के मन्दिर में प्रण त्रिसर्जज कर्ना 
चाहा था। भेलह्ञानाथ ने स्वप्न में ग्रारेश किया कि गेाराह्' स्वय॑ 
भगवान हैं। उन्हीं के शरणापन्न हेने से तुम्हारा दुःख दूर देगा। 
आप कृपया अपराध क्षमा कर हमारा उद्धार कोजिये | आप ने 
कहा “भाई | तुम ने भ्रीवाल के प्रति अपराध किया है। इनका 
वरणेइक पांन ऋरने धे तुम शेगमुक्क देगे। (५) ऐसा करने से वे 
कुएरोग और भवरेोग दोने। ही से मुक्त हुये एवं गाराज्र के परत्र 
भक्त भी बने | 

पुनः प्रभ॒ अपने भक्कों के खंग नवद्वीप आकर अपने घर के 
खामने खड़े हुये वहा दज़ारों की भीफु लग गई। (६) 








६, घटना इसा प्रकार वणित है। किन्तु इन नहीं स+कते कि कुष्ट ग्रस्त काई व्यक्त 
पाँव ३ नदिया से काशों केसे जाथगा ओर ५हां से कैसे छोटेगा। उस समय रेल ते थी 
नहीं और राग *ीे श्वेत कुष्ट नहीं प्रतीत हवा । यदि वह दहे!सा, ते। घरव,ले ठनका भीतर 
आना जाना बन्द नहीं किये हे।ते । 

६. “विश्व केष” में कुशिया से भद्दे ताचाय्य के घर शान्तिपुर प्रभु का क्लौद आना और 
वहीं शची का बुज़ाया जाना लिखा हे। सम्मवतःशाम्तिपुर देते लोगें के सहित झाप जन्म- 
स्थान का दशन करने घर गये झेंगे । 

उसमें बह भी लिखा है कि “उस समय आंचार्य्य के धर एक संन्यासी के «६ पूछने पर 
कि “केशब भारती चैतन्य के कोन हैं ?” आचारथ ने उन्हे इनका गुरु होता कहा था। यह सुन 
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न्‍ अमन वम फल पन3 मनन न-नकन- 


विष्णप्रिया पहले घर के भौतर से सशंक्ष आप का दर्शत कश 
रहो थां। लगे को देख कर लज्ञावश आप के चरणों के निकट 
जाने का उन्‍्हे' साहल नहीं द्वेत। था। फिर यह लांच कर कि 
“आप ते हमारे लोऋ परल्षे!क को गति और स्थामी है और इल 
समय चरण इशेत न हे!गा ते। फिर कब अवसर मिलेगा ।” उन्हों ने 
आप के पादपद््ों के खम्तीप बेधड़क जा कर आक्त नाद व्यि। 
प्रभु एक स्त्री के देख दे। डेग पीछे दर कर बे।ले * तुम कान दै। १?” 
किसी ने कुछु नहों कहा। किखी के उत्तर देने की शक्लकि नहों 
थी। खब का कझलेजा फटा जा रहा था। 

तब विष्णुप्रियां ने स्वयं कहा “दम आप को दाली हें।” यह 
सुनकर प्रश्ु को महा दुःख हुआ । इनकी आ'ख्यों के आगे अंधेरी 
छा गई | इन्हेंने बहुत कष्ट ले पूछा तुम क्या चाहती दे १” 
प्रियाज्ञी ने निवेदन कियां “आप ने सारा सखाश का उद्धार किया, 
हमी के भवकूप में डाल रखा । इसपर खब उपस्थित जन कलेजा 
फाड़ कर रोने लगे। प्रभु मस्तक झवनत किये बोले “तुम रूष्ए- 
प्रिया बन कर अपना नाम साथ क करे ।”? 

जिश्णुप्रिया ने कद्द! “हमें ते आप के खिवाय संखार में, जागते 
सेते काई झन्य वह्तु दीखती दी नहीं । कृष्ण ते। द॒र्मे नजर दो 
नह आते और न उनसे हमें कुछ काम दो है ।” 

तब प्रभु अपने पांचों से सड़्ाऊ निरूाल कर प्रियाजी से बोले 
“है ल्लाध्बी |! हम संन्यासी के पास देने ये।ग ते! भै।र कुछ नहीं, 
यही लेकर हमारा-विरह-जनित दुःख तुम शान्त करे |?” 

प्रियाजी ने खढ़ाऊ लेकर उद्ते प्रयाम किया; सिर पर चाढ़ाया, 











कर भाचार्य का पञ्चवर्षीय पुत्र अच्युतानन्द सक्तोष बे] उठा या कि आप क्‍या कह रहे हैं 
९ 

चैतन्य तो स्वयं जगदुरु हैं । उनका गुरु कौन हे। सक्त। है ।” इस पर झाचय उसे गे।[द 

में ठठा कर नाचने लगे बे। इसने में मशप्रयु भी “इरिवेल” कहते वहाँ विराजमान 


हुबे ये । 
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वारम्यार चुम्बन किया और हृदय से लगाया। चारो ओर आकांश- 
भेदी हशिध्वनि होने लगी | 
भरतजी को भी श्रीरामचन्द्र ती ने खब्तेयाथ अपन! चरणपादुका 
हो दिया था जिस घस्बन्ध मे गास्थामी तुलसो दाल ने कष्दा हैः-- 
“प्रभु कै कृपा पांवशी दीरहीं। सादर भरत सोल धरिल्ीनदीं । 
चसरमपीठ करना निधान के | जनु ज्ुग जामिह प्रज्ञा धान के ॥ 
खस्पुरट भरतस्नेर रतन के | आालर जनुज्ञुग जीव ज्ञतन के ॥ 
भरत मुद्ति अवलम्ब कह्दे तें। अस खुख जस खिंयशंम श्हेत | 
इन चेपाइ्ां में यदि “आ्रोशम” के स्थान में “महा प्रभ” एवं 
“यक्त जी? के स्थान में “विष्णु प्रिया जी” और “प्रज्ञा प्रानः” की 
जगह “ग्रिया प्रान” मान लिये जञायं ते। इगका भाव खब था प्रियाज्ञी 
को अवस्था पर घटित होता है। श्रीशमच-द्व को पांवरी के सहारे 
भरतजो मे चेादद वर्ष दुःख का दिन काटा और तत्पश्चत्‌ उन छैे 
चरण कमलें के दशन से वे सुखी हुये। यहां प्र के पादु शाओं फे 
सहारे प्रिया जी को अपना श्ाश जीवन बिताना हे।गा और पर- 
ले।क में इन्हे पुनः मिलन छुख प्राप्त देगा । भेद्‌ इतना ही है | 
थाप ने श्री म्रातखरण का भी दशन किया जैर सविनय उन से 
चुन्हावन जाने की अ्रज्ञा। प्रप्त को । 


द्वाविश परिच्छेद 


वृन्दावन गमन में बाधा । 





का है तुन्भावन दो 
4 | ओर चले । पुरी से आये हुये छंगी लेग ते। साथ थे दी 
बे, ले भी बहुत से लोग साथ हे! गये और जैसे जैसे 
आगे बढ़ते जाते थे साथियों की छंदया भी बढ़ती ही 
जाती थी । इज़ाशे के माथे पहु'च गई थी । प्रतीत द्वेता था कि 


शाप सेन सामस्त के संग कोई देश विजय करने जा रहे हैं। पर 
थे लग शख््र हीन | 


नलिहातनद से पांठकवुन्द झथी हालही में परिचित हुये हैं । 
आप प्रभु की मानसिक पूजा किया करते थे। मानखिह्त सेवा उत्तम 
देती है । ढतमें सेवक का चित अहनिशि प्रभु हे ही ध्यान 
और खेवा में लगा श्हता है । ऐसे खेवकों पर प्रभु की प्रसन्नता 
भी शीघ्र हैली है। श्रीगैशाड़् खल वृन्दावन जा रहे हैं। ऐसे 
अवखर में नलिद्ानग्द अपनो छेवा में क्‍यों लूदि करें ? आप 
मन द्वी मन मार्ग परिष्कार करते जाते हैं । कुश कांटा कंकड़ 
इत्यादि हटाते जाते है । पथ के उसय पाश्वों में गुल फूल लगाते, 
कद्लीस्टम्थ आरोपण करते, सुखद वाट्काए निर्माण के 
प्रक्‍न्ध मेँ व्यस्त है। रात दिन चेन नहीं। किन्तु नांठशाला पहु'चने 
पर आप का किया कुछु नहीं दाता। आपको चेष्ठाएप घिफल 
हे।ने लगीं । आपके द्ाथ पांच भी जधाब देने लेगे | तब आपने 
उपस्थित भह्तों से ऋद्दा कि प्रभु इस वार वृन्दावत न जा खकगे। 
ढन की यथाता गाठशाला ही तक समाप्त होगी । शिवानन्ध सेन के 
घर प्रभु के मेज्ञन करने -छे सम्बन्ध में उनकी बातों की हत्यता 
सिद्ध है| चुकी थी। इस समय उनके कथन में किसी के! सब्देश 
करने की इच्छा नहीं हुईं ! 
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प्रसु झागनद मग्न मार्ग में जा कहे हैं। आत्मविस्मुत है। लाथ 
में कितने लोग जा रहे है, चतुर्द्कि क्या हो रहा है, इसकी कुछ 
खबर नहीं | शरीर पथगामो है ओऔर।र मन बुल्दाबन में विचर रहा 
दे । पवन मार्गस्थ बस्तियों के निवासियों के ढानों में आपके सइल 
झोने की ख़बर सुनाता दुआ आगे २ दोड़ा जाता है । आप दे।८ 
पहर के जहां पदापंण करते हैं, घहीँ गांववाले क्षण मा में 
बिक्ता को सब सामग्रियां प्रस्तुत कर देते हे। उस समय चोज 
छस्तो थीं; अतिथि-खत्कर में श्रद्धा थी। खाधु सन्‍्तें की खेवा 
अपना घम्र और परम कतव्य समझा जाता था। यह तो बहुत 
दिनों को बात है। आज से पचास-लाठ ही धर्ष पहले अपने, 
बालकाल में, आज्ो से देखा है कि आरा के निहूट पश्चिमस्थ 
हमारे झखूतियारपुर गांव में, सो खो, पचास पचास ल्लाघु एक 
संग विशज्ञप्रान हे जाते थे औएर लेशश खदष उनकी खेथा सुश्रष। 
में लग जाते थे । 

मार्ग में एक दिन भेाजन के अनन्‍्तर प्रभु के मुख शुद्धि के 
निमित्त दाथ बढ़ाने पर गेाविन्ड्‌ घोष ने गांव से पक दर ला कर 
उस का पएक्त टुकड़ा आप के। दिया और शेष झागे के लिये कपड़े 
में बांध रखता । अग्रद्वीप पहुचने पर प्रभु फे पुनः चेलादी करने 
से उन्‍्हाने डयो शेष खंड के इनके हाथ में रख द्या। यद्द जान 
कर कि वह पूथ दिन की संचित वस्तु थी, आपने गेविन्द से 
कझदा कि “तुम्दारो सजख्लय की वासना अबतक नहों गई, अशरव 
तुम्हें हमारे खंग न जाना हेगा। ? 

इस ले गोविन्द बहुत दुखी हुये। परन्तु प्रभु ने ढनके शरीर 
पर द्ाथ फेर्ते और मुस्कुराते हुये कद्दां कि “ वस्तुतः तुम्हें 
वासना नहीं; यद हमारे कारण हुई । तुश्दारे द्वारा हमें बहुत 
काम कराना है, श्रीमगवान की करुणा की सोमा देखानी है। दृमत 
फ़िर तुम्दारे पास आवंगे और तब तुम्हारे साथ बाबर रहेंगे! ” 
अगत्या गाविन्द एक कुटी में वहीं रहने लगे । 








परिषद ] बुल्दावन गपम्तन में बोधा । ३४१ 
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एक दिन स्वान|त्थर ध्यान करते समय उनके शरोश् ले एक 
जल्ली हुई लकड़ी छू गई | डन्हे|ने ढसे नदहो से निश्वाल कर ऊपर 
फंक् दी । थेड़ी देश बाद श्रीगै।राड्ु ने उनके हृदय में ढदय दोकण 
उल्लू लकड़ी के! सयत्न कुटी में रखने को आज! दी और दूसरे 
दिल वह काठ काका पत्थर हे। गया। 


प्रभु अपने संबिये| के समेत घहाँं पुनः विराजमान हुये ओर 
आपने ढसख लकड़ी के बारे में पूछा । उलो समय बहींसे एक 
शिव्पकार आ पहुंचा। प्रभु ने उस के द्वार ढसो पत्थर स्त 
गेपीनाथ की सूरति तेयार करा कर ओर उसे स्थापित कर 
गे।विन्द से कहा कि“ तुम एररहीं की सेवा करो | दमारे धियेग 
का दुःख तुम्हे व्याप्त नहीं हागा। तुम विवाह भी करे।। श्री मगवान 
तुम्दारे द्वाप्प जीव का अ्रपनी पक्क-चत्खलता दिख्लावगे। 


गेविन्द ने विवाह किया। दम्पति पुत्न भाव से गापीनाथ को 
सेवा करने लगे। इन्हे एक पुत्न भी हुआं। ख्री परलाक गत हुई । 
शिशु भी पांच वष को अचस्था मे सुरलेक सिधारा। गे।विन्द्‌ 
महा दुःखित ओर कुपित दे! गे।पीनाथ के छामने प्रण विसज्न 
करने के अभिप्राय से निशाहार पढ़ गये ओर उन्हे।ने ठाकुर के 
भी भेग नहीं लगाया। गेपीराथ और गे।विन्द में कृभी २ मधुर 
झालाप भो दाता था । रात के गेापोनाथ ने कद्दा “ बाबा तुम्दारा 
एक पुझ मर गया ता भूखे मारकर दूसरे का प्राय क्‍योंल्ते दवा? 
दम दे। पु5 वाले के पाख नहीं रहते, अईले रहते हैं | यदि हम 
जाते तो तुम दे।नों के। खे।ते । वह गया ता उखका तो कल्याण दी 
दुआ | उसे खंसोर का क्लश नहीं भागना पढ़ा (१)। तुम्दारों खेवा 
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१,“खश आं शुद कि इगामे तिफ्ज्ञो बमुद। 

कि पीराने सर शमसारी न बुद ॥”_..-सादो ॥ 
भावाअ....महा खुसी वाद्यपन सदगंति पाये। 
बृद सौस नहि. पापक बा उठोंगे॥। 











[ द्ाषिश 





३५२ गे।!शझ्ल 








श्राद्ध कै लिये हम प्रस्तुत है ।” इस 
नाथ को सेवा पूल में प्रवुत हुये । 

थाड़े दिनें के बाद गे।विन्द्‌ भी संसार से चश दसे। अग्रहीप 
में उन्हें समाधि दी गई। शरीर त्याग के पूथ डन्हे।ने गे।पोनाथ 
की पूजा अर्चा का सुप्रबन्ध कर एक खुयेग्ब विष्य के पर्दा रक्ष 
दिया था। कथित है कि गेापीताथ ने ढल्लीका स्वप्न रेशर खचपमुच 
गाविन्ड का श्र/द्योत्खव द्षिया था। और डनकी रात्यु पर उनको 
आंखें ले आंखू भी टपडके थे। चेत कृष्ण एकादशीकी श्राद्ध छुआ 
था। बहुत से लेग उपस्थित हुये थे। श्री भगवान को करुणा 
से बन्मत्त दे| काई गेपीनाथ के घन्य धल्य कहने लगे और केई 
गेविन्द का भांग सराहने लगे। कहते हैँ कि छाबों फे खामने 
गे।पीनाथ ने अपने दृाथ से पिंडदान किया था। अग्नद्वीप में अब 
तक्ष प्रति बर्ष यह श्राद्धोत्लव मनाया जाता है। (२) 











अब प्रभु की कथा छुनिये। वे यांत्रा करते कर्ते गोड़ नगर 
के निकट रामकेलि गांव भे पहुंचे। गीड़ेश्वश इनके दल्ल का 
केालाइल और “ दश्बितल, ६रिबाल ? का गजन सुन कर महा अय* 
भीत हुये कि बेठे बिठाये छेई शन्र ते। अ्रकस्मात्‌ू लिए पर न आ प- 
हु'चा और उन्हें।ने अपने चत्िय मंत्री केशव खिह के बुला कर इसका 
कारण पछा। इन्हेने कदा कि “ कोई चिन्ता की बाद नहीं। 
एक संन्धाली अपने कुछ शिष्यें के संग वृन्दावन जा रहे हैं, घद्दी 
शार ग्रल दे। रदा है। गोड़ेश्वर ने और निम्धय करने के लिये 
दबीर खास तथा शाकिश महिल्तक दे। अन्य अ्रप्ांतों की बुला कर 
इस कालाहन का हाल पछा। इन तल्ोगें ने प्रभु की बड़ी प्रशंसा 
की और कहा कि “ इनके गुणों और लक्षणों ले ऐसा विश्वास 
देता है दि खुद खुदा संन्यास्ती वेष में परदे ज्ामीन पर घूम रहे 








२, “ अमिय-निमाई चरित ” खंड ५ चतुर्थ संस्करण १० ११ देखिये । 


परिच्छेद ] वृन्दावन गमन में बाघा ३४३ 
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ओर! करम से आप इस इज के! पहुचे है, गाया 
वे आपके द्श्वाज़ो पर पहुल गये है। ?? 

गेड़ेश्वर ने कहा “ हमारा भी डृयाल ऐजा हो दो रहा है। 
हम बादशाह, हमारी इतनी शोकत और दबदबा । ताहम, अगर 
हम अपने नोकरें और फ़ोज के सिपाहियों के चब्द रोज तनखाह 
देने में तकाहुली करें, ते दमारी जान ह़तरे में पढ़जाय। और ये 
एक लगे।टबन्द संन्यासी; इनसे किलो को एक ख्तुदरा या फ्त 
की ढस्मीद नहीं और लाखों आदमज़ाद अपने रझवाय और 
खुर का कुछ भी ख्याल न करके शबाने रोज्ञ इनके पीछे 
दौड़ा कर और इनहझो फ्रमांबरदारों में कमस्बस्ते रहें, इससे 
लापुद्दाल गुमान ग़ालिव द्वाता है कि इन में खुदाई का जल्षवा और 
ज़हर है।” इस बादशाह का नाम हुसेन शाह था। 

उक्त दोनों अमात्य राजबंशीय कार्वोटक बराहमण और सगे साई 
थे। (३) अपनी योग्यता, विद्वला तथ! क!य्यदत्तता के प्रभाव से 
अमांत पद के प्राप्त हुये थे। फारसी अश्यो और संस्कछत में 


हद । जिसके फरड्क 








३ भरद्वाज गे।त्रज यजुबे दी ब्राइमण अनिरुद्ध के पोत्र तथा नरहरिं के पुत्र पद्मनाभ 
किसी कारणवश कानोाटक देश से आकर नवहट्ट (लेहादी ) में आवासित हुये थे। उदके 
पांच पुत्रों और अठारह कन्यायों में मुकुद छेटे पुत्र थे। इन के पुत्र कुमारदेव नातिवर्ग 
से विराघ हो जाने के कारण यशोइर ( जेसोर ) जिल्ञा के फतेहावाद में जा बसै। और 
गोड समीपस्थ मधारपुर के इरिनाराबण विशारद का कन्या रेवती से विवाइ होने पर बे 
ससुराल ही में रहने लगे । मात्नद्‌इ दिल्ला में मह्ानन्दा नदी टीखर्ती शापुर गांव से एक 
कोस पूव वह मधाईपुर गांव था। रेवती गर्भजाव इनकी सन्‍्तानों में अमर, सम्टोष और 
अनूप, पीछे ऋमशः सनातन, रूप और बर्लम के नाम से, वेष्णव सम्रात्र में बहुत असिद्ध 
हुये। गृशित्यागी होने के थोड़े ही दिन बाद वल्खभ का उेहान्त है| गया। इन्हीं के पृत्र 
जीव गेास्रामी थे जिनका हाल आगे ज्ञात दंगा । 

सनातन का १४८८ ई« में ओर रूप का १४८६ ई० में जन्म कहा गया है। इन 
लेगोंने नेहाटी के सर्वानन्द सिद्धान्त वाचस्पति से संस्कृत ओर सप्तग्राम के भम्यांधिद्वारी 
सय्यद फखर ठद्दीन से अरबी ओर फारसी पढी थी। पीछे ढपयु क्त गौड़श्बर हुसेन शाह 








३४७ गारह् [ द्वाविश 





निपुण और राज्य-शुभचित्तक थे । किन्तु मुललमान बाइशाह 
संलर्ग से ये अध मुखतामान द्वो रहे थे। तोभी दिन्‍दू पडिशों और 
विद्वानों का ये लेाग बढ़ा आ्रादर सस्मान करते थे। नवद्वोपोय 
कितने विद्वानों का पेषणपालन करते थे। साथओ तथा कर्ण 
से इनका स्थान खा भरा रहता था। शध्वग्नाम के सभीप “कन्दाई 
नांठशाल्ा? गांव में इन्होने श्रीकृष्ण को खब लोलाओं को मृतियां 
नाख्यमन्ध्रि मे स्थापित कराई थी ( ४ )। 

इन लोगों ने प्रभु के प्रकाश छाल से दी उन्हे आत्मसमपंण किया 
था। इन लोगों ने अपने ढद्धाश का एवम पुन: हिन्दू धर्म प्राप्त करने 


के मुख्य मंत्री "श्री कृष्ण विजय” के प्रणेता माल्ाघर 'बसु ( गुणराज खां ) के द्वारा गौड़ 
राज दरबार में नियुक्त हो कर ये जाग ऋ्मशः उन्नति करते भिन्न २ विभागों के अमात्य 
नियत हुये । बंगाली छेखकों के अनुसार रूप के “दवीरखास” और सनातन के “साकर 
मल्लिक” की उपाधि मिली तब से ये लेग गोड़ नगर के पास रामकेलि गांव में रहने लगे। 
इस समय रामकेली स्थान में “रूप साथर” और पूर्वोक्त मघाईपुर के निकट जडजत्ञाकीण 
“पाकरमा” गांव विद्यमान है। 

( नो )....दर्ब रखास” तो साफ उपाधि लचक शब्द हे “जिस का अर्थ विशेष या 
खास लेखक” अर्थात्‌ प्राइवेट सिक्र टरी होगा। किन्तु फारसी की विचित्र वर्णमाला और 
लिखाबट के कारण “साकर मलिक” किसी शब्द से बिगड़ कर उपाधि सूचक न हे। कर 
विशेष संज्ञा सा ( किसी के नाम ऐसा ) है| गया है। फारसी अक्तर में लिखने से ,४'« शब्द 
साकर, सागर, साकड़ तथा शाकिर श्त्यादि पढ़ा जा सकता है। और यदि लिखनेवाले 
की जरुशे ने श्स को शक्त्ष ,£» ऐसी कर दी तब यह सक्कर, शक्कर सग्गड और शुक्र भो हा 


जायगा। एवम्‌ «४» शब्द मत्षक (फ रिश्ता, पार्षद), मुल्क (देश), मिल्क (जायदाद, हकिय्त) 
मस्लिक ( जाति बिशेष ) ओर मलिक ( बादशाह ) पढ़ा जायगा ।! 


वे होता है कि “साकर मल्लिक” “शाकिर-उल-मलिक! वा “शुक्र-उल-्मुर्क” का 
अपभ्रश है । पहले का अर्थ होगा “राजा का कृतश” और दूसरे का अर्थ होगा “जे! देश वा 
प्रजा को इतज्ञता का पात्र हे!” सुप्रवन्धादि सूद गुणों के कारण-आर्थात्‌ यह “महान 
सुप्वन्धक”” वाचक उपाधि है। साकर मल्लिक का ठयाधि सूचक अर्थ नही' होता। 

४. उनमें से कुछ मरतियां अब भी वत्त सात हैं. और छ्लेग उनके दर्शन को जाया करते 
ई। गया से लौटते समय प्रभु भी वहां ठहरे थे और आपने वहीं देखा था कि बालकृष्ण मग्वार 
ने नाचते हंसते आकर इन्हे' अंक में कमाया और दोनों मिल कर एक हो गये । 
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का कोई उपाय न देख प्रशु की सेवा में खाहदाय-प्रदान के निमिश् 
पत्चष भी भेजा था । (४ ) 

बाइशाद से दांत हेने पर इतने कोगों के साथ प्रसु का वहां 
रहना अच्छा न विचार कर, इन देनों साइयां ने उन्हे यह जनां देना 
और इसो बहाने उनके चब्ण कमलों का दर्शन करना अपना प्रप्र 
फष्त व्य खमझा। अतपव निखाकाज्ष में साधारण चेष धारण कर इन 
लोगोंने बड़े प्रम और नम्नता ले प्रभु का दर्शन किया एवम्‌ अपने 
इद्धारके लिये विनती को । इनकी दोनता देख प्रभु ने कहा “हम 
केवल तुम होगा छो देखने ही के लिये इधर आ पड़े हैँ। रूष्णु 
भगवान की उ3म लोगों पर शीघ्र द! रूपा होगी | तुम लेग हमारे 
परम प्रिय हो। आज से तुम लेगों का नाम सनातन और रूप 
हुआ । ” जतलते समय सनातन ने कहा “प्रभु | इतने लोगों के रुप 
वृन्दावन जाने मे आनन्द नहीं आवेगा ।?! 

दूसरे दिन न/ख्यशाला जाकर सब लेगों ने शत वहीं बिताई। 
प्रातः काल प्रभु ने कहा कि “खनातन के मुख से कृष्ण ने दम ठीक 
उपदेश दिया है । दम पुरो लोट कर वहां से अश्लेले वृन्दाबन जाने 
का प्रवर्च करगे।” यह कह कर आप वह्दां से ढल्टा पांव फिरे । 
रास्ते में भक्तों को अपने २ घर भेजते शेष लोगों के साथ झाप अक- 
स्मांत शान्ती पुर उपस्थित हुये | ढघर से गंगा दास घुरारी प्रभुति 
शची माता को जिये हुए श्रद्व ताचाय्य के घर पहुंचे । 

अद्वेतायाओ के गुरु श्रोमाधवेन्द्रपुरी के स्वर्गपयान की तिथि 
निकट देने के कारण आपके भक्तों के संग पर्दा दख दिन ठहरना 
पड़ा । इसी मध्य में एक दिन आप भागी रथी पार कालना में गोरी- 
दाख से मिल्लने गये । गोरो दास ने निमाई और निताई को अपने 
घर भें रहने का बर मांगा। प्रश्भु ने “तथारुतु” कद्दा | तब दास 











५, “चैतन्यचरितासृत” में प्रभ के इस पत्र का उत्तर भेजने को बात लिखों हुई है 
पकन्तु “अमिव-निमाश्चरित” से उत्तर झाना नहीं पाया जाता । 
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मदाशय ने जहां ये छोव थे, उस घर में जंजीर लगा दी जिस में ये 
छहोग भाग न जाब' | परवतु बाइश दोनों के खड़ा देखा | पुनः भीतश 
जाने पर इनका वहां विश्रह पाया । द/ख ने कहा यह नहीं--“जोा 
भीतर हैं वे बाहर जाय; आप लोग भीतर आइये | “जब ये लोग 
भीतर गये ते! येही बिग्नह् हे। गये और बाहर किये गये दोनों विशग्नह 
शरीर घारी निमाई और निताई हे। गये | कई वार ऐसा ही देने से 
ह।र मान वूर गोरी दास ने विश्नद्टां ही पर खन्‍्तोष किया । 





शान्तिपुर थे बल्लने के समय आपने अद्वेत के। तथा एक एक 
कर के खब भक्तों को छातो से लगाया और इनसे पुरी जाने की 
आज प्ांगी | माता के चरणों को घर कर वृन्दावन बृश्न की डनसे 
अनुमति की । भक्क। से यद्द भी कटद्दा कि “आप लोगों ले यही भर 
हू गई, इल वर्ष आप के नीलाचत जाने का काम नर्दीं | 


यहांले श्री घास, शिवानन्दू सेन, वासुदेव दस आदि आप के 
संग चलतीे। आप कुमारहादी में श्रीवाल हक घर ठइ्वरे। बातचीत मेँ 
प्रभु ने ढन से पूछा कि “आप परिवार भारी है और आप कोई 
काम्म नहीं करते, श्राप की ग्रृहस्थी केले चलती हे १” इन्होंने तोन 
ताली बजा कर कददा कि “बदि तीन दिन उपवास कश्ने पर भी 
ओकृष्ण भोजन न पहुचावे तो गंगा में प्राण दे दंगे? प्रभु ने कद्दा 
कि “जब ऐसा विश्वाख दे तब यदि लद्मी को स्वय' उपाल करना 
पड़े ते। पड़े, आप को कब्ो कष्ट नहीं देगा ।” इसी ले श्रीबाख के 
नातो वुन्दावनदाल ने ह्वप्रणीत अंथ “चैतन्य भागधत” में बड़े 
गोरव से क॒द्दा है कि इसी घर से उनके नाना के घर कभी खाने 
पोने का कष्ठ नहीं हुआ । 

यहां ले प्रभु अपने मोखा मोखी से सेट करने गये । वहीं अल्प- 
बयबका एक रह्नी ने आप के चरणों मे प्रयाम किया। आपका उसे 
पुत्॒बती देने का आशीषाद देने पर, धद जोर थे रो उठी। पूछने 
पर जात हुआ कि वह श्रीखंड के बावान आचार्य की पत्नी थी। 
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वे विवाह के बाद ढसे श्रीवास के घर रख कर पुरी चल्ले गये थे उस 
सप्नय बह आप के मे।खी के साथ रहती थी। प्रभु ने हँल कर 
कहा “हमारा आशीवोद निष्फल न दोगा। ? पुरी जाझूर आपने 
संगवान के घश् भेज दिया । वेघर आये ग्रेौश्ट मगवान की कंपा से 
ढन्हें दो तेजस्वी पुत्र भी हुये। तब वे पुनः पुरी चलते गये। 

प्रभु के पुरी लोद जाने पर वहां महा मद्दोत्घध मनाया गया। 
आंप रुप और रूनातन का गुण कथन कर बोले कि “खनातन के 
मुख ले ऊष्ण मे दश्मे उपदेश द्या कि वृन्दावन जाने की यह रीति 
नष्टों । सचसुच इतने दलबाढइह के साथ जाना जगत को अपनी 
मान-मर्य्यादा का तमाशा दिखाना कद्दा जायगा। सेना साज क्र 
डंकी बजाते तीथीटन नही' हाला । वृन्दावन अकेला ही ज्ञाना उचित 
है। हम गदाधर क्षे! दुःख दे कर चले इसीसे तृन्दाबन न जा 
खके |?” गदाघर ने कर खम्पुट किये आंपके चरणों में गिर कर 
कहा “जहां आप, वहीं दृन्दावन | आप कः तीर्थाटन ते। दूसरों की 
शिक्षा के लिये है | पुरी में वरसात विताइये, फिर जैसी इच्छा दे। 
कीजियेगा ।” इस का खब लेंगो' ने अनुमेदन किया। 

उस दिन गद्ाधर ने भक्कों के लद्ित प्रभु को भाजन कराया। 


श्री 
_उवनामांबलि३:॥ (७ हे है १ 








अयोविश परिच्छेद । 


श्रीतृन्दावनगमन । 


“दर्षा बिगत सब्द ऋतुआई । 
प्रभवृल्दावन गे दर्खाई।॥ 


* गनव:्ग्जब) घर कृष्णशवण मेघ्र धार माल गज गरज कर 
का 8 जल्न बरखाते रहे; चंचला चमक चमक कर 
' करा, यह्ावांच लगाती और वियेगगिनदियों के जल्लातों 

रही तथा चातक “पो कहां ? पी कहां ” पुकारते 
कोश कर रहे । इधर ऋष्छुचेतन्य ढार मार मार कर, रो से 
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5ाञठड लाइक जय 
३8२ अश्रव णा कवते रहे ।” चुन्दावन कहां ! सुन्दावन कहां १” 
हइले रहे | एवं अपने सन्‍नाप से भक्तो के हृदयों का सनन्‍्तप्त करते 
रहे। चुगदावन गन आप हे लिये कुछ जात नहीं थी । इस काय्ये 
से आपने ले।गो के! यह शिक्षा दी कि तीथप्रयदन और देवद्शन 
के लिये जीव के! कैसी व्यश्नता देनी चाहिये। 

आप अकेले दही यात्रा करने का विचार कर रदे थे। पोछे 
लेगा के आग्रह से वल्लभद्र पद्टाचाय्णे के, जे। तीथाटन की आशा 
से नीलाचल आये थे, और उनके आह्यण सेवक के लेकर आप 
विज्ञया दश॒मों की प्रातः काल वृन्दावन रवाने हुये । इसके पूर्व 
ही राशि समय आपने श्री' जगन्नाथ का दुशेन छर यात्रा के निधिल 
उनकी आजा लेलों थी | 

आप कटक को बांई ओश से जंगल की शह चल्ने। बनफल 
सेाजन कश्ते और पेड़ों के तत्ते बेड घूनी लगा कर रात बीताते। 
मांग में आनरद-मग्न हो, ऊष्णकीर्तत करते और पशु पत्तियां के! 
मेाहित कश्ते चले जा रहे हैं । कभी २ आप की मधुर तान सुन कर 
कुरछसमूद आप के खड्ट लग जाते दें । बाघ, चीते भी पमिज्षते हैं, 
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किन्तु अपनी सहज क्र रता प्रगट न ऋट पक ओर हट जाते हैं। 
पक वार शस्ते में पड़ो हुये एक चोते पर इसका पाँव पड़ नया। 
इन के हरिवालने की आजा करने पर गदह डठ कर नृत्य कशने और 
गरज़ने लगा। मानों कृष्ण कृष्ण उच्चारण करता है।। एक बाद 
स्नान करते खप्तय हाथियों का एक झुड आ पहुंचा । आप ने उन 
खबो पर जल छींटो और वे चिक्कार करते, नाचए दौड़ जले एच 
कोई २ भूमि पर लेडने लगे। 


तरूशाखाए तथा लताए' आप को देख ऐसी भूमतो थीं मानो 
नृत्य-कुशल! नत्त की गण पाणि-क्री डा प्रद्शनपूवक नृत्य छर रहो 
हो । सच ते।| यह है कि आपने छोटा नागपुर के जंगल के जंगप्त 
और स्थाबयर सब पर कृष्णुप्र म का रंग जमा दियाँ। 


बन के समीपवतों गांववाले भी पशुओं के सहश भयंकर झर 
हिसऊ देते है । परन्तु प्रभु के मुख से कृष्ण नाझ खुन दर वे भी 
भक्ति प्रम्न घे पूण होते «ये | डन में ऐसी शक्ति आ गई कि पक 
के घुख से सुन कर दूसरा और दूसरे के मुख्ध से छुन कर तोशरा 
प्रभाधित हाता गया | इस प्रद्धार वह प्रान्त दो हृरिकीक्ष न में मस्त 
दे! गया। चर्हा फे खब निवासी चेष्णव हे। कर नाम कोशन और 
नृत्य भान करने लगे । 


कोई गांव मिलने पर भद्गचाय्य तीन चाश दिल है लिये अन्न 
लेलेतें और जंगल में चलने के समय उसोऊहो बनाकर खिलाते और 
खाते थे। प्रभु की लीला अकूथनीय है। एक टुकड़ा इसे पास रखने 
से सश्चब के अपराध में गेाबिन्द्‌ के प्रभु ने अपने संग से बिलग 
कश दिया और यहाँ तीन २ दिन के लिये अब्न < जय करने पर भी 
भद्दाचाय्य के आप ने हृदय से लगा कश कहा कि “आप की 
लद्दायता से दमें यह सु ओआश आनन्द प्रिल रहा है।” 

झलततः काशी पहुंच कर आपने मणिक्ाणिका घाट पर 
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सस्‍्तान किया । सयाग्य वश पर्वेक्त (१) तपन मिश्र से आपका वहीं 
भेट हे! गईं। आओप को पहचान कर वे आपके पेरों पर गिरे एव' 
विश्वनाथ झन्‍नपर्णी तथा विन्दुआधव का दृशन करते आप को अपने 
घर क्षेगये। और भेजज्ञन कराकर आपके विश्राम कराया । आप 
लेटे और उनके बेटे रघु आपका परवि द्वार लगे। पीछे यही रघु 
वृन्दावन के सुप्रसिद्ध छः गेस्वामियों में हुये जिनशा हाल आगे 
लिखा जायग। | 

तब छन्द्रशेखर नामक एक बेच भी वहाँ झा पहुचे। ढन्‍्हे' 
नवद्वोप में प्रभु के दुशन का एक वार अवसर मिलता था। प्रणामादि 
के अनन्तर उन्‍्द्रोंने कहा दि “आपने बड़ी कृपा कर हम दोनों के 
दशन दिया | हम जब हे यहां आये माया और ब्रह्मही ही बात 
पव॑ घड़ दर्शनों की ही च्चाए' सुनते रहे । अब इन्हीं मिश्रञ्नी से 
कष्णनाम का माहत्म्य जान कर हम लेग सदेव आप के चरणों 
का ध्यान किया कश्ते है। आप यह प्राथना श्वीक्षारः कीजिये कि 
हमारे घर के सिव व कहीं मिकत्षा न कीजिये .” इन देने सुजनों 
के आग्रह से प्रभ वहाँ दख दिन ठद्दश गये। 

इल्ली मध्य में एक दिन एक महश्दा ब्राह्मण आये और झापका 
सोंदर्य्य तथा ऊष्णरम देख महा चकित हुये उन्होंने आप का 
निमनन्‍्त्रणु किया, परन्तु चन्द्रशेखश का निमन्त्रणु स्वीकार कर लेने 
के कारण, आप उन की इच्छा पूर्ण न्दीं कर सके ! 

उस समय काशी में मायावादी खंन्याज्षियों का भारी अखाड़ा 
शा. उन के महंत थे स्वाप्ी प्रक्ाशानन्द जी | इनले हमारे पाठक 
परीचित हैं| भारत बष में इन के नाम का डंका बजता थां। ये 
नित्य वेदान्त पर व्याख्यान देते थे। उक्क मद्गाशष्ट्र ब्राह्मण थी बडा 
जाया करते थे | 
उन्हीं ने सभा में कहा कि” श्री अगन्नाथ से एक संन्‍्यासी आये 


आध छत के शुा4कजा+..हनाशदकाकांअनुइन ० "यलप्राशइर चदाअ ताकत दरानाकाकक०++००००+तरन+क५५++७क १०७०क५अ॥भ८भ ०33 भ न्‍िननललन>.गकबछ५;24५०++-+ल++न++ 
७७७७॥७७॥७॥७७७॥७॥७॥७/७/ए"श"श/श/श/शआआआ॥॥श्शशशनशशणशणणानाणणाशाााााा99५२ 4 मारा नल. वककिननलीभ जाओ 


१ इस प्रन्थ के प्रथम खंड का नवम परिच्छेद पृ० ६१ देखिये । 
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हैँ। उनके दर्शन से ही विश्वाल दोता है ढियेस्वर्य नाराबरा हैं 
ओर छोग छतके दुशन माल से रृष्ण॒द्वीत्तेन करने लगते हैं। कीर्तन 
श्रवण से उन की आंखों से गंगा को धारा के सदश आंसू बहने हगता 
है।” इत्याँद्- 

सरस्वती ने कहा, “हम उन्हें जांनते है | वे सनन्‍्याक्षी कया, 
इन्द्र जाली है। सुना है कि लाब्वभोम के समान पुरुष भी उन्‍हें 
ईश्वर प्रानते हैं। परन्तु यहां उनको दाल नहीं गलेगो | यहां ढन 
का मात नहीं बिपंगा। सावधान | ऐसे ह्ोगों को वुसंगति से उभय 
लोक नष्ठ होते हैं।! 


महरददा ब्राह्मण को सश्य्वती को बात अच्छी नहीं लगीं। उग्दों 
ने सब ब्राते प्रभु को खुनाई। प्रभु ने कहा, “मात का बोका तो 
निश्चय भारी है। न बिकगा ते क्या करने | मुफ़्त में लुशा देंगे ।” 
उस प्रेमी ब्राह्मण को स्वपात् बना कर और समझा बुझा कश आप 
६ सरे द्नि ग्रयाग राने छुये | 


वहाँ पहु'च कर यमुना का दइशन पाते ही आप आवेत में ढस 
में कद पड़ी । परन्तु भद्टा्वार्य्ण ने उन्हे' शीघ्र बादर निकाला। 
तोन दिन वहां ठहर कर आपने लेएगों को प्रम दान डियां पथ 
मथरा पह चने तक शस्ते में सर्वत्न कृष्णप्र म और भक्ति का प्रचार 
करते गये | 

वहां पहु चने पर आपने उस दम के साषटांग दृएडद॒त किया ) 
विध्ञाम घाद में स्‍्वान कर छुकार करते आप न॒त्य करने लगे। 
दर्शकों की भोढ़ छग गई । इनका प्रेम देख वे भी प्रमेन्मण दहे।ने 
लगे । विश्व पुरूषगण विद्यार रहे हैं कि जिसके दशेन मात से 
मनुष्य प्र मोन्मश हा जाय वह ते। साधारण जीव नहीं ? कया स्वयं 
कृष्ण भगवान रूप बदले पुनः दमलोगों के छतार्ण करने आये हैं ! 
अथवा इन्हे माधवेन्द्र पुरी ले खम्बन्ध दे! ऐला प्रेम ते उन्हों 
के गया में देखा जाता है । 








३६४ गाराड लगोवषिश ] 


४६% ४४ काबू ममपपमाड 


भीड़ से एक ब:बाजो पृथक हे! नाजने लगे। तब प्रशु मे उनझा 
हाथ पकड़ लिया और दे।ना हाथ मिल्लाकर देश्तऊक नाखले रहे । 


बाबाजी ब्राह्मण थे। वे तिभन्‍्ञण कर इन लोगो के अपने घर ले 
गये। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे म।धवेष्द्र पुती के शिष्यों में से 
घे। पुरी श्षे प्रभु का सम्बन्ध भी बाबाजी के विद्ित हुआ | 

इन्होंने मट्ठाचाय्य स्रे प्रभु का भेजत तेयाश कशांया। 
वे सनाड़िया ब्राइमण थे जिनके यहां लत्याखी भेज्ञन नहीं 
करते | परन्तु पुरी के उनके घर प्रक्लाद पाने से और 'महाजनो येन 
गतः स पन्‍थाः' के विचार से प्रश्षु ने उनके घर का दी बना भेजन 
पाया । 


वर्दहा मथुरा के लाबे| आदमी आप के दशन के पएक्डा छुये 
ओर झाप के “इरि बोल!” कहने से सब श्वप्रेश्न रूण-कफीस'न 
करने छगे। आपने यमुना फे चे।बीसों घाटे पर स्वान कियां। 
एवम्‌ ढक्क ब्राहमण की लेकर आपने मचुबन, तालबघन, कुपुद, 
बहुलादि का दशन किया और उन रुथानों मैं कीत्तन छिया। 


उन्हीं के संग फिर आप चुन्दाबन गये। वह्दी वृष्दबन जिसको 
इतने विनां के आप के। रट खगी हुई शी, जिसका नाम छुनकर झाप 
के प्रमावेश देता था, जिस के ध्यान से आपदे हृदय मेँ शानत्त्‌ 
को लदरे लहराने लगती थीं, जद्दां दते रशज और शुष्क पुष्प पत्र 
भो पाना आप अपना झद्दे। भाय खप्कते थे। आज आप वहीं 
विराजमान हे। 


शात्ञ वहाँ के सब पदाथ आप का स्वागत कर रहे हैं। “सब 
तथ फले शप्र हित लागी” की बात है। शरद कोल में बल्लन्त की 
बहार दीखती है। तसचर समूद करस्वरूप शाल्ाए' फुशाये आप 
के चश्णें को रपशे करने का विचार कर रहे हैं । लताए' ललछतोी 


स्‍्म्न्य्म्म्व्न्न्ष्न्यममनपपणार2 अल अल भा एएएश७्ल्‍ा७७७७एएएएएन७्७७७७७४७शएएए७एरएएए०७०ा॥ 
और लोग ते। केवल “कृष्ण कृष्ण” कह रहे थे; किन्तु इस 
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हुई आप के गले ले किपटने के लट॒छ रही हैं । चुत आप पर 
फूर्ती की धर्षा कर रहे हैं । वहिचुन्द ऋण का स्मरण कशते 

है आगे जत्य कर रदे हैं। पक्तोगएण सुमिष्ठ सुर ले गान कर 
रदेई तथा सगधण आप हे झुग-लै।दरनों ढे। सस्नेद निदार रहे 
हँ। गरावत्स तथां गौएं भी पू'छु डढाए हु'कार कशती आ आकर 
आपके समीप खड़ी हे। जाती है । सब समझते हैं [क चृल्दा|बिपिन- 
बिदांरी फिर उन का ल्लोमोग्य-बद्ध न करने के विशज्ञमांन हुये 
हैं। आप भी दोह दोड़ कर खब वुत्ता का अछ में लगाते, शुष्क पत्तों 
के! माथे पर चढ़ाते, गाओ। की पीठे' झुदलाते है । प्रमनरक्ष में 
कुरही के गलों में लिपट जाते है. मजे वे इनछे पुराने परिचित 
हों। वन्दांबन में आप ने कामबत, चीरघाट, कालिदद प्रभृति 
बयानों का दर्शन डिया । पावनकुन्ड आदि दश न करने 
पर आपने पवत पर हझाका ओोननद-यशादा के मध्य आिभद्ु 
सुन्दर बालकृष्ण के दश न का सुद्षध प्रात किया । आपने सप्रम 


उनके अछ प्रत्यद्ञ का व्पश म॑ किया। 

















बृल्दांचन में फुप्ड के फुल्ड लेग आए के दश न को आये। आप 
ने शबके। कृष्श-संकीस न की झाज्ञा ढी। छर्वआझा धूम मच गई कि 
वृन्दाबन में श्री क्षण पुनः आधिभू त हुये हैं। एक दिन बहुत से 
लेग बृन्शबन से अथु्ग ज ते हुए वोले कि “कहालोदद में कृष्ण 
प्रगट इये दे, नाग के फण परचृत्य कर रहे है और डलके मणि 
जल में चप्रक रहा है। दम लेशगों ने अपनी आंजध्यों से देक्षा है।? 
भट्टावाय्य के वहां जाने की इच्छा प्रगट कश्ने पर आपने उनके 
गाल पर एक चपत अमा कर जाने का निषेध क्षिया। 


प्रातःकाल एक शाहत व्यक्ति प्रश्ु के दशन के आया और 
इसके बारे में पूछने पर डसने शझ्ा कि “रात का नाव पर खड़ा हो 
कद मछुआ मद्ली मारता दे और उसी के हाथ को रोशनी को 
चप्तर हे।ती है। कृष्ण दुन्दाइन में निश्चय प्रगद हुए हैं पर उन 
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जो ने देखा है नहों।” यह पूछे जाने पर कि उसने कृष्ण के 
बर्दा रेखा है, उसने आपको ओर इशादा किया । इस बिवार 
से उतर का मन फेरने के लिए प्रभु के यत्त करने पर भी वह अपने 
कथन तथा विश्वास से नहीं डिगा एवं आपहो के बशबर रृष्ण 
कहता रहा । 

आपने गे कुल के स्पातों का एवं गेवद्ध न क| सो दर्शन किया, 
पव॑ त की ग्रदद्दिणा की और कुएडों में स्वान कर नत्यगान भी किया। 

आपने सन्‍्यास अदण करने के पूत भूगभ तथा लेाकवाथ छे। 
वुन्शबन का जीणोॉद्धार _्षरने के लिये भेजा था । किन्तु आपके 
संन्यासग्रहण का झम्बाद पाकर वे ह्ोनां आपके उद्द श्य मे दक्षिण 
चले पये धे। वुस्द्यावन आने पर प्रभु के। उन से भे'ट नहीं हुईं । 
किन्तु प्रश्चु ने स्वयं कुछ स्थानों का जीर्पोद्धार फ्िया । 

गे।बद्ध न से पक मील पर आशथि गांव में आपने लोगों से 
राधाकुन्ड और श्यामकुस्ड का हाल पूछा । किसी ने कुछ बह्ों 
बताया तब आपने दे धान करे खेते| के मध्य एफ गड़हे में हवान 
कर उल राधाकरड का प्राहा तब लेगां खे वर्णन शियां। 

बृःद।वन में पक राजपूत यम्ुुता के उस पार से आकर कैशी- 
घाट में स्‍्नाव कश्के जाते खमय प्रभु का देख, आप के जरणों 
में प्रणाम कर बोला हि “हम पक्र वरिद्र ग्रहदस्थ ब्राह्मण हैं 
वष्ण्यों का सेवक हे।ने की इच्छा रखते हैँ | रात स्वप्त में हम 
ने आप दी के समान एक पुरुष का दशन पाया है।” प्र ने 
डसे अंक में लगाया और धद् प्रमविहवल दो “हार, हरि? 
कहके नृत्य ऋरने लगा। अक्र,र॒ तोथ में लाथ साथ ग्राकए ब्स 
ने प्रसु का जूठन पाया। दूसरे दिन वह बालबच्चों और घर 


बार का भूल कर प्रभु का कमंडत ले चल्ला। इस का नाम 
रष्णदौस था (२)। 





मम मर कम कक अर दि 
१, “चैतन्य चरितामृत” तथा “विश्वद्षोप” में इसी राजपूत का नम कृष्णदास लिखां 





परिच्छेढ ] 





अक्र रतीथ में बेठे बेठे यह स्मरण करके कि यहीं अकऋषर के 
तथा वुष्दावन के ले।गें के वेकंड का दशव हुष्ला था आप चद 
यमुना में कूब पढ़े। भद्टाजायथ ने किसी प्रहार इन के जलन 
से निकाला | 


फिर उल्घी मथुरा के बावाजी की सम्मति लेबर, भद्दाचाय्य 
ने इन से निवेदन किया कि “प्रभु ! यहाँ नित्य दल बारह ले।गों 
का निम्मनत्रण आने से इमरे नाकों दम आगया है | मकर 
संफ्रान्लि निश्ट है, यदि अभी हम ले यहां से प्रस्थान करे 
ते। समय पर प्रयाग पहुंच जायंगे। प्रभु की जैली इच्छा।” 
प्रसु ने कहा ह्लि “ तुम्दारे अनुमप्रद खे दर्मे दुन्दावत का दुशन 
हुआ है। यद देह तुम्हारी है, जद्दां इच्चा दे। ले चले।” 

दुसरे दिन प्रभु, भद्दाचायय, उनका खेबक मथुरिया ब्राह्मण 
तथा कृष्णदास दृुन्दाबन खे प्रयाग के! रचाने हुये। (३) प्रिय 
चुन्दृचन परित्याय करते जाप के मन में निश्चय बहुत दुःख हुआ । 

शहते में आप लाथियों के संग एक दवृत्त के तले विश्याम कर 
रहे थे। वर्शहा बहुत सो गाये चर रहो थीं। डब में आप वृन्दावन 
का दृश्य अनु भव कर रहे थे । इतने में एक गाचारक्क के बेशु 
बजाते सुनकर आप प्र मावेश में अचेत दे! भूतत पर लेट गये। 
ठीक उसी समय विज्ञुल्ञो खाँ नामक एक युवा पाठान अपने 
धमंगुरु तथा कई खथारों के खाध वर्धा श्रा पहुचा। यह सम्देह 
उत्पन्न हेने से कि संन्यासी का घन अपदर ण करने के लिये लोगों 
ने उन्हें घतूर खिलाकर अचेत कर दियां है खबारों ने प्रभु के 
सहचरों के बांध कर बध करने की तंयारी की। देनों बंगाली 
थर थर 4 पने लगे।  पश्च्तु मथुध्यि ब्राह्मण ने कड़क कर कहा 


डर 
। 
। 
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है ओर मथुरिया प्रह्मण का नाम नहीं दिया है ।  अमिय-निमाई चरित” में ब्राह्मण हो 
का नाम कृष्णदास लिखा है और इस राजपृत दी का नाम नहीं दिया है। 

3 “विश्वक्नोष” में पधामिज्ञ दे! भेर व्यक्तियों का साथ चढ्षन। लिख। है । 
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“चले तुम्दारे खिकदार के पास जल कर उनसे बाते हरते हैं । 
राज दृर्याए में हमारे से कड़े यज्ममान है। ये हमारे शुरू हैं। इन्हें 
सगी का रोग देता है। इन्हे अभी दहे!श हे! जायगा। बचे रखो । 
परंतु ज़रा ठहरो, इन से पूछ कर तब घध करना।” पठान ने उत्तर 
द्या, “तुम बेनों इस प्र/त के आदमी दे, ये बल्लाली ठग भय 
से कांप रहे हैं ।”” तब कृष्णद।स बोले, “हम पाख ही के गांव में 
रहते हैं। हमारे पाल सो सेनिक और दे! सो तीर्दाज़ा हे। 
अभी आपाज़ देने से, वे आकर तुम्दारा काप्र शपाम कर ये घोड़े 
हथियार सब दोलगे। बह्चाली ठग नहों, बदपार नहों। तुम लेग 
बटपाश है। | यात्रियों की जान और माल अपइरण करते फिरते 
है।।” इल् से वे लेग थप्त गये । 

इतने में प्रभ “हरि, हरि!” कददते उठे और बांह उठाकर आंनरद 
में नत्य करमे हंगे। पाठान छनिक्री ने इससे द्ववित दे! खबों 
के! बन्धनमुझ कर दिया और आपके घश्णों में नप्नतापूवक 
प्रयाम कर घतूरा खिलाने की बात हद्दी। प्रभु ने इन के अपना 
सखदयक रांगी और स्वयं द्रिद्र संभ्यासों हाने की बात से निर्के 
की समझता दो । 


फिर युवशज्ञ के पीर से कुछ देश धम्मचर्चा हुई जिसका 
फल यद हुआ कि “ कृष्ण, कृष्ण ” कहते प्रभु के चरणें में गिरे 
और उनका नाम रामदाल रखा गया। युवक्ष बिज्ञु्ली खां तथा 
झम्य सेनिकों ने भो कृष्ण नामे।व्बारण करते प्रभु के चरणों प्र 
पणाम किया। एस अपना अंगूठा उस युवक के मस्तक में ठिका कर 
चह्दहा से आगे बढ़ । 


वे ख़ब पाठान बेशगो दाकर “पाठान वेष्णुव”” के नाम से प्रसिद्ध 


हुये और प्रभु को कोसि का गान करते सर्वत्न विचरण करने लगे।' 


बिछ्ुली स्ाां मद्दा भागवत हुआ और खब तोथों' में ढतका मान 
हवाता था। 


-4 
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सोरों में प्रभु ने पूर्वाक्त राजपत और भथुशिया बाबाजी के 
बिद्ा करना चाहा। परन्तु उन लेगें ने प्रयाग तक खाथ देने 
की आज्ञा मांगी । (७ ) 


इसी पृकार मार्ग में ६षणव धस्मे का पूचार करते आप पयाग 
में विशजमान हुये । 











न्‍अरमसककननमन-ंती-. 'रामाक फल लनकनमन»गेकननत गन कशमकमजमनथध कक. आभमना्भ्ामाढ़ 


४, परन्तु दोनों पथामिश्ञों की यहीं से बिदाई हुई । 
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चतुविश परिच्छेद 


प्रयाग में गे।शड् 
6ए0770ए४7॥2 
५ स्फू “मना दर्शन का छुछ शीघ्र नहीं छे'ड़ने की इंच्छा झले प्रभु ने 
तएएणुल कुछ दिन प्रयाग में ठदर ज्ञाने को विचार किया। और 
आपने प्रयाग में ठहर कर क्या किया! इसको 
उच्तर छुनिये३०७ 
जिद प्रयाग के! गंग आठ, यमुना सकि न डुचाय | 
कृष्णनप्रम की बाढ़ में, दिये प्रभु लादि मधाय ॥ 
बृन्द[धन ही के समान यहां भी, न जाने कहाँ से, नित्य फु'ड 
के फुड लोग आ आकर भक्ति में उन्मतत दे! नाचने और हरिष्वति 
करने लगे। एक बात और हुई। पूर्वाक्त रूपए अपने कनिष्ठ स्राता 
अनूप के संग यहां प्रभु की सेवा में उपस्थित हुये 
दामकेलि गांव में रूप और सनातन ( शर्थात गैड़ेश्वर के दे।नें 
अमात्य ) प्रभु खे बिदा होने पर खंसार-बन्धन छिल्न करने के 
उद्योग में कगे। रुप ते! वहाँ से नाथ पशु सीधे घर चले गये और 
सनातन गेड़ गये | परंतु बीमारी का बहाना कर उन्हें।ने दृश्बार 
में जाना आए काम करना बन्द कर दिया। एक दिन केवल पक 
भृत्य के साथ छुलतान अकस्मात्‌ उनके घासस्थान पर पहुच गये 
और बेले, “ हक्ोम कहते हें कि तुम्हें कोई बोमारी नहीं, तुम 
यहां बेठे पंडितों से भागषत सुन श्हे है, शैर हमारा राज का 
जह्लुम जा रदा है। ” उन्देने काम करने के लिये अपने हे झसप्र्थ 
बताया और दूसश इन्तज़ाम करने की प्रार्थना की | इखका फल्न 
यह हुआ कि वे कांरागार में रखे गये | 
उधर रुप ने अपनी सम्पत्ति से जौच के तथा अपने परिवार के 
अन्य ले।गे के जीवन-निर्ाह के निमिच चतुर्थांश विहूग करके, 
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आधे के ब्राह्मण और वेष्णवों के बांद दिया एवम्‌ दस दृज्जार 
रुपये भाई के काशप्ुक्क दाने के लिये एक मोदी के पास जमा छर 
बल्दीशहि भे पत्चन दारा ठसका सश्याद सेजवा दिया 





दो तियत तो के द्वारा दुन्दावनन्यात्रा के निम्ििस प्रभु के 
प्रस्थान का समाचार पाकश रूप और अनूप घर से निकल पड़े और 
वे ढसी श्लमय प्रयाग पहुंचे जब प्रभु दुन्दाधन ले लोट कर यहां 
विशजमान हुए थे । 

एक दिन आप स्तान करके विन्दुमाधव का दशेन करने जा रहे 
थे। और उनके पीछे बहुत ले आइमी नाचते, गाते, रोते, हैँ लते तथा 
“कृष्ण, कृष्ण” कहते चले जौते थे। श्री भ्राघव के दर्शनमात्र से 
प्रमावेश में प्रभु स्वयं दथे' उठा कर चन्॒त्य करने लगे। प्रभु को 
महिमा देख सबवो को अशचय्य देने लगा! | डसी भीड़ में रूपने भी 
दुर से आपका दर्शन पाया । 

पक पूब परिथित दचिणी आहाण आप के जिवेणी घाट पर 
अपने घश् ले जाकर एक पुष्पोद्यान-विशिष्ट वाटिक में विशज्षमान 
कराया । वहाँ आप पुकानत मे बेठे थे। डलखो समय दोनों भाई वहां 
पहुच कर ख्ाष्टांण झापदे चश्यों में ग्रिरि। आपने स्रेम इन्हे 
निकट बेठा कर सनातन का खमाजार पूछा । उनके कारागार की 
बात सुनने पर शरसु ने कहा “वे बन्दीग्रदि से निकले गये।” 

इन कोगों ने उन्हीं ब्राज्मण के घर प्रभु का जुठन प्रसाद पाया 
और ये पास ही एक डेरा करके ठहरे। 

यमुना के उ& पार झरफ्चलो ,आपुली) गाव ले श्रीवज्नभाचाय्यें 
भागवत कै आंडितीय विद्वान आप की प्रशंसा खुन रर आप से 
मिलने आये थे उनसे इत दोनों भाइयों का भी एरिवय कराया 
गया। 


ये आपदे। खब लेगों के साथ नाथ पर अपने घर ले चले। 
यमुना को देखते दी प्रभु तल में कूद पड़े और शीघ्र ऊपर उठाये 











३७० गोरा [ चतुषिश 





गये | तब नाथ पर आप नृत्य छरने लगे। नांव डगमगाने क्गी। 
उसमें बहुत सा पानी आ गया। किसी प्रकार आप आसखाणर््णे के 
स्थान पर पहुंचे | ढन्हे। गे आप को ख्तान करा कश नयी थोाती 
भैरर लंगोट पिन्दाया और यथे।चित हाथ दे कर सादर भोजन 
कशाया | उन्हांने आप को चश्णु सेवा भी की। अन्य जोगों ने भी 
भेजजन किया! 

उसी समय तिष्ठत-निधाली एक मद्दान पंडित और 
बेष्णव घहाँ आ पहुचे। उनका नाम रघुपति उपाध्याय था। ढनक्रे 
रखे इलेक खुन कर श्रभ्ु बढ़े प्रखक्ष हुये। आपने ढन से देश तक 
झालाप किया ग्रार इनदो बाड़े से ऐले इृषित और सन्‍्तुए हुये 
दि इन्हे लाप्नम अछू में लग। आप प्र मावेश में चृत्य करने लगे। 

यह देख भट्ट जी के भहाश्चय्य हुआ | वे ओर ढनके दे।नें पत्र 
प्रभु के चरणों में घारस्थाश नमरुक्वार करने लगे। गांव के क्षेग वहां 
एकल दे गये | बहुत से लेग इनका निमन्‍्ञाणय करने लगे। झा- 
चाय्य ने कद्दा “वन्चुगण | आप आवेश में यमुना में कूद पढ़ते हैं। 
हम जहां से लाये हैं वहां झ्रापके पहु'या देंगे। वहीं से आप ले[ग 
लाइयेगा ।”' 

प्रयाग में सोट कश सीढ़ खे जान बचाने के लिये आप एक 
निजन स्थान (१) में रहने लगे। ब्ीं आपने रूप के! दस ढ्निं 
तक कृष्णुतत्व और भक्ति आदि की शिक्षा दे ढन्‍्हे' शेष्णष शास्त्र 
और घर में निपण बना दिया। 

फिर आप स्वर काशी चल्ते। इन दोनों भाइयों के! आपने 
बून्द।वन रवाने किया | ओर वहां से बहाल जाकर फिर परी में भंट 
करने को आश। को। मथुरिया बाबाजी और शजपूत भी यहीं से 
घर लिधारे | 








१ शिशिर कुमार घोष ने “दशास्वमेथ घाट''क्षखा है। पर जह्ांतह हमें ज्ञात है, प्रयाग में 
ऐसा काई घाट या महा नहीं है। 


पश्च्छिद ] प्रयाग में गाराक़ । ३७१ 


4->र०अत-इ कक ७५ जआामद का ८ कारक" थे के शा के आय का का # %-44०6+ न 








मथुरा पहुं चने पर घर व घाट पर रूप के सुतुद्धि शाय से सेट 


हुई। इन का बृत्तानत प्रथम खण्ड के द्वितीय परिच्छेद ५ कुछ वर्णन 
किया गय। है। ये गैड्‌ के राजा थे। इत का एक कस्मंचारी हुसेन 
शाह इनसे रुष्ट हे! कर और पषढयनन्‍्त्य श्य कर इन्हे” राजगहों छे 
इतार आप गैडेश्वर बन ब्रेठा। उस पर मी वह इन को बहुत 
लस्मान करता था। पर अपनी दुष्टा ख्त्रो की उत्तेजना श्रेर आग्रह 
से उस कुक्कर्मी ने इन के सह में अपने बधने का जल डाल दिया। 
नवद्वीप के पंडितों ले उलित व्यधस्था न पाइर, ये झ्पना घन घाम 
छेड़ कर काशो आये कि घद्दां की पंडितमण्डली इन पर दया कर, 
प्रायश्चित को कोई घरल व्यवस्था करेगी। परन्तु विद्याभिमानी 
पंडितों से दया की आशा ? वहां के पंडितें ने आऔर अधिक 
कठेाश्ता द्िखलाई | गश्म किया हुआ घी ऐोकर प्राय विसजन की 
आज की | यही पापशमन की ओणधि बताईं।” बांहरे विचार ! 
डन ले! ने यदद नहीं सोचा हि राय ने अपनी इच्छा से जान व 
कर का€ अपराध नहीं किया था और बह भी अपनी पे।थियों में नदी 
देखा कि किखी कारण से क्यों न हे। आत्महत्या एक मद्दाषाप दे | 
एक साधारण पाप के दोष सख्त बचने के लिये ले।गां ने जान बृभ 
कर चार पाप करने का उपाय बसाया। आज के दिल किसी महा- 
महेपाध्याय के ऐसी व्यवस्था देने का साइस नहीं द्वेता। इस से 
आत्महत्या का सदह|यक बनने के अपराध में ढन्दे भी दंडभागी 
हाना पड़ता। 
सुबुद्धि का ऐसा प्रायश्वित्त करने की शक्ति नहीं थी और न 
उत्लाद दी हुआ | परन्तु देश न लोट कर वे काशी द्वी में कालक्षेप 
करने तंगे | इल्ली अवसर में जब प्रभु का प्रथमवोर (२) काशो में 
एप महस्ये बिख कोष” माग ७ संस्करण १६५४३ ० पृ० ५४८ में प्रभु के काशी से कार- 
खंडी की राह पुरि में ज्लौदते समय सबुद्धि राय से मार्ग में मेंट होने की बात लिखी है। वह ठोद 
नहीं । यदि ऐसा दोता,वो म्थुरों पहुंचतेही रुप स्वामी का इन से कैसे $ ८ होती ! यहीं तो वहां 
«म से ढाई महीने पीछे पहुँचते। “चैतन्य चरिताभृत” भी हमारे ही कथन की पिष्ट करता है। 
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उछल 





| हर ल्‍ गोौशज्ञ [ जतुथिश पां६ उलेद्‌ 
९। 

शुभागमन हुआ, तब वे आप के शरणापतल्त इुये। आप ने सम्मति 
थी के 'दुष्दावन जांकर कृष्ण ऊष्ण कहने से तुम्हारा सब पाप नाश 
हे। जाबगा ओर तुम्हे कंष्णण रण को प्राप्त दागी ।” उसी से राय 
बुन्दावन गये थे। वर्हा ये चार पांच पेसा करके जलन की लकड़ी 
बेला करते थे | एक पेसे का अन्न खाकर जीवन धारण करतेथे 
और शेष मे।द्दी के पास जम! रख्ते और उश्च्ेे द्रिद्र वेष्णवों की 
छेवा करते थे। बब्॒देशीय याजियों के! दही' चिउड़ा खिलाले और 
तेल्न (३) मी लगाने को देते थे | इन के कठाश ब्त और भजन करने 
से इनकी परम भक्तों में प्रसिद्धी हुईं। 











संसार की गति देखिये। वृन्दावन मे पक डी काल में भूत 
५५ गैड़ेश्वर और दे। अमात्य संसारत्याथां द्वार ढपस्थित हुये। 
रूप इन से बहुत स्नेह रखते थे। इन्हीं के साथ रूप ने बारदों बनें 
में श्रमण किया था। 


बे।ध देता है कि सवुद्धि साय खिरकाल तक काशो में ठहरे थे। 
क्योंकि गाराज के आविभाव के पर्व दी उत पर दिपत्ति पड़ी थी। 
और ३१ वर्ष की अवस्था में जब प्रभ्‌॒वह्शहा गये, तब उन्हें ने इन 
की लेव मे ढपस्थित हे। कश इन्हे अपना ठुःख सुनाया । 


।७एणणणणण शा 
की इन ुभलबु नल नारा ४७७७७४७७एएा लीन तल भए।।।ंखिल “तओजीणणणए।णणजभशण/।ण।5 


३ बंगाल्ियाँ में स्नान के समय तेल गाना एक आवश्यक काम समझा जाता है एक 
वि 5० वर तेज्ञ न पाने सै.दुखित दे। बहता है:.... “विया तेल केतु अस्नान ।7 





पश्चांवश परिच्छेद | 


ओप्रकाशानन्द्‌ सरस्वती प्रवे।धानन्द हुये । 


न शी टोटने पर प्रसु के! चन्द्ररोखर से नगर के बाहुर 
| सेट हुई। गत रात में प्रभु छे श्रत्यागप्न का 
97/॥ स्वप्न देख कर वे वहां पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे 







बहुते और तपन मिश्र के प्राथनानुखार उनके घर भे।जन करने सगे । 
उक्त महाराष्ट ब्राह्मण तथा बहुत से ब्राह्मण और चत्रिय आप के 
हशेन के आते गये । 

एक दिन प्रभु ने चचज्द्रशे लर के द्वार पर बठे हुये एक वेष्णव 
के। अपने पास भौतर लाने की आजा को । वे लोट कर बोले कि 
“क्षे।ई वेष्णुव ते। नहीं परन्तु एक मुखलमनी फ़क्कोर बेठे हुये हैं ।” 
प्रभु ने उन्हीं के लाने की आज्ञा को । ज्यांदी वे झंगन में लाये 
गये, प्रभु ने दौड़ कर उन्हें अंक में लगाया। स्पश पाते ही वे प्रेम 
विवश दे। बिल्लाने लगे “हमे मत छुदये, मत छुश्ये।? पुनः दोनों 
पुरुष गते मिल कर रोने लगे। चन्द्शोश्वर के! इस से बड़ा 
झाप्चय्य हुआ । फिर उन्हे खायबान में बिठाकर प्रभु अपने हाथों 
से उनकी पीठ ठाकने तगे ओद उनके मना करने पर कहने लगे 
कि “हम पवित्र देशे के लिये तुम्दारा शरीर स्पश करते हें। पतित 
पाचन कृष्ण ने तुम्दारा ढद्धार किया है। ” उन्होंने रृष्ण के नहीं, 
आप ही अपना उद्धारष बतावा। 

पाठक बून्द | यह रूप के भाई सनातन थे। काराणार में अपने 
स्राता रूप का पत्र पाकर और जेल दारोगा के सारो घूस देकर ये 
बन्द गृद्दि से बाहर हुबे। फिर अलल सोधे माग को छोड़ इशान 





३७४ गाशहडूः [पश्चविश 





'एसाथ2७20५३#४ा ९० मरम पृ. ऋर हॉ“+ 7 हक" ॥करकतकाार ऑ' 


नामक एक नोकर के साथ गंगा पांर दे, रात दिन चल कर पातड़ा 
पवंस के निकट पहुचे। इंशान ने चुपके अपने एस आठ अश- 
फियां ले ली थीं। डखका हाल जानने पर छनमें से > अशफियां 
एक ज़मीन्दूर के देकर उसोके चार नेकरों के रंग ये जंगल पाए 
हुये। परह्ां से शेष एक अशफी ईशान का देकर से घर शोदया । 
और स्वयर, एक दरवेश क भेष में आगे बढ़ । 

उस ज़प्रीन्दार ने कहा था कि “दम मालूम हो गया था डि तुम 
ले।गें के पास माल है। धच्छा हुआ कि तुमने आप ही कद 
। दिया, नहीं ते। आगे तुम्हारी जान मार कर छीन लेते । तुमने हमें 
पाप से बचाया। दम तुम पर बहुत प्रसन्न हुये। तुम्दारी 
अंशर्फियां भी न कंगे और तुम्दे' खुरक्षित जंगल पार भी कर 
देँगे [? परन्तु सनातन ने आग्रहपू्वक उसे अशफियां दी और 
कहा कि “यदि आप न ले ले।गे, ते इन्हों के कारण आगे हमारी 
ज्ञान जायभी ।” 

जंगल पार दे ईशान पूष के। चले औ।र सनावन ने पश्चिम की 
राद लो। कगातार कई दिन चल कर, ये हाजीपुर पहुचे। वहां 
इन के भग्नोपति श्रोकान्त बादशाह्व की ओर से घोड़ा खरीदने 
के। तानात थे। (१) अपनी छुत से सनातन के देख कैचल पक 
नेकर के संग वे रात को इन के पास आये। सब वृश्ान्त ज्ञात 
देन पर उन्होंने इनसे देश्चार दिन ठहरने और उत्तम पस्रादि 
घारण करने की प्राथना की । परल्तु इन्देंने रूपया शीघ्र गंगा 


पार उशरवा देने, को प्राथना की । अगत्या उन्हेंने शीत काल 
॥७-७७७७७७/७८७८#ेएस्‍शश/"शणशणशशणश"श"शशशणशणशणणणणशणशणशशशणणणणशणशणणणणणणणाणाााााा मल की लजबजलक लकी म रन बल ककलल की िदद लि ब 
१-बे।ध देता है कि उध समय इस प्रान्त में घेड़ा पज्नने और उनके क्रप विक्रय का 


विख्यात व्यापार है।तता था। आज भी हाजीपुर क पास हरिदरत्तेत्र के मेले में बहुत से 
घोड़े द्वाथी तथा बेल आदि आते शेर बिकते हैं। देखते हैं कि विंजयादशमी के बाद क्षगभग 
मेला ही के समय श्नका वहां झाना हुआ था। ते क्या उस काल में भी यह मेजल्ला लगता 


थ। ? यदि ऐसा है, तब ते यह बड़ा पुराना मेजा है । ठस प्रान्त के ल्लाग इसके अनुसन्धान की 
चेष्टा करेंगे । 


अर 





परिच्छेद)  श्रीप्रकाशानन्द सरस्वती प्रवेशवानन्‍्द डरुये ३७५४ 


के विच।र से खाम्रह एक भूटिया कम्बल दे कर, इन्हे पार 
उतरवा दिया | 


वहां से चल कर ये बनारख पहु'चे और प्रम॒ हे उस नथर में 
रहने का समाचार खुन कर उनका स्थान खे।जते २ चन्दशेखर के 
द्वार पर जा बेठे थे, कि प्रभु ने इन्ददे' अपने पास बुला भेजा । 

प्रभु ने इन से रुप और अनूप से प्रयाग में भेट देने पैर ढन 


लेगों के वृन्दरायन जाने की बात कहदी। पुनः तपनमिश्र और 
चन्द्रशेक्षर से इनका परिचय कराया। 


तब इन के दाढ़ी घुड़वाने और इनके गंगासतान करने के बाद 
प्रभु तपनमिश्र के घर सेाजन करने गये । वहीं कुछ प्रायश्चित 
विधि सम्पन्न करने पर सनातन के भी प्रभु का जूठन प्रच्ताद मिला । 
प्रिश्न जी इन्हें एक नतन वस्त्र देते थे, पर इन्दो ने डले लेना शस्वी- 
कार कर एक पुरातन वस्त लिया। मद्दाराष्ट्र ब्राह्मण ने इन के 
काशी घास तक अपने घर भेजन के निमित्त निमन्त्नण दिया। 
परंतु इन्होंने मिन्ञाटन कर के खाना उचित खमझा। श्रभु की 
इच्छा खमसझ कर इन्होंने अपना भूटिया कम्यल् भी एक्क बंगांली के 
पुराने कस्वल्त छे घाट पर बदल डांला । 


प्रभ ने सनातन को दे। मद्दोना लाथ रख कर कैष्िणभक्कति और 
प्रसाद को शिक्षा दी ओर इन के वृन्दावन के तीथ-स्थक्ों के 
उद्ध।र करने एवम्‌ चेष्णव रुसति रखना शरने का आदेश किया। 

खनातन ने दे।नों कर जोर कर कहा “हम नीच जाति, आचार 
व्यधद्दार से अज्ञ हे | हम खे स्मृति रखना केले होगी ? यदि हमारे 
ही द्वारा आप के यबद्द काय्य सम्पन्न करना है, ते हमारे मस्तक 
पर चरणकमक़ देकर आशीर्षाद कीजिये कि आपने जो कुछ शिक्ता 
दी है, वह स्फुरित दे |” प्रभु ने वानीय बातों का भी दिव्दृर्शन 
कराकर का कि “श्री कृष्ण कृपा खे जब लिखने बेठोगे, खब कुछ 








३७४ गोराड [ पञश्चवचिश 
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तुम्दारे मन में स्फुरित द्वोगा | मे। कुछ लिखना, पुराण! से ढडसखका 
प्रमाण देते जाना |?” 

इधर ते सनातन काशी आकर प्रभु के चरणों में धभाप्त हुये, 
उधर ईशान घर फिर कर पक महातेजरुवी प्रचारक हुये । उनके 
गण, इल समय भो बहुत दे। सनातन का संग केवल दे! दिन 
करने से, जिन्हे स्थयं प्रभु का एक बार घंदा दे! घंटा दशन छुआ 
था, वे ऐले महान और तेअवान हुये कि लो खो शिष्प खद। उन 
के घेरे चलते थे । 

प्रभु दे! महीने तक चन्द्रशेक्षर के घश्मे सनातन के शिक्षा 
देवे एवं शेखर के संगी परमानन्द्‌ कीत्त निया के कीत्त त का आनन्द 


कैते रदे | 
अब प्रकाशानन्द जो का हाल खुनिये। उस वाद प्रभु के काशी 


से वृन्दावन चले जाने के वाद्‌ जहां प्रभु को बात बल्लती, सरस्वती 
जी, आप की निन्दासचक हकुछ बाते कह दिया करते। इससे 
प्रभु के भक्तों को, जे। आप की स्वयं श्रीकृष्ण मान श्रात्मसमपण 
कर चुके थे, बहुत क़श दाता था। आपके पुनरागमन पर भक्कों 
दे मुख्त से सरस्वती की बातें छुन कर आप केवल हँस देते थे, कुछ 
बोलते नहीं थे । 

बक्क मराठा ब्राह्मण ने सेचा कि प्रकाशानःद जी मद्दान पंडित, 
और सरल चित्त साधु दे । प्रभु से एक बार भेंट देने से ही, प्रभु 
प्रति उन की जै। भावनाएं हैं, परिवतिन द्वा ज्ञायंगी। पर सेंट 
कैसे हे। ? न वे इन के पास आवेंगे, और नये उनके स्थान पर 
खांयंगे । 

यह सेच विचार कर ओर प्रभु के भक्तों ले सम्मति कर, उन्होंने 
काशी के सब सन्यासियों का निमन्त्रण किया और अनुनय विनय 
कर के आप से भी निमनन्‍्तण सवी काश कराया । 


समय पर संन्‍्यालोगण सभा में बेठे आप की प्रतीत्ता कर रहे 
' थे। प्रभु खनातन के संग वहां उपस्थित हुये । पवम्‌ सबलीयों 
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के प्रणाम कर पर थाने के स्थान पर पर घेकर वहीं बेठ गये। 
अतुल्य सांद्य्य सम्पन्‍्त इकतील वर्ष ४ यवक संन्यासी के देख 
खब मुग्ध हे! गये | सरस्वती हो पुरानी इषा और ड्वष क्षणमात में 
दवा दो गये | आप झप्ेम प्रभु को बादे पकड़ कर ले गये और 
सभा के मध्य आप के आखीन किया, 


सश्स्वती ने पूछा “आप हा तेज और भाव आशचय्य जनक है। 
शाप दमारे रुस्प्रदाय के शीषस्थानीय हैै। आप इमले!गों से 
पिलते क्यों नहीं ? और स'स्यास घम्म के विद्द्ध वेहपाठ नहीं 
करते, वरन चुत्य शान में लगे रहते हैं, इसका कारण कया है?” 

झाप ने नमन भाव छे उत्तर दिया “हमें सूख देख और वेदाध्ययन 
के येग्य न पाकर दमारे गुरु ने हमें हरेनाम दरेबाम दइरेनाम व 
केचलं' इत्यादि अप करने का उपदेश किया। उसी के जपने से 
हमारी यह प!गल को दशा हे। गई। शुरूने इसे हमारा सौभाण 
बतादा और इसके लिये ज्लोभ करने का निषेध कया” 

इस पर खरस्व॒तो ने पुनः कददा “निरुसन्देद कृष्ण प्र प्त बड़े भाग 
की बात है। किन्तु वेदास्त पर झाप की अश्द्धा क्यों है ! 

प्रभु पहले क्षमा प्राथना कर प्रश्न का उत्तर देने लगे | बोले+-- 
“हम बेदान्त के सूत्आ का मुख्य अर्थ मानते है, भीशंकराचांय्य के 
भाष्य को नहीं । उन्त का श्र्थ मनोझल्पित दे! सूझ के अर्थ खे 
नहीं भिकता | शक्लूराचार्य्य जगदू रु है, इस में खन्देद्द नददों । किन्तु 
ईश्वर खब के गुरु | वेद्‌ ईशघर वाक्य और सूजो का सरल अर्थ 
उनका वाक्य है! थ्री शक्शचार्य्य का उद्देश्य अपना मत स्थापन 
करने का था। अतपच इन्हें ने मना कल्पित अर्थ किया है। यह कद्द 
छर आपने उनके भाष्य में कुछ दोष दिखाया जिख का आभास 
"चैतस्य चश्तिसृत' में देखा जाता है । 

फिर प्रकाशानन्द जी ने कद्ा कि “ आपने श्री शह्लराचाय्य के 
मत का खरणडन कियां यह आपको विशाल बुद्धि आर शक्ति का 
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_परिच्यायक है। किस्तु आप स्वयं सूझाँ का कया श्र्थ करते हें, 
उसे समझ्राइये 8?! 

तब आंपने एक एक करके सूत्रों का अर्थ किया जिखक! सारांश 
यह था कि वेद वेष्णव धर्म का परिषाषक है। 

ख्रनततर सब संन्याखियों ने साजन कियां। सब प्रभु की प्रशंसा 
करने लगे। सदस्वती जो के पक प्रधान शिष्य ने प्रभु के खस्मान 
सूचक बाक्यों में छहा द्वि “श्री गाराक़ ने सूज्ों का जे! अर्थ कहा 
है औश ढनकी व्याध्वया की है वह निश्चय श्रति लज्षित और हृदय 
ग्राहिणी है। झाज ज्ञात छुआ क कलिकाल में संल्यास से काम न 
चलेग!, भक्ति ही ले उद्धार हेगा।? यह कहते कहते बह संकीर्तन 
करने लगा | 

इस पर प्रकाशानन्द बोले “ चेतस्व के मुख से सरहा अथ सुन 
कर हमे सब बाते ज्ञात दे! ०ई"। आंचाय्ग के अद्वेत मत स्थापन 
करना था, अतएव उन्होंने अपने मतलब के अनुसार सूत्रों का अर्थ 
किया। कोई पृथक ईश्वर मानने से झद्दोेत मत स्थापित नहीं हे। 
खकता। खबों ने स्वस्वमत परिपाषण के लिये ऐसा दी किया है | 
मोर्मालक इश्वर की कर्म का अछ् मानते है; सांख्य प्रकृति के 
जगत का कारण बताते हैं। न्याय में प्रमाणु से विश्व की उत्पत्ति 
कट्दी गई है; मायाबादी तिविशेष ब्रह्म के जगत का कारण बतलाते . 
हैँ; पातअल कृष्ण के खत्य स्वरूप का वर्गान करते हैं और वेद के 
मत से वे स्वयं भगधान है। ईश्वर के कोई परम कारण नहीं 


कहता । अपने २ मत का स्थापन और अन्य मत का खंडन कर्ते 
है।” इत्यादि । 


पाठकों से एक निवेदन है कि यह जान कर कि प्रस ने अ्द्वोत 
मत का खंडन करके प्रकाशानन्द जैसे विश और भहद्दान पंडित के 
वेष्णव बनाया, कोई श्री शक्राचार्य्य में श्श्रद्धा प्रकट नहीं करेंगे। 
प्रभु ने स्वयं उन्हें जगद्गुरु कहा है। रही अपना उद्देश्य लाघन 
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को बात। ते। निजाइ श्य लांधन सब ही का उद्देश्य दे। 
इश्चर स्वयं सम्रय खम्य पर डपयुक्क युक्चियों से स्व उद्देश्य साधन 
करते हैं । 

वुद्धवेव अहिंसा शऔैर द्यादि प्रचार का डद श्य साधन के 
निमिश वेदें के कमकांड के विरोधी हुये। श्री शह्राचाय्ण ने 
वोद्ध चर्म के दवाने के अभिप्राथ से आहत मत के संस्थापन 
में बेहिक सत्नों का जा अर्थ किया श्री गाराक्ष भक्ति प्रचार के 
उद्देश्य से उनका श्ाज खंडन किया। इनमें से कोई खाधरण 
पुरुष हीं। सब इंश्वश ही के अवतार माने जाते हैं। किसी 
समय वोदाां ले सम्माषण करना अथवा उनकी ओर दृष्टिफात कश्ना 
पाप माना जाता है।; या कहा घया दे, परन्तु पोछे बुद्ध देव विष्णु 
भगवान के चोबीसख तथा द्श अचघताएों में परिगणित हुये। भरी 
शकुराच[यय सगवान की संहारकारिणी या कटबाणकारिशी शक्ति- 
शिव के छथतार कहे जाते है । एवं श्री गैौशक्ल भ्री कृष्णममणवान के 
अधतार प्रलिद्ध ही हैं। तब ते! केाई अश्रद्धां है पाञ्य नहीं। 
सभी हमारे परम माननीय और सरबदा पूजनीय हैं। वात यह 
है कि प्रभुद्दी जब जेली आवश्यकता देखते हें, काय्य छशते हैं। 
इसी विचार से भाश्तेन्दु हरिश्वन्द्र एक स्थान में कहते हैँ; - 

“झट्दे! तुम बहुधिधि रूप घरो । 

जब जब जैसे काम परे तब तेसे भेक्ष ऋशे ॥ 

कहु' ईश्वर कहु' बनस अनोश्वर नाम अनेक परो । 

सत पन्‍्यहिं प्रगटावन काश्न ले स्वरूप घिचारो |” 

अतपब कलि में भक्ति और प्रम॒ ही जीवों के लिये करबाण 
कारक देने से इसी सत्य पथके प्रकट करने के निमित्त श्री गाराज्ज 
सर्वज् कृष्ण भक्ति और रृष्णकोत्त न का प्रचार कर रहे है। 

पक दिन जब प्रभु गंगास्नान कर बिन्दु माधव के दशन के 
जा रदे थे मरहद्य आहाण ने प्रकाशामन्द को बाते इन्हे सुनाई । 
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ऋगे->-++ 


इलसे इनकी बड़ी सम्तुशता हुई। मन्द्रि में जा प्रमावेश में 
आप नृत्य करने लगे। चन्दू शेर, परमारब्दू, तपन और सनातन 
भो खानतद नृत्य में सस्मिलित हुये । +२ क्‍या था? वर्दा लाखों 
दशकों की भीड़ लग गई। समी हार्िच्विनि करने कगे। ख़बर 
पाने से प्रका शानन्‍द भी अपने शिष्यों के संग वहां पहुचे। आप 
के नृत्य गान और खात्विक प्रेम के तत्तरयों के देख महा मेदिल 
हा, वे लेग भी “हरि हरि” करने छगे। कुछ काल के बाद जब 
प्रभ शान्त हुये, तब आप ने प्रकाशान्द दै। मस्तक नवाकर प्रणाम 
किया और वे आप के चरणां में नतमस्तक हुये । 

प्रभु ने कहा “आप मद्दात्मा है, हम आपके शिष्ब के शिष्य के 
तुल्य है। आप के समान ईश्वर तुल्य पुरुष के ऐसा करने से हमारे 
अकहवाण की सम्मावनः है। यद्यपि ईश्वर के सदश्य आप के! सब 
करना सेहता है तोमी अन्य जेर्गों के शिक्षाथं आप के ऐसा 
करना योग्य नहीं |” 

प्रकाशानन्द ने कहा “हमने झपना पापनाश के लिये ऐसा 
किया है। प्रभ्‌ चिन्नाडठे, “हे कष्ण कृष्ण ! ! हम झआति तुच्छ जीष 
हैं, जीव को इंश्वर मांनना आपराध है।” सरस्वती ने कहा कि आप 
जो है। हम ने झाप को पूच में बहुत कुछ कुवांच्य कद्दा है उसके लिये 
हमें ज्षमाप्रथ ना करनी आवश्यक है।”” 


अनन्तर प्रभु और सरस्वती झपने २ निधासश्थान पर चले गये। 

रात की प्रकाशानन्द प्रभु के पास जा कर ज्योंददी इन के चरणों में 

प्रणाम करना चाहा कि प्रभ ने उन्हें हृदय में लगालिया [प्रेम विहचत 

दे। देनों अचेत भूतल पर गिर पड़े। देश दे।ने पर सरस्वती ने पुनः 

प्रणाम किया। उन्होंने प्रभु के साथ चलना चाहा । प्रभु ने कहा 

'बृन्दाबन श्राप के रहने के ये।ग्य स्थान है, वहीं जा कर पिराजिये । 

वहाँ दम से आप के भेंट हुआ करेगी । जब ही स्मरण कीजि यगा, 

' मिलन होगा। और आज से आप का नाम प्रवेधधानानद हुआ 
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ली बज अजननन 


प्रकाशानन्द दे प्रभु का मत अदण करने बर काशो में चतुदिक 
फेालशादइल मचगया। भिन्न २ सम्प्रदाय के लेगा आप के पास आंआा 
कर धर्मचर्चा और शास्त्र विचांर करते। प्रभु खबों का मत खंडन 
कब ने पर्व अपनी युक्षि युक्ष वाकयों से सक्ति पथ निरुपण करते और 
लेगा के! सन्त॒ष्ट करते। उपदेश पांकर लेग कृष्ण कीसन करने 
लगते । 

इधर हथर से भी लाखों की भीड़ देने कगी। घर पर औएर 
संकीत्तन में अपप के पूरां दर्शन का छुयाग न होने से आप के 
* था-रुनान करने अथवा पिश्वेश्वर के दर्शन करने के लिये आने 
जाने के खमय लोग सड़का के देोनां किनारे खड़ा रहते थे। दर्शन 
पाकर दंडवत करते ओर सखानतन्‍द दृश्च्चिनि करने लगते थे । 

इस एकार जीवो का पांच दिनों तक उद्धार कर और काशी 
प्रान्त में कृष्ण पम प्रवाहित छर आप वहां से प्रस्थान कश्ने 
के तेय(र हुये। तपन मिश्र प्रभति खभी साथ चलने के उच्चत 
हुये। प्रभु ने उन लोगों के पीछे नोलखांचल जाने की आज्ञा दी । 

आपने लनातन के ढनक्रे दोनों भाइयों के पाल वृन्दावन भेजा 
और “ खिथा ?” तथा ' कमन्डल ” धारी अपने भक्तों का सेवा* 
रसूत्कार करने का शादेश किया | फिर खब भक्तों का छाती से 
छा आप आगे बढ़ और ये लोग वहीं कुछ काल अचेतावस्था 
है रह कर पोछे अपने २ घर लोटे | 

प्रकाशानन्द्जी (२)भी डसी समय काशी परित्याग कर वृन्द[बन 
रवाने हुये । ये ज्ञीवन पय्यन्‍्त श्रोगेराज् के अनन्य भक्त रहे। 

प्रसु काशो थे जंगल की शाह से खानत्द “ कृष्ण, कैष्ण ?! 
कहते नोलाचह की ओर खले । 

कथित है कि एक स्थान में एक ग्वाला एछ घड़ा मदठा लिये 
जाता था। प्रभु प्वासे थे। उस सर पोने के म्टठा मांगा। डलने 








२ श्री शिशिर कुमार ने इन का भी जीवन चरित्र छिखि है। 








इ्छर गाराज्ज [ पश्चविश 
पक कप न कल 
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घढ़ा आप के सामने रख दियो ग्रैर आप खब पी गये । उखने 
ज्ञब सूलब चादा; तब आप ने इस कर पूछा कि “ सूल्य क्यों 
करेगे १ ” डखने उत्तर दिया; “ मद्दाशज्ञ | घर पे: वुद्धा माता और 
युवती स्त्री हैं, ढन्‍्हें पोषण पालन करेंगे । ” बलभद्र भद्ट और 
उन के नो हर कुछ दूर पोछे थे । उन्हों का देखाकश प्रश्ु बोले 
कि “ वही लेग इस का उचित दम देंगे ।” यद कह कर आप 
आगे बढ । 

इन ले!गों के पाल आने पश जब इच् खुबक ज्वाले ने मूल्य 
मांगी ते वे इस खेल से चकित है। गये। फिर डन्‍्होंने कहाँ 
« है गे।पाल मदठा पीने वाले संस्यासी और इम के!ग छनके नोकूर 
हैं, हम लेशग किसी है पाख पला कहां से झावेगा १ उन है 
मद्दा पी[लेने ले तुम्हारा परम कल्याण हागा। 

बेचारा कया करे ? मनमारे छुप घढ़ा उठाने तगा। यह कया १ 
घढ़ा उठता क्‍यों नहीं १ देखे, ते। वह स्व॒णं-मुद्रा पूण हे। यह 
देख, घद सुकक दोड़ लगाकर आप के जाणोंम गिश ग्रार दाथ 
जड़ कर बेल|--'प्रसु ! इस दोन सूख ग्व'ले के। ठगिये मत । 
हम यह धन नहीं रंगे, आप अपने चरणों में शश्ण दोजिये।” 
अभ्ु ने उसे अर्थ ग्रार परमार्थ दे।नों देकर विदा किया । 


इस का वर्णन “ मुराशे के कड़चा” में है और “ चेतन्य महल . 


| लेचन दास ने कद्दा दै कि “इसी युवक ग्वाले को बात पर प्रभु 
के। प्रषनों माता और स्री का स्मरण हे! आया और यद्द सेच 
क्र कि आप उन्हें सवंथा भूक्ते जेठे हैं, आप बड़े चित्तव्यथित॑ 
हुये एव उसी समय आकाशमार्ग ले नवद्वीप जाकर आपने उन 
ले।गों से मिलने का आनन्‍द्‌ लिया। ” 


इसी प्रकार गमन करते जब आप पुरी में अठाश्द नाला पर 
पहुले ते। आपने भक्की के! सूचना देने के तिये, बतभद्र भद् को 
झागे भेजा । वे केग सानन्‍्द्‌ दोड़े । नरेषद्र सरोवर पर आप का 


शै 


परिच्छेद | आप्रकाशानन्द सरस्वती प्रवेधानन्द हुये. ३८३ 
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उन्हे दर्शन मिला। सब मिलकर ध्रोजगन्ताथ के दर्शन के। गये । 
खाव्यभोम प्रभृति भी आ पहुचे। सब लेग काशी मिश्र के घर 
गये। खाव्यभोप्त ने आप का निमन्त्रण किया । परन्तु प्रश्चु ने वहां 
महा प्रसाद सेंगा कर खब भक्का के संग भाजन किये | 

इस यात्रा के भ्रनन्‍्तर प्रभु नोलाचल में अबल भगवान श्रौजय- 
न्‍नाथ के समोन्त अचल हे। कर अठारद घर्ष विशज्मान रहे | 

आप के प्रत्यागममन की खबर नवद्वीर पहु'ची और गैड़ोय 
भक्कगण पुरी झकर आप ह$ दशन और रथयात्रादि मद्दोत्सपे| 
का चार प्रा्तष तक्ष आनन्द लते रहे। 

डघर एक मास वृन्दावन में घोल करने के बाद रूप और 
अनप झपने भाई सनातन ” खो में निकले। वे छेशग गंगा के 
किनारे २ प्रयाप की राह ले आये ओर सनःतन बादश/'्हो सड़क 
घर कश गये । इसी से इन लेगा में सेट नहीं हुई । बुब्दावन मेँ 
सुबुद्धि शय ने खनातन का आगत स्वागत किया | 

सनाहन “ मथुरा महात्म ” पुस्तक हस्तगत कर के जंगन्नों 
में एरिश्रमण कश तीथों के दठद्धार में प्रवृश हुये। कभी इस पेड़ 
ओर कभी उच्च पेड़ के तले रात ब्यतीत करने लगे | 

रूप बनारस में चन्द्रशेखर के घर दल दिन ठहर कर बंगाल 
के। रबाने हुये | काशी में प्रभु के द्वारा चह्ाँ के सन्‍्पासियों तथः 
अन्य लोगों के ढद्धार का सप्राचार सुन कर एवम्‌ उन छा संकोत्त न 
देख, उन्हे भहाननन्‍द प्राप्त हुआ | 





कसत- 








कर 
चतुथ खण्ड 
प्रथम परिच्छेद 
श्रीगौराज्ु के गोस्थामीगण 


'गौराक् ले, ल! के सहायक छुः गेस्वामी प्रल्तिद्ध हें। 
काल क्रम तथा किस्ती किसी पुललमान शासनकर्तता 
के कुष्यव्हार और अत्याचार से रृष्णल्लीला-स्थानों 
है के प्रदर्श. चिन्द ( अर्थात्‌ मन्द्रिदि ) 
नए विनष्ठ हे! ऊाने के कारण वे स्थान ही मानों लोप दे 
गये थे। उन्हे” निदिष्य करने ओर बनके पुनरुझखार कै लिये 
लघस प्रेम-सक्कि-ग्ित ग्रन्थों के प्रणयन तथा ४पदेश छाश पश्चिम 
प्रान्त में ऊष्ण भक्ति के प्रचार और प्रसार के निमित्त वे लेग वृन्दू।धन 
में रखे गये थे | उन के वहां गमन क्रम ले उनके नाम रूप, खनातन, 
स्घुनाथ. भद्द. गोपाजक्ष अइ्ः रघुनाथ दास तथा जोच 
स्वामी लिखे पाये जाते है, उन में से रूप ओर खनातन छा वृश्तान्त 
कुछ बर्णान किया गया है। डन लोगों का शेष दाल तथा शेष लेशों 


का वुत्तान्त यहां लिक्षा जाता है । 






रूप और अनूप अपने भाई खनातत को खान में वृन्दावन से 
चत्त कर बनारल होते, जैला कि अभी कहां गया है; अपने घर गये । 
वर्ा भनूप का देद्दान्त दे! गया । प्रसु के बनारक्ष से नीलाचज कोटने 
पर रुप भी प्रभु के आज्ञानुलाश वर्दा जा पहुचे। दरिदास के 
धासस्थान पर जा कर उन से मिलते | प्रभु नित्य श्नांन कर के लोटते 
समय पक वार वहां जाया करते थे। इसरो से कुछ देर बाद प्रभु 
भी कृष्ण-नाम जपते डस स्थान में विशजमात हुये। प्रणाम करते 
ही आपने रुप को अ' रू से खगाया। ने हरिद्!स के लाथ रहने लगे । 


प्रथम पांश्चछेद ] श्रीगोराक्ष के गेस्वामीगण ३८५ 


बल सप्रय थोड़ीय भक्त गण भी पुरी में पधारे थे | वे ले!ग ते वहां 
से लोट झाये, पर रूप वहीं ठद्ृश गये। काम के याध्य बनाने के 
लिये प्रभु ने उन्हे अपने पाल रखा और नित्य नित्य वे आत्मशक्ति 
में वृद्धि करने छगे। 
प्रधम व प्रभु ने जे! श्ताक ( १) पढ़ रर रथ के खामने नृत्य 
किया था उच्ची है भाव के अनुरूप रूप ने इख शतक को श्यना 
की ४-- 
''प्रियः लेाउयंकृष्णः सश्चरि | कुण्चेत्र मलित 
स्तथाहं ला राधा तदिदमुभयेः रूगमछुखभ। 
तथधाण्यन्तः खेलन्मचुश्मुरत्तो पञ्चमजुषे 
मने। में फालिस्दीपुलिन घिपिनायस्पृदयति॥”' 
उन्हेंने ये इले।इ ताड़ + पशे पर लिक्ष कर छुप्पर में छिपा 
श््ता था। 
एक दिन प्रभु उन के निवासस्थान पर गये। रुप रुतान करने 
गये थे। झांप वहीं ठहृस कर जे! इंघर उधर देखने लगें, ते। आप 
को दृष्टि उस ताड़ के पत्वे पर पढ़ी । प्राप ने उससे निकाल कर वह 
एलेक पढ़ं। उसी सम्य रूप स्वान करहे फिरे और सप्रम॒ पक 
चपत लगा कर आपने पद कि 'तुम्दे इमारे मन का भाष कैले जाते 
हुआ ?! थे चुप दे। रहे । तब यही प्रश्न आपने रुपरूप से कियां। 
कदाचित्‌ आप ने खप्तका कि स्वरूप गे रूप से उस शजेाक का 
सूढ़ाशय प्रगट कर दिया दी । स्वरुप ने इन्हों को रूपा के इखका 
कारण बताया । 
रुप ने ऊष्णकीला सम्बन्धी एक नाटक रचने का विचार करके 
उसका मद्नलाचरण ग्रैर नान्‍दीपाठका श्वैक दुन्दावन प्रे लिखा था। 
गैड़से नोलांचल जाने के समय माग में सत्यसामांपुर नामक एक 
प्राम में एक व्व्ब नारी ने उन के। स्वप्त में आदेश किया कि “मेरा 





१ इस ग्रथ के तृतीय खण्ड का अगेदश परिन्‍्लेद देडिये ॥ 


उसकनावाप्नरेए३ वह. भप्वपनइ-नीलय "रमलक«ल०८+ का सलकतासथ. 








३८६ गाँशाज्ल | अथम 


अथात सत्यमामा का नाटक विल्ग लिखना।” तब उन्हों ने पेसा 
हाँ करने का निश्चय किया। 

पुरो में पक दिन जब वे घद्दी नाटक लिख रहे थे प्रभु अकस्साव्‌ 
वहां जा पहुंचे औ५ उसदा ए% पृष्ठ देख कर आप बहुत आनन्दित 
' हुये। पीछे शमानन्शादि महासुभावों ने भी उस नाटक के खांग्रह 
श्रवण कर प्रसन्नता पूगट की । डब दैनों बाटकों का नाम ?विदृग्थ 
माचव” ओर “लतित माधचव,, रखा गया । 

प्‌भु ने अपने पाख दस महीता रण कर डेलयाजा (होली) के 
बाद इन्हे वृन्दावन विदा किय। | वे गेड़ को शह खे रवाने डुये। 

झाब सनातन का हाल खुनिये। वृन्दावन जाने पर रुप के पहा। 
न पाकर हे। महीने के ब।इ सरातन बेखार में भारखंड (छे!टा 
नागपुर) की राह नीलाचल पहु'चे और दश्दिस से मिलकर वहीं 
ठहरे | अरणय से आते समय उन के अड्ढ में कुष्ट रोग हो गया। 

नियमानुसार प्रभु के दोस्दाल्य के स्थान पर जाने पर देना 
ने प्रभु की दंडवल किया। उनके भना करने पर भी कुछ ( २ ) 
का कुछ विचार न करके प्रभु ने सनातन के अंक भें लगाया और 
आप के शरीर मे पीब लग गयी। इल खे ढन के मन में बढ़ा 
दुःख हुआ ! 

कुशल द्ोम पूछने के लमय ज्ञात हुआ कि रुप जे उन्‍हें सेंट 
नहीं हुई थी, और भभु ने ड्श्हे अनूप के कृष्णुज्ञाभ का हाख 
कहा। इस से उनका चित्त बहुत व्यधथित छ्शा खरेपर ऋहने लगे 
कि “झनूप बड़े रामभक्त थे। पक बार दम लोगें ने डन से कदा 
कि यदि रसका भज्नन करना है।, ते! कृष्णमजन करे! इस पर 
वे सस्मत हुये। पर खारी रात दन्हां ने रोते घिताई श्र प्रातः 
काक हम लेगे। के पाधों पर गिर कर वे बोले कि वे श्री शाम कै! 


का 
शओ जगन्नाथ दृद्ध में आज भी कुष्टयरत 'रेगी बहुतायत से सड़कों पर बढ़े 
देखे बाते हैं । 





परिच्छेद ] धीगोर्शंग के गोस्वामी गय हे८७ 





नहीं छोड़ खच्ते । ढनकी भक्ति ओर दढ़ता देख हम ले।गें ने 


उनको प्रशंसा करते हुये, डन्हें लाइर अरछू से लगाया |” इस पर प्रभु 
ने भी रामभक्ति में मुशारि की दढ़ता की बात कही । 

खनातन ने रथयात्वा के खमय श्री जगन्नाथ के रथ के पदिया 
के नीचे दबक्षर प्राण देने का शंकढप किया था क्योंकि डख दुष्ट 
रोग से उन्हें अपना प्राण भारी दे रदा था । 

पएछ दिन वार्तालाप के समय प्रशु ने आप द्वी आप कद्दा कि 
“बद़ि प्राण देने से कृष्ण मिल्ते, ते! हम चाण में हजारों बार ज्ञांन देने 
बे! तेयांर हों। प्राण देने ले रूष्ण नहीं मित्रते। भजन से मिलते 
हैं। और बह शरिर तो तुम ने दो दिया है। इस के नष्ट करने 
का तुम्दे' अधिकार कहां हैं ?” 

“आप हमें संसार में रख करे कया कोजियेगा १ इम से आप 
का क्या काम होगा?” खनातन के यह पहुने पर प्रभु ने कद्दा, कि 
“तुम्दारी देह ले करोड़ों जीवॉका डद्धार दागा, तुम्दारो वेद्द 
से बहुत काम द्वेगा। श्री रृष्ण के लोलास्थान मथुरा युन्द्रावन 
मं ज्ञीवों के कल्बाणार्थ डण्युक्क मक्त की ज़रूश्त दागी ।” 

ज्येष्ठ में निषमानुसार गैड़ीय भक्तों का आगमन छुआा। एक 
दिन यमेश्वश में मद्ेत्लव था। खनांतन को षद्दां न देख दे! पदर 
के समय प्रभु ने ढग्हों बद्दां बुला भेन्ना और उनके प्रसाद 
क्या गया । 

यह जान कर क उस घूथ में खत॒द किनारे हे! कर बाल कही 
शाह से सनातन उस स्थान पर पहुंच थे, प्रभु ने सह॒थष छबेंके सामने 
उन्हें झक में लगाया। इससे झोप के शरोर में बहुत सखी पोष लग 


गई। 
प्रभु का यह काय्ये डन के मन छे विरुय देने से उन्‍हें असहा 


देता था। अतप॒ष इन्होंने यहां ले वृन्दावन चले जाने के लिये 
जगदाननंद से पशामशे किया। डर्न्हे ते। स्वयं प्रसु को बह काररघाई 
पश्षन्द न देती थी बे खनातन के विजांर से सहमत हुये । 


कर जी लक लक 3 का ॥ भा 








इ्द८ गैराह्ु [ प्रथम 





उन दोनों पुरुषों भे यह बात जीत होने के थाड़ी ही देर बाद 
प्रसु घहां विराजमान हुए और दौड़ कर आप “उनके गले में लिफ्ट 
गये । 
सनातन ने वृश्दावन लौट जाने का प्रस्ताव किया और डसमें 
जगदानन्द्‌ की थी सहमती बताई । यह सुन कर प्रभु जगदानन्द पर 
कुछ रुष्ट हुये और कहने लगे कि “तुम्हारे सामने घह बच्चा हैं; तुम्हे 
बह कया शय रेग | तुम्हारी शय ते! दृर्म अपेक्षित है।” इसी तरह 
की बाते हे।ती थी कि हश्ड्िस ने कहा कि “प्रभु वाछुदेशव आप के 
परिचित भी नहीं थे; उन्हे एक क्षण में आप ने कुष्ट रोग से मुक्त 
कर दिया और सनातन ते! आप के जन है ?” हरिदाल यही कह 
कर मौन दे गये । 
यद कद्द ते “कि तुझ आलिहुन करने से हमे परम सुख मिलता 
है, हमें ते कुछ दुर्गन्‍्ध नहीं मालम देती, तुम्हों' हम न आलिज्लन 
करे' ते कृष्ण के निकट अपराधी हाॉंगे” आपने जी मर कर इन्हें 
अंक में लगाया और तत्काशन हो उनका शरोर नीशेग हो रुव्र्ण 
सा चप्रकने लगा। 
एक वर्ष साथ रख कर ढन्‍्हें आप ने वृग्दांवन भेज दिया। 
श्री नाभा जी ने स्वकृत “ भक्कमातञ ? में इन देने माह्यों छा 
इच छुप्पे स॑ धर्णान किया हेः--- 
४ गैड्देश बंगाल छुते सब हीं अधिकारी। 
दय गय भवन भंडार विभो भूमज अनुद्दारी ॥ 
यह खुख अनित बिचारि बाह्य बृन्द।बन कीन्ही । 
यथा लाभ पंतेष कंज करवा मन दीन्हें।॥ - 
प्रईभूमि रदस  राघाकृष्ण, भक्त ताष उद्धार किये। 
संसार स्वाद सुक्ष बांति ज्यें दुददु', रझप, समातन तज्ि दियो॥” (५) 





अिवल्कलक 


सनक ७ «४७४० ३++जमभाना३७ ५9 कड ८ अड.डापेअआक “कं: ५ 


अपर मल जा पर अल लक पक ओर गिल 
३, लेखकों की भ्रशावधानी से “ भक्तमाज्ञ ” के छदों में प्रायः ८ यृति भंग ” देखने में 
झाता है| 


जे 


पश्चिलेद ] श्रीगैशकइ् ऊ गेस्वामीगण ३८५६ 





अब तोखरे मदा पुरुष रघुनाथ भट्टका वृब्तान अवण कीजिये । 
ये पाठकों के सपरिचित काशी-निवास्ती तपफ्नमिश्र के तनय थे। 
युधावस्था प्राप्त देने पर पिता की आजा ले ये प्रमु के इशेनाथे 
नोल्लाचल गये थे। आपने इन्हे लस्नेह ग्रहण कर प्रमदान दिया | 
इन्हें प्रभु की लेषा दी में रहने को इच्छा थी। किन्तु माता पिता 
के तञ्र कर इनका पेंखा करना आपने पलन्द नहीं किया और 
घर जाकर छन लोगों की सेवा करने, उनके देहान्त पर पुरी आने 
तथा विद्याध्ययन करने, बेष्णवों से भागवत पढुने ओर विवाह नहीं 
करने की आजा दी। 


ग्रहप कास ही से माता पिता के गंगान्षाम होने पर रघुनाथ भट्ट 
पुनः नोज्ञाचल गये। आठ माल झपने पाल रख कर आपने उन्हें 


वृन्दावन भेजा | आपने मद्देत्खव मे प्राप्त माला ओर पान उन्हें प्रसाद 
रवरुप दिया 


ये लडा्टीतश, भागवतवेशा और मद्दाप्रेमी थे। इन के मु्ष से 
जे! लग भागवत की कथा सुनते वे आननन्‍्दमग्न और प्र मेष्मतत दे! 
जाते थे। ये रुप गोसाई' की सभा में भागवत पाठ किया करते थे। 
चृन्दावन में आप के बहुत शिष्य हुये। '' चैतन्य चरिताम्गत ” 
के प्रगेता गेस्वामी रृष्णशाल कविशाज के लेखानुसार इन्हीं ने 
वृन्दावन का सुप्रखिद्ध गेविन्द देव का मन्दिश्झपने शिष्य द्वारा 
निर्माण कशाया । वे कहते है।-- 
८ गे।विन्द लश्णे कैल आत्म समपेण 
गेाविन्द्‌ चरणाविर्द यार प्राणधन ”! 
निज शिष्य कहि गेाविग्द मन्द्रि कशॉइल 
और ये शिष्य इतिहासप्रलिद्ध मानएिंह माने जाते हैं। 
ग्ाश्य्य है हि श्री नामा जी कृत “ सक्लमाल ” में इन रघु- 
नाथ भट्ट के वर्णन में के।ई छुप्पे नहीं पाते। औ॥/र उस मक्कमाल 
की पूर्वोक्त दीका के पृ० ८७१ से ज्ञात होता है कि ओगे६विन्द 








३६० गोराज [प्रथम 


देख जी का मन्दिर श्री जीवस्वामी के अधोल था और उन की 


गाज्ञा से यह मन्दिर सानसिंह ते निर्माण कशाबा। (४ ) 

गेपाल भट्ट बेंहेट के पुत्र तयां उक्क प्रकाशानन्द के भतोजे थे। 
जब दक्षिण की याजा में प्रभु उन के घर गये थे, डसो समय वे प्रभु 
है अपना आत्मसम्रपण कर चुके थे ओर इन्हेंने डन में शक्ति 
संचार भी किया था। माता पिता के परत्नोक गमन पढ वे प्रभु के 
आदेशानुसार सीधे वृन्दावन चले गये थे। नीलाचल नहीं झाये। 
उन्हें ने “इरिभक्ति विज्ञास” नाम की वेष्णव स्मृति की रखना 
की है।' 

आझाप के सम्पन्ध में प्रिया दासजी ने औनामा जी कृत “भक्त- 
माल” की पद्थध्य >ीका में यह लिखा दै+-- 

४, “ ब्न्दावन की यात्रा ” में श्रीवूह्यानन्द स्वामी लिखते है. कि “ वृन्दावन जाने पर 
गास्वामियों ने पहल्चे इन्दादेवी का मन्दिर निर्माण किया। उसका झब केाई चिन्ह नहीं। 
वह सेवाकु ज के समीप था। १५७३ ई७ में अकवर अपने हिब्दू दरबारियों की राय से उन 
जेगों के दशन के गये थे। अआांखों में पट्टी बांध कर उन्हें स्थिवन (बुग्दा कुजका 
असल्न स्थानीय नाम ) में जाना हुआ था। धहां कुछ अद्मुत दशन से उस स्थान को परम 
।वित्रता पर उन्हें पृणविश्वास हुआ । अतएव वहां के मन्दिरों के निर्माण में उन्होंने हिन्दू 
राजाओं की हादिंक सहायता की | उस धटनाके सूमरक में गेविन्द देव, गापीनाथ, युगल 
किशेर तथा मदन्मेहन के चार मन्दिरें बनाये गये । औरड्गजेब के आदेश से गे।विन्द देव 
का मन्दिर विनष्ट कर के वहां मस्जिद बनाई गई । हस झाक्रमण के भय से जयपुर के महाराज 
मृर्ति की पहले ही अपने यहां के गये थे । गे।विन्दर देव का मन्दिर फिर बनाया गया। श्स स- 
मय उस में गिरधारी की मूतिं एव उन के दाहिने वाए' ऋम से चैतन्य और नित्यानन्द 
के विग्नहें स्थापित हैं । ” यह मन्दिर परम सुन्दर है।  धथुरा नामक ” पुस्तक में इसका 
वर्णन है । 

राधा दामेदर का मन्दिर जीवस्वामी ने निर्माण कराया था । रुसी में उनकी और 
ठनके पितृर्वों रूप भेर सनातन की समाधियां हैं जिन लेंगे के ठदयेगग से गेविन्द देव 
का मन्दिर बना था । 

ओ सनातन ७० व को अवस्थामें स॑ं० १६३५ («१५५८ ६० ) के अषाद सुदी चतुष्शौ 
के ओर रूप स्वामी ७४ ब्ष की आयु में सां७ १ ६४० (:7 १५६६३ ३० ) की आवण शुद्ध 
द्वादशी के गेलेिक सिधारे । 


नै 


परिच्छेडट ] श्रीगौर्शंग के गोस्वामौगण ३६३ 


अदाकारा पाए 5 


“शी गापात भइजू के दिय थे रखाल बले, लछ्े यों प्रगट 
राधारमन सरुप है। तांना भाग राग करे अति अनुराग पगे, जगे 
जगमाहिं हित कातुक अनूप हैं॥ वृन्दावन माधुरी अवाध 
के। स्वाद लिये, जियो जिन पाये सीत भये रखरूप हैं। गुन 


दी का लेत जीच अवशुन कें। स्यागि देत, करुनाकिकेत, धर्स्शसेतु, 
भक्कभुप है ॥ ” 





अब रघुनाथ दास कायस्थ का दत्त सुनिये। याश्ह खास आय 
के सप्तप्राम (सात गाषों) के माक्षिक दिश्यव और गेवद्ध न दास 
नाम के दे। भाई थे। (५) दोनें ब्रद्मण्य, धर्स्मात्मा तथा डच्चबंशीय 
कायस्थ थे। अम्बुया परगना में वत्त मान हुगली के निकट रृष्णपुर 
में बाल करते थे। उन के गुरु प्रभु के नाना नीलास्बर चकवर्ता थे 
जे! ढन के साथ स्राता के समान वर्ताध करते थे। ढन लोगों मे 
प्रभु के पिता पुरूद्र मिश्र को भी पू् काल में बहुत कुछ सेवा 
की थो | अतएव प्रभु उन लेगें से खूब परिचित थे। रघुनाथ दास 
ढन्दीं गेवद्ध न के पुत्र थे आर बालकाल ही से छंसार से विशक्क 
हे! रहे थे। 


प्रभु के संन्यांस पभ्रद् कर शान्तिपुर जाने के समय, वे पांच 


छात दिनों तक प्रभु की सेवा मे रहे थे। आपने कृपापूचक झहपने 


पाँच का अगू ठा इन के मस्त#ू में छुल्लाया था। इन के पिता अद्धे ता- 
चाय्य की भी बहुत सेवा किया $रते थे। भतपव आचाय्य ने 
प्रसन्‍त देकर इन्हे प्रभु का जूठन प्रसाद पाने का सी अवसर दिया 
था। घर जाने पर रघुनाथ प्र मेन्मत्त दे! बारस्वार भाग कर प्रभु के 
पास जाने की चेष्टाी किया करते थे। शाप ने इन पर कड़ी पदरा 
बिठाई थी। इश्ल से भामने में रृत्यकाय्य नहीं दे! सके थे। प्रभु के 
पुनः शान्तिपुर में विराजमान द्वोने पर पिता से बहुत अनुनथ विनय 
करके रघुनाथ दाख आप के दशन का आये थे। 





७७७७ आर 


५ मुसत्ममान ढरि दास के प्रकरण में भी इन बलों का कुछ दाल पहले कद्दा गया है। 


हैँ 
|; 








३६१२ गौशा् ) प्रथम 





फलन4... +क िलेऑपट |## ४०. आर्वशापआा० रे इये200: पका पाक, आक-#8४०३२०००म४नकामका 


पहले अनाशक्क हे! गद्दस्थों का छुच भे!णने और घर का काम 
करने के लिये प्रभु ने इस्हें उपरेश दिया था। क्योंकि एक बारशणी 
केई साधु नहीं देता | इसी प्रकार काय्य करने से समय आने पर 
कृष्ण भगवान कँंपा करते है । 

ऐसा उपदेश पाकर वे शान्तिपव 6 ग्रहृक्ाय्य करने शगे थे एवं 
इन के प्रिवारथरग के भी इल से खब्तुशता और प्रछन्‍नता हुई थी । 

पक बरस इसी रोति से व्यतीत हुआ । दूसरे घ् इनको पुनः 
भागने का ध्यान आयां। ये फिर बार बार भागने को चेष्टा हरते 


और पकड़! जाते थे। इन को माता ने इन के पिता के इन्हें बांध 
रखने का परामश दिया। बाप बोले कि“जिसे इतनी सम्पत्ति और 


अपलरा के सप्रान सुन्द्री स्त्री संतार में बांधने को असमथ हैं, उसे 
रसख्ली क्या बांध रखेगी ? इस पर श्री चेतन्य की कृपा हुई है। उन 
के पागल को कान बंधन में रख सकता है ?” 

गैड़ेदेश में घम्मे ग्रच/र आरम्म करने के समथ निताई जी ने 
पहले पानोदादों में दम लेगा फे सुपरिचित राधे। पंडित छ घर 
अडा जमाया था। जब अ्रपती मंडल्ली के नृत्यगान से उन्हीं ने उस 
प्रान्त का कृष्ण प्रेम में पागल छूए दिया तब अपने पिता की अतु- 
मति लेकर रघुनाथ दाल कई ले!गे के स(थ डन के दशन को वहां 
उपस्थित हुये | नित्यानन्द्‌ ने साद्र इन के मस्तक पर चरण रखा 
ओर उन्हें सथा उनकी भक्मणडली के! चिडड़ा-दही भे।ज्ञन कराने 
को कदा | रघुनाथ को कमी कया थी ? नित्यातन्‍इ जी के घुख्त से 
निगंत इस झाशा को इन्‍्हों ने अपने छोमार्य का कारण खमझा। 
आनन्द के मारे लोट पाद दे! गये। तुरत अपने संगियें को भेज 
क्र इन्हीं ने घर से नाना प्र हर की उपयुक्तमे/ज्य सामग्रियां मंगवाई। 
इस भाज की खबर धूम मच गई। वहां मेला सा दे! गया। 
जा आया उल्ली को प्रचुर भाजन मिला। जे। चीज आई वे दो 
खरीदी गई और लानेवालों को वे पदार्थ अन्य पदार्थों के लाथ 
खूब खिलाबे गये । 
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भक्तों के भेजन के समय मध्य स्थान में दाद्िनो श्रेर पक पत्तल 

पूभु के निम्रित्त और उस की बाई' ओर दूलरा पत्तल तिताई के 
किये रक्षा गया |एसु उस समय नीोलाचल में विराजमान थे। 
लिखा है कि निताई ने आप को पक्का के संग आवाहन करके दज़ायें 
व्यक्तियों के सामने आदश्पुव क इन्हें भे/ज्न कराया। रात को घर्दा 
संफीत्तेन भी हुआ | लेगें को भे।ज्न-द्क्तिण। भी दी गई । भक्ता की 


पांव-पजा भी हुई। श्रोचेतन्य-चरणु-प्राप्ति क्र सब से आशोर्थाद 
लेकर श्घनाथ दास अपने घर गये। ६) 


बल दिन से श्घुनाथ बाल घर फे भीतर आना जाना बन्द 
करके बादर दी दु -मंडप में रहने लगे। पुवंधत इन पर पिता ने 
पदरेश्षरी को नियुक्क श्खो | घद्दी छलमय गाड़ीय भक्तें के नीक्षांचल 
जाने का था | बात पणट है। जाने के भय से इन के संग न जाकर 
ये सुझवसर देख एक रात घर से निकल कर पंद्रद कोस पर एक 
ग्वाला के बथान में जा पहु'चे। भूजणा। समझ ग्वाले ने इन्हे दूध 
विज्ञाय। | फिर ये बन की राइ दोड़ते, गिरते, पड़ते अठारद्द दिनों 
के मार्ग को बारद दिने मे तय ऋरके उड़ीसा में पूभु की लेवा मे उप- 
स्थित हुये। शस्ते में इन्हें केघल तीन दिन खाने को मिला था । 

चरण में दंडबत करते द्वी प्रभु ने इन्हे छातो से लगाने को रूपा 
की और इन्हे स्वरूप के सो ५ कर कटद्दा कि “अब से ये स्वरूप 
के रघु कदलायेगे। ? 


तब से ये नोक्ाचल रहने लगे। खबर पाकर पिता ने ४००) 
रुपयो के साथ इनके लोटा काने के लिये आदमी भेजा। परन्तु ये 
घर न गये। पुरी जाने हे बाद द्वी इन्हों ने प्रभु से वख्वक्तंव्य करे 
विषय में उपदेश देने की प्रांथता छी । प्रभु ने इन्हें शारीरिक 
सु्ध का त्याग करने, खांखारिक कथा नहीं कहने सुनने, एवं 
श्रोशधारृष्ण के मानसी भजन करने कां आदेश किया । 





६, उस स्थान में अब भी प्रतिवर्ष विठड़ा मह्दे त्सब हे।ता है। 
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आदिही मे मानसी भजन में शपने के अयेग पाकर, इन्होंने 
मृति-पूजन आरम्भ किया। पीछे मानसौभजन में लगे। प्रभु के 
शिरशाभाव के बाद वृन्दावन जा कर ये राधाकृष्ण की ब्लाज में 
भ्रमण कश्ने हगे। श्री राधे, राधे” कहकर सदा पुकाराकरते थे | 


पांच दिन प्रभु के अतिथि रद कर पौछे गड र द्वार पर खड़े नाम 
जपा करते और जे! कुछ मित्र जाता वह्दी भाजन कर जीवन ब्बती त 
करते । पीछे ढखे भी छे!ड जे! कुछ सद़ागला दुकानों का फका 
हुआ अन्न पाते उल्लीके खब थे। धा कर भाजन करते। एक दिन 
स्वरुप ने भी उसे मांग कश खाया था और ख़बर पाने से प्रभु ने भी 
पक थार उसका कुछ स्थाद्‌ किया था| इनका सिदृद्वार पर 
आहार के लिये 5ह१ना छोड़ने का हात सुन कर प्रभु ने कहा था कि 
४ आहार प्राप्त के लिये आशा लगाये कट्टीं नित्य बेठना ते। चेश्या 
वृक्ति हैं। अच्छा हुआ कि श्घु ने यह ढंग परित्याग किया। ”” 

इस के झनल्तव प्रभु मे इन पर और भी कृपा की | शह्रशानन्द 
सरस्वती ने गेचद्धन का शित्ाखंड और गुझमाला लाकर प्र£ 
के! अपण किया था। वे वस्तुए' तोन बरस से आप अपने पास 
खाद्र रखे हुये थे । ढन्‍्दे अब शघुनाथ जी के देकर आपने शिक्षा 
खंडको पूजा को आज्ञा को | 


प्रभने गास्थामी का पद देकर इन्हे अपने पास रखा। 

“४ झमिब-निम्ाई चरित ” पश्चम छगड पृ० १६४५ ( संस्करण 
१३२६ बं० सन ) में प्रियादाक्ष जो के भक्कमाल का हवाला देकर 
यह आशय प्रगट किया गया है कि एक वार रुजप्रस्त हेले पर उत्तम 
डक्तम्ाय पदार्था' को ओर मन दोड़ने से इन्होंने विविध भाव पदांधों 
का प्रभु का मानसिक भाग लगा, स्वयं प्रसाद पाया था | इस पर 
भेज्ञान के सम्य प्रभ मे स्वरूप से कहा था कि “ रघुनाय मे अखमय 
हम के! बदुल खिलाया है। हम इस समय नहीं भोजन कर सकते।” 
ओऔरए स्वरुप के पछुने पर ९छुनाथ ने खब बात कद दी थीं । 
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कडँ 








परन्तु प्रिया दासजी की कविता खे ज्ञात द्वोता है कि मोग 
लगाने को घटना बुून्दावन में हुई थी और वेच्य ने इन की नाड़ी 
देख दुधभात खाने को बात कही थी। इन के सम्बन्धवाली 
४ भक्कमाल ” की लब कविताओं के। पाठकों के अपलेकनाथ और 
विचारार्थ हम यहां उद्ध त कर देते हैं;-- 

( मूल छप्पे स्वामी नाभा जी ऋत ) 

४ स्रोत लगत खकतात विद्धित पुरुषोत्तम दीनी। सोच गये 
हरि संग वृत्य सेवक की कीनी॥ जगन्नाथ पद्प्नीति निरंतर कण्त 
पवासी | भगवत धर्म प्रधान प्रशन्न नोलाचल बसी । ढतकल देश 
उड़ोसा नगर “ बैनतेय ”” खब केड कहें | रघुनाथ गुल्ाई' गुर 
ज्यें खि्द पोरि ठाढ़ रहें ॥ ” 


( टीका कवित्त श्री प्रियादास कृत । ) 


'« हति झज्ुशाग घर सम्पत्ति सो रहो पागि, ताहु करि त्याग 
किने! नीलाचल बास है। घन के पठावें पिता ऐ पे नहीं भावे कछु 
दे षियो सुद्दावे महा प्रभुजी के पाल दे ॥ मन्दिर के द्वार, रूप सुल्द्‌र 
निद्ार॒यों करें लग्ये सोत गात सकलात दई दस दै। सोच संग 
जायबें की रीतिकोा प्रमान घहे वेसे सब जाने। माचे। दास 
सुखशस है। ” 

५ मद्दा प्रभु कष्ण चेतस्यजू की आशा पाई, आये “दुल्दांइन” 
४ राघाकंंड ” बास किये। है। रदनि, कद्दति; रूप चद्दनि, कद्दी न 
सकै, थकै छुनि तन-माव रूप करि लिये। है॥ मानसी में पायो 
दूधभात, सरसात दिये, किये रस नाशी देख्ि बेद कहि बियो है। 
कहां लौं प्रताप कहें आपुद्ि समक्ति लेहु, देह पही रोमि जांसे 
आगे पाय दियो दै॥ “ 

झब जोब स्वामी का हाल खुनिये । ये रुप स्वामी के डेडे भाई 
अनूप ( वल्लभ ) जी के पुत्र थे। पिता के परलेक हे। जाने और 
पितृव्यों के गृहित्यागी हे। दृश्दावन चले जाने खे राज़काज में इन 
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का मन नहीं लगा | गृदस्थाश्रम का त्या+ ओऔ नित्यानन्द को आज्ञा 
और आशीर्वाद ले ये भी चुन्दा[पघन चले गये। इससे स्पष्ट विद्ित 
देता है कि प्रभु के अद्शन के पीछे (अर्थात्‌ सं० १५६० ई० १४५३३ 
के बाद ) ये वृल्दावन गये। यदि उस समय प्रभु विशजमान हे।ते 
ते उन का दशेन कश्ते ओर इन्हीं की आजा लेकर वहां जाने | 
हिन्तु “चैतन्य बरितासत” में इन के प्रभु से आशा लेने को बात 
नहीं पाई जाती । 
उसमे इनऊ्े सथा इन के चश्माओं के प्रथ-प्रणययत फक्रा हाल 
लिखकर और कुछ पुस्तकां के नामें देकर अन्त मेँ लिखा है; -- 


“वारत्क्ष अथ दुद्दे बिस्‍तार करित् |?! 


यह पशकष्टा को अतिराये॥क्वि कद्दी जायबगी | भी सनातन और 
रूप स्वामी अधिक से अधिक लगभग ४०-४२ धर्ष वृन्दावन में रहे। 
यदि हम जोव स्थामी का भी वहां रहना इतना दी मान ले, ते 
तीने। मद्दा पुरुषों के प्रतिद्िन एक एक प्र'थ रचने पर भी मेट 
संण्या ४५ दज़ार के करोब देगी । बदि प्रति बच्चो के एक भ्र'थ 
माने ते यह दुसरी बात है । 

उक्त ग्रथ में तथा मद्दाप्रभु सम्बन्धी अन्य प्र थो में सबंध सब 
बयां के बरान में लाखों और करोड़ों की बातें देखते हैं। इरा 
सम्रय के रचे गये “अप्रिय-निमाई-चरित” में भी यही देला 
जाता है। जे। दवा, इन लैगों के बाम से जो प्रन्थे' विशेष प्रसिद्ध हें 
ओ जिन्हे हन जानते है, इन को नामाबली नीचे दी जाती है । 

ओलनातन गेस्वामी कृत प्र'धः--बुद्चद्धागवताजुत “ज्ील- 
स्तव” “गीत।वश्नी”! ( द्गदशनी नांम की टीका खद्दित ), “हरि- 
भक्कि विल्ञाख” “सिद्धाग्तलार ( श्री मज्भावत के दशम रुढन्घ की 
टोशा )” 

ओरूप कंत ग्रथः--भक्तिर्खासत लिग्घुलार'? अथुशमा- 

[तय “बुन्दादेवाष्क” “ओ रुपचिस्तामणि” चाटुप ष्यज्जल्ि 


शा लत 


सका 
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लजत+..तहह॥ह/..त0ह0.0ै0ै88ह0ह8.ह8. || 


“+परयावत्री” “इसद्वत”, “इद्धवसन्दे श!” $उज्वल्ननीलमणो” “ख्तब- 
मालए', “प्रम्रेन्दुलागर”, डुन्दे।उशाद्शक”', “उत्कलिकावलो” 
“गे विश्द्विरुद्ावल्ली??, “कघुभागवत ते।षिणी” नाटक “चन्द्रीदधा”, 


“दानकेली कासुदी”, “लतितमाधध” तथा “विदृग्धमाधव”? 
नाटक । 








शोज्ञीब स्वामी विश्चित प्र॑थ+--'सागवत-पटलसबन्दश!', 
“वेष्णवते।षिणी” “क्घुतेषिणी” तथा “गे।पालचस्पू?  । 

पूज्यबर श्रोखीता रामशश्णु भगवान प्रसाद जी ऊंत श्री नाभाजी 
के “भक्त माल” ग्रंथ की दीका में किखा है कि पृक्क दिन इन जीध 
स्वामी को बहु घूल्य पादस्थर पहने देख कर श्री रूप और सनासन 
ने कहा था कि विरक्त कद्ृश्ा कर ऐसा घसर्र चारण कर्नां नहीं 
खसेाहता। उल पर आपने उसे किसी के तुरत दे डाला और बमुना 
तीर एक कुठो बनाकर आप वहीं रहने तगे | आप अपने आंश्रम 
में नारोमात के जाने नहीं देते थे | दुन्द।घन जाने पर जब छुप्रसिद्ध 
कृष्णभक्का मीराजी आप के दशेन को अमिल्ाषियी हुईं तब उन्हें इस 
नियम का दाल शांत हुआ | उन्‍्हों ने आप के पास पत्र में विश्ला 
कि “आप ऐसे भद्दात्मा विवेकी देकर यह नहीं विचाश्ते कि यह 
श्री कृष्ण का रंगमदत है, यहां सिवाय प्रसु के अन्‍य कोई पुरुष के 
रहने का अधिकार नहीं | यदि आप अपने के! पुरुष समभते हे 
ते। किशेशिजी को इस की ख़बर देनी दागी ।”” इस पर ओऔरो जीव 
स्थामी महा प्रसन्न हे! और मीएजी कौ परम परवीणा और प्रेमी 
भक्का जांन उन से छद्दष मिल्रे औ।र जब तक श्री मीराजी वहां ढहीं, 
दे।नों कृष्ण प्र मियां का बराबर संग रदहा। 


इस ग्रथ में यह भी लिखा है कि आप शात के वृन्दावन के 
बाहर कह्दों नहीं रहते थे। आप के इृशन का बढ़ा उत्ल्ाद होने से 
अकबर ने एक बार पोड़े के रथ पर आगश चुल्ा कर आपका दृशंन 
किया था और उस्ो दिन इन्हे वृन्दावन भेजबा दिया था। 




















शेष८ गेर|झ् [ प्थम परिच्छेष 


हिग्दीशंसार के सपरिचित प्रसिद्ध इशिद्दासवेजश्ा जे।धपुर 


निवासी स्थगीय मु ० देबीप्रसाद के अनुसार श्रोमीोशजी सं० १६०७ 
(६०१४४७ ) में कृष्ण में लीन हुईं । जीब रुथामो १५३४-३४ ई० # 
समस्मवतः २४-२६ बष की अवस्दा में वुन्द्ाबन गये देगे | शाकबर 
ईं० (५४६ में दिल्‍ली के तड़त पर विशजमान हुए । इल सतते जो 
स्वामी का बाद्शाद्‌,ले तथां मोराजो देनों से मिक्नना सम्सष है। 
आप के विषय में भरी नाभा स्व्रामी ने यह छुपे कहा है +-- 

“बेला भजन सुपक्त, कषाय न कबहूँ जागो । वुन्दाबन उढ़ बाल 
जुगत चश्नन अनुरागी ॥ पे।थी लेखन पान अघट अक्षर चितदीनो । 
सदग्रंथनि को लार सबे हृश्तामत कौनो ॥ संरेह ग्रंथिलेदून समय 
रसरछ-हपालक परम घीर ॥ श्रीरझष छनातन भक्तिजल जीव 
रुक्षाई' सर गलीर ॥? 


ह्वतोथ परिच्छेद । 
दे! दरिदाल 


दि प्रभु के पास नीलाचाल में दे! इृश्दिस वास करते 
| थे। एक पाठक के परिचित मुसलमान हरिदांस 
जिनका दाल पदले घण न किया गया है। (१) वे वृद्ध 
५ थे। अतपएव बड़े हरिदाल्ष के नाम से प्रसिझ् थे | 
अपने स्थान में बेठे स्वंद! नाम जप किया करते थे 
दूखरे छोटे दरिदाल युवरु ढदासरीन और कोश निय। थे 

प्रभु के कीत्त न छुनाथा करते थे। इन से हमारे पाठकों #। परिचय 
नहीं दै। इस से पहले इन्हीं का दाल लिखते हैं । 





श््‌ः 


भगवानाचाय्य (२) लतानन्‍्द्‌ था के ज्येष्ठ पुत्र थे | प्रभु के दशेन 
बिना व्याकुल् रहने से अपने पिता की अमित सस्पत्ति त्वाग कर 
प्रभु के चरणों के निकट रहा करते थे |इन्हों भमगवानाचाय्य ने एक 
दिन प्रभु का निमनन्‍्त्रण किया ओ* छोटे हरिदास हे द्वारा भाधवी 
दालो के घर से बहुत बारीक चावल मंगा कर मे प्रस्तुत किया। 
भाजन के खमय अति सूदम चावल देख ओर यद जान कर कि 
हरिद्ास ने अमुक स्थान से ढले लाया था, आपने रृष्ट दे, अपने 
मिकट ढनका आता जाता बब्द कर दिया। इससे हरिद्ास को 
वे असहा दुःख छुआ ही, बनके दुःख से अभ्य भक्कोीं का भी दुःख 
हुआ। परंतु कार इसका कारण नहीं क्तमक सक्आा। अतरच छब 
ले|ग प्रभु से डनके अपराध दामा के प्रार्थी हुये। प्रभु ने कहा कि 


अशनभन>->-न्‍नन«« आप 





| इस पुस्तक के द्वितीय खंड में मद्दप्रकाश का परिच्छेद देखिये । 
२, इनके दूसरे भाई गेपाल काशी में बेद पढ, कर पुरी में पपने भाई तथा अन्य छोगों 
'केा वेद घुनाने गये ये । किन्तु उनके भाई के आंग्रह पर भी केाई वेद ओर वेदान्त का छुनने - 
बाला वहां नहीं मिलने से उन्‍हें घर लाटना पड़ा । 
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४ जे बेरागी दे! कर स्त्रियों खे सस्भाषण करे, हम उसका स॒क्ष 
देखना नहीं चाहने | ”' 

माधवी (३) वृद्धा, धस्मपरायणा, तथां सुपणिडिता स्त्री थीं। 
प्रभु को बड़ी भक्ति कश्सो थीं। ढनले सम्भाषण करने के लिये 
पैसा दंड ते! अनुचित कहा जायगा | 

परन्तु “ चरितामस्ुत ? कथित प्रभु के वाक्य से बोध देता है 
कि प्रभु (रिदाल के आचार व्यवहार को पूर्व ही से दृूषणीय सममते 
थे। इस समय उसका एक प्रमाण पाकर आपने ढन्‍्हें गुरुतम 
दंड देना आवश्यक खमसा जिस में अन्य जलोगे के भी पूरी 
चितावनी दे जाय | 

४ झुद्र जीघध मकद बेराग करिया। 
इश्द्रिय चरिया बुले प्रकति छम्भाषिया॥!? 

खब जानते हैं कि एक रोगी सेंड गन्ना के गल्लो को नष्ट कर 
देता है। यदि इनके दुशाचरण का प्रभाव दूखरों पर पड़ता ते भक्त 
मंडली ते! सबनाश को प्राप्त ही देती, प्रभु का कैसा ढपहाल 
देता? आपकी सुकीति में केखा धब्बा लगाता ? अतफ॒थ आपने 
आदि ही में इसका मूलेचछेद कर खब की रक्ता की । कक्‍्येंकि भक्कों 
के मन में अब ऐसा भय हुआ कि कोई स्वप्त में भी ख्रीसस्थाषण 
ओर मखलावलाकन नहीं करता था। 

एक घर्ष इस प्रकार प्रभु द्वारा परित्यक्ष हे कर रहने के याद 
दशिदास ने प्रयाग में जाकर तिवेणी में अपना प्राण विसजन कछ 
दिया। (४ ) और शीघ्र दी द्विय शरीर पा कर प्रभु कै निकट झा 
झग्तरोत्ष ले पूचववत अपना गान सुनाने लगे और प्रभ ने उन्हें 

३, श्सी खड का पशथ्म ५रिच्छेद देखिये । 

४० एक वेष्णव ने नवद्वीप में आकर श्रीवास से इरिदास के प्राण देने का हाज् कहा था। 
जब भक्त लेग रथयात्र। के सम पुरी गये ते श्रीवास ने दरिदास का बृत्तान्त कद्दा और 
स्थरूपादि ने बिचारा कि जिवेणी के प्रताप से वह दिव्य शरीर पाकर अरमु के पास पुन: पहुंचे 
हैं। झोर ऋदाचित्‌ प्रभु ने इंस कर कहा था कि स्त्री दर्शन का यही प्रायश्चित है। 








००७६ 
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पूथधत अपना पार्षद्‌ बनायां। भक्कगण भी ढनका सुर झुनते थे, पर 
ढहनका दर्शन नहीं पाते थे । 

जब दंड की कथा डठी दे ते एक और दंड की वात भी यहां 
सुन क्ीजिये। यह आलेचनांत्मक दंड है। प्रभु के परम स्वजन 
दामे।द्र प्रभु के पक कायथ की आलेचना द्वारा उन्हें दड देते हैं । 
दामादर बड़े पंडित और स्पष्ट पक्का थे। किसी के सामने स्पष्ट बात 
कहते इन्हे भव नहीं देता था। 

एक उड़िया ब्राह्षण का बालक झवलर पाने खे ही प्रभ के पाल 
चला आता | छश्च बच्च का रवसांच बढा कामल था। प्रभ के मन 
से बालस्वभाव कक दम नहीं गया था। इल छे प्रभ उल्ले प्यार करते 
थे और धइ भी इनसे प्रीति रखता था। दामे।द्र के। यह बात पसन्द 
नहीं आती थी। उन्होने मन में घिचारा कि न जाने कया करते 
क्या हे! ? यह प्रोति कुछ बुरा रंग न दिखलावे। इस से उन्दे।ने 
एक दिन निर्माद्द भाव से कदां “ म्रदाराज | झभी खारी पुरु- 
पातमपुरो में आप का छुयश फेल जायगा । दामेोदर के चेहरे 
का रंग देख प्रभु ने नश्नतापूषक अपना अपशाध और ढनके क्रोध 
का कारण पूछा । 

दामोद्र बेघढ़क कहत हैं " संसार बहुत विचित् है। और आप 
स्वत । आप के काय्यों को आलेचना करने की किल्ली के! 
समर्थ नहीं | इस बच्चो का स्वभाव बुत छुन्द्र हे। आप जो 
इसे प्यार करश्ते है, इस में कोई दे'ष नहीं। तोभी ढल बालक 
में भी दोष है और आप में भी एक दोष दे। ढसकी माता अति 
छुम्द्री विधवां है और आप परम झुन्द्र युवक ।” 


यह छुनऊकर प्रभु कुद हं ले । फिर डन्देने मवमे विचारा कि दामो- 


दृश का कदना अनुबित नहीं ओद बोले--“दांमोद्र | तुम्हारे समान 
हमारा सुहद शुभविध्तक दूसश कोई नहीं। हमांशे माता को रक्षा 
शैरर घरवार को देखरेख फे लिये तुम ले बढ़कर डपयुक्कपात हरा 





३ अेकए काअ कर सास -4+4+-+१०-३०७-८कल- 





न 
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दिखी के! नहीं देखवे। घर पर चंशीवद्न ठाकुर ओर इंशान 
दइते है, पर तुम्हाश वहां रहना और भी उत्तम देगा। भक्का फे 
संग यहां आया करना एवं उन्हीं के सांग होर ज्ञाया करना । तुम्हारे 
आये जाते रहने से माता को ओर इम को परस्पर समाचार शात 
हे।ता रहेगा ओर इसके द्वांगा आनन्द प्राप्त दाता शहेगा। 

यह विचार स्थिर होने पर शी आदि खब के लिये प्रसाद 
लेकर वे नवद्वीप आए और समय पर यहाँ से भो माता की खोगात 
लेक पुनः नोलाचक् गये। यही शीत खदा जाशी रदही। इस्रीसे 
पीछे इमले।गों ने इन्हें बशाबर आते जाते देखा है | नहीं ते। पहले 
ये नीलाचल ही में अश्षु के साथ रहते थे । 

आप का जअननो तथा पत्च से इस प्रकाश सम्बन्ध रखना निश्चव 
शल/घनीय है। जब आप खब जोधों के सुखी रखने और सब पर 
दया दरखाने को ढचत रहते थे तब छन्‍दों जगों का क्यों भूल 
जाय॑ और इन्हे सुखी और खत्तुए रखने की चेष्टा क्यों न करें ? 


अब बड़े हरिदास का हालत खुनिये। सप्तुद्र स्तान के अनब्त£ 
धभु नित्य इन का देखते आते थे। एक दिन उन्होंने कहा “ प्रभु ! 
आप अधश्य लीलाखस्थरण करंगे। वह हम देखना नहीं खाहते । 
दम डल के पूषहों छुट्टों दीजिये और यह अमिलाषा पूर्ण कोजिये 
कि दम आप हे चरणकम्लों के हृदय में धारण किये, मुखाधिनद 
का द्शन करते और नाम जपते इस सांज्वार से विदा हों।” 

इस पर प्रभु के चहरे पर, ढदाली छा गईं। बोले “ कष्ण 
तुम्दारी इच्छा पूर्या करेगे। परन्तु तुम्हारे वियाग में हमारी क्या 
दशा होगी १? 

दूखरे दिन प्रभु भक्तों के रंग उन को कुटी पर गये | आंगन 
में आकर डन्होंने सब को प्रया्त किया। प्रभु ने यलपू्व क उन्हें 
आंगन में बेठाया और लब लेग उन्हें घेर कर नाजने शाने लगे | 
नाचनेयाल्े थे स्वरुप तथा वक्रे श्बर और गानेवाले थे स्थयं श्रीगा- 
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वा छु, स्वरूघष, साथ्यभोम और शामानन्द प्रभृति | दरिदास मध्य मध्य 
/८| भक्को घट चश्णों ० छू हु ल्ने गे का झपने श्रड्ठी ह्‌ है पेडने है "ते 


थे। फिर परमु हरिदाक्ष का गुणगान करने छगे 








पश्चात्‌ भूमि में लाकर हरिदाल, प्रभु के चरणों को हृदय में 
लगाये, उनके पुखपंकज के अचवलेकन कह्ते, प्रमाओ बहाँगे 
और नमेश्वारण करते श्रीकृष्ण मे लीन हुये। प्रभु उनके शव 
के! गे।द में उठाकर नाचने लगे। मक्कगण सी प्रमान्मत दो नृत्य 
में येगद्।न करने छगे। फिर शव के गाड़ी पर रखकऋर जुत्य और 
दरिध्वनि करते लेग समुद्र की ओर चले। भक्तों ने वहाँ हरिदाल 


का पादोद्क खानन्‍्द्‌ पान किया और वहीं बालु में उन्हें समाधि 
दी गईं । 


स्तानाब्तश सब लोग समाधि छी प्रदक्तिणा कर घर लोटे। 
उन के भ्रार्ध के निमित्त स्थयं॑ प्रभु मन्द्रि के निकट जाकर सित्ताटन 
करने लगे । किन्तु स्वरूप उत के सब भक्को के साथ घासस्थान 
पर भेज्ञ कर शाप भिन्ताटन कश्छे प्रसुश सामग्री ले गये। उधर 
से वाणीनांथ औश काशीमिश्र भी प्रखाद के साथ उपस्थित हुये | 


नगर में हरिदाश के गाशोक-गमन का समाचार फेल गया। 
सब जाति के लेग हरिध्वनि करने लगे और सब लेग उन के श्राद्ध 


का प्रसाद पाने में सम्मिलित हुये। प्रश्ुु ने अपने हाथों से परोल 
कश सब को भाजन कराया | 


सब बोले जथ जय हरिदास | 
महिमा नाम किये परकास !| 


कदते हैं कि प्रभु ने इन्हीं के द्वारा लेगे के। नाम भाद्दात्य को 
शित्ता दी है। इन्होंने दीनता और सहिप्णता का भी लोगें को 
पांठ दिया है। प्रभु ने भिन्च २ सक्क के दवार। भिन्न २ गुण का प्रकाश 
किया है। “मक्तिरत्‌नाकर” में लिखा है :-- 
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“सप्रानन्द द्वारा, कब्द्पर दपे नाशे। 
दामादर द्वारा, नगनिरपेक्ष प्रकाशे ॥ 
दहश्दिक्ष द्वारा, सहिष्णुतां जानाइला | 
सनातन रुप द्वारा, देन्य प्रकाशित्रा ॥ 
जितेन्द्रिय, निरपेक्ष, खट्डिष्णुता देव्य। 
ए्‌ चारि अवधि व्यक्त केला आचेतन्य॥ 





कह 


हुतोथ परिच्छेद 


गापीनाथ चाहे से ढतरे 


| मलेगें के पूर्ण-परिचित रामानन्द शाय पांच भाई 
| थे। सप्ी प्रभु भक्त । वायीनाथ पर ते प्रभु की 
हर सेवा का भार हो दिया गया था| शमाननन्‍्द्‌ इन की 
श कि है ३ रे बाई भुत्ता थे। (१) गापीनाथ कटक राज्य ध्रबार 
में काम कर ते थे । इल वंश का राज्य में बढ़ा मान ओर अधिकार 
था। एक प्रकार से ये ैग कटकाधिप के आधीन शजा ही थे | 
गेपो नाथ बहुत बादुआने ढंग से रहने के शारण सरकारी माल 
पश भी द्वाथ बढ़ां दिया कश्ते थे। इससे इन फे ज़िस्मे सरकारों 
पाषना बहुत बाक़ी पढ़ गया था। उसके परिशाधघ के लिये इन्हों 
ने यह प्रस्ताव किया कि इनके पास के घोड़े डथित सूल्य पर ले 
लिये जाय॑ और शेष धीरे धीरे किसत करके पघूल किया जाय। 
ज्येष्ठ शजकुमार पुदषेश्म जी के घोड़ी के दाम ठोक करने 
की झाशा हुई। वे दाम बहुत कम लगाने लगे । स्वभाववश 
घह ख्ंदा गदन इधर छथर करके बाते करते थे। गापोनाथ ने 
चिढ़कर कहा कि “झाप की तरद इमारे घेड़े इधर ढचर गदन 
नहीं घुमाया करते | तब ऐसा दाम क्‍यों लगा रहे हें १” 
इस पर राजाश। ले वे चाह पर चढ़ाने गये (२) अर्थात्‌ ढनके 
प्राणदरड की तेयारी की गई। इस से नगश में हाह्मकार मच 
गया। कुछ लेग ढोड़े हुये प्रभु के पाख रक्षाप्राथना के लिये 
गये। प्रञ्नु ने कहा कि “जे वित्त के बादर व्यय करके बावू बनेगा, 
३ दाहिनी भुजा स्वरा दामे।दर माने णाते ये । 


२, नीचे तीक्षणधार-बाज्ा खड्ग रख कर ऊचे स्थान से अपराधी को इस प्रकार फेंकते 
मे कि खब्ग पर गिरने से ढस का प्र/णान्त हो नाथ । झसी दंड को “चादग चढ़ाना” 
कहते भे । 
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घरकारी मास इडप जायगा, घइ्ट ते निश्चय ही दंड पावेगा” 


इसने में भवानन्द के भी खपरिवार बंचि हुबे राजा के पाल लिये 
जाने की खबर पहुंची। तथ स्वरूप आदि ने भी रक्षा के निमित्त 
प्रभु से विनय किया। प्रभु बोले “क्या तुम लेग चाहते है! कि हम 
अपना त्रत भद्ठ कर राजा से विन्ताप्राथना कर ? यदि करें भी, 
वा हमारे समान दे! काड़ी के संब्यासी के दे। लाख “काहन” (३ ! 
कैन देगा ??” तब तक गेपीनाथ के खड़ पर केफ्े जाने का सम्याद 
आया। तब भी आपने अपनी प्रतिशा भक्ल नहीं की, किन्तु शे!गें के 
भगवान की शरण जाने का कहा | 


उधर गापोनाथ सब माया मपता छोड़ भी कृष्ण के शरणाफपत्ष 
हुये । फल यह हुआ; कि आप चाह्डन छो उतारे गये और आप की 
बेतनवुद्धी भी हुई जिस में आगे सरकारी मास पर हाथ साफ़ 
फरने का इन्‍्हे' अचसाश न मिले। 


कप 








३. “बुषिस्ट इन्डिय! नामक पुस्तक के छठवें परिच्छेद से शात दाता है कि घौद्धकाल 
में “का /ण” शक्क छुद्र सिकड्मा प्रचलित था जे तामे के आज के दर से केवन्न ई पेनी के 
मूल्य का हे।ता था। किन्तु क्रय विक्रय के व्यवहार के लिये उसका मृल्य पुराने काल के 
एक शिलिंग अर्थात्‌ आठ शने के वरावर था। वर्तमान समय में शिक्षिड्ग के। मूल्य लगभग 
दस आने के बराबरे है। 


कंदाचित उसी “कहापण” का अपभ्र'श “काहन”? है । इस समय यह एच रुपया 


के तुश्य है । यादवचन्द्र चक्रवर्ती को गणितपुस्तक (५ सत्तात७(० ) में इस 
का ऐसा चक्र दिया हुआ हैः... 


४ काड़ी का १ ग'डा। 


४ गंढा » ईै बुरी, पल्ा। 

8 वुरि या१6गंडा ,, १ पण या झाना । 
४ पर » है चाक । 

४ चौक » *ै काइन या रुपया। 


बाकर हक] 
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केधल भसुके। ही अपनी प्राणरक्षा का कारण समझ वे सपरि- 
धार आकर आप के चरणों में गिरे और उस समय से अच्छी रीति 
खे काल व्यतीत करने लगे। 


भगवान ज्ञीव के कल्याण ही के लिये उसे कभी कसी रूप भी 


देते हैं । 

















चतुथ परिच्छेद्‌ 
रफूट घटनाए 


( जगदानन्द का तेल । ) 
०--#%...०६७ 


[7 गदानन्द एक गे।ड़ीय भक्त थे। शगीराह़ के तब मन 
4. ७... लैवथा अपर ढ़िये हुये थे । इन के चश्णों के निकट 


है नीलांचल में ही रहते भी थे। कभी कभी देश भी जाया 


करते थे। पणिडत थे । हृदय निमेल्ल निषकपट था । परन्तु बुद्धि 
प्रक्षर नहा थो। प्रभु के सदा आराम में देखना चाहते थे । 
धंत्यालघस्म के विरुद्ध कार्य्य कर के प्रभु खबढा इन के अजुरोधों 
का पालन नहीं कर खकते थे, इस ले ये फ्रोध करते; प्रभु से 
ख़टपट करते थे । इन के शीघ्र ऋच दे जाने के स्वभाव के काश्ण 
प्रभु इन के डरते भी थे । 

प्रशु का कृष्णबिरद से सदा व्यधित-चित्त देख इन्हें दुख 
देता था । अतरव पक बार देश थे झाते समय इन्हे प्रभु के लिये 
फाई शीतल छुगन्धित तेल, जिस के सिर में मलने से मस्तिष्क तथा 
हृदय ठन्ढा रहे, लेते आने का बिचार हुआ । शपनी सीधांपन 
तथा प्रभु पूति अपार प्रेम के कारण पंडिल है। कर भी इन के 
यह स्थाल नहों छुआ कि छं॑त्यासी ऐसे पदाथ्थों का उपयोग 
नहीं कश्ते | 

आज के गद्दी मखनद्‌ लगाने वाले, चुरुट मदक उड़ानेवाले, 
अक्ली में इतर लवेन्डर लपेटने-धाल्े, मन्दिरों में वेश्याओं का नाख 
करानेवाले और राजक्ली ठट से रदनेवाले महत्तीों। ओर सन्यासियें 
को बात हम नहीं कहते । 

निदान पक्क घड़ा सुगन्धित तेज घर से लाकर इन्हीं ने प्रभ 
के तगाने के लिये ढसे चुपचाप गापिन्द के पास रक्त हिया। 


परिच्छेद ] गेरराह 
विलय मा 

तेल का हंस ज्ञात होने पर प्रभु ने गोविन्द ले कहा कि 
सन्यासी के तेल का अधिकार नहों। तुम लेगों के सम नहीं 
कि यद झ य्य करने से लेग हम लेगें की हंसो उड़ाचेंगे, निन्‍दा 
करगे | जगदानरइ तेल लाये हे ते उसे जगन्नाथ ज्ञी के मन्द्रि 
में दोप जलाने के देदे। । ?? 
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दूसरे दिन प्रभ ने जगदांनरद के! भी यही हटा । इस पद वे 
घड़े की प्रभु फ्े लामने पटक कर झपने पाल्मस्थान पर जा किहदी 
जगाऊर से रहे। दे। दिन येंद्दी बोत गये । तीखरे दिन सुबद छो 
प्रभु सवर्य इन के घर पहु'च कर और किवाड खटखटा कर बोले, 
“ पंडित ढठो, दम द्शव करके आते हैं। आज दे। पदर को तुम्दारे 
घर भे।ज्ञन करगे। ” 
बल्ब अब क्या था ? जगदानरनइ का रोष हवा हो गया। 

आप चट उठ कर भे|जन के प्रबन्ध में लगे। समय पर प्रभु को 
भेजन करा कर अन्य भक्त वच्चुओं के संग ढन्‍्हें।ने श्राप भी प्रसाद 
पाया । 

बहुत दिनो से जगदातन्द्‌ के मन में वुन्दावन-इशव को अभिल्षषा 
थो। परंतु इस विचार से कि अपनी लरततां औरर भमलमनखरी 
के कारण इन्हे रास्ते में कीं कष्ट न भागना पड़े और प्रभु के पारिषद्‌ 
कहला कर किसो से ये कोई ऐसी बात न कद्द दें ज्ञिस से सब की 
हँसी दे, प्रभु इन्हें जाने को लम्मति नहीं देते थे। एक बार रुबरूप के 
कहने सुनन से प्रभु ने इन्ह ज्यने की आशा दी और कद्दा कि “काशी 
तक केई सब नदों। अशगे उस देश के फिखी क्षत्षिय के संग जाना, 
नहीं ते। बंगाली जान कर डाकू तुम्दारा प्राण छेलेंगे। और वृन्दापन 
में सनातन के पास रहना; डन्हीं दे संग स्थ/नें का दशेव करना; 
साधु मदात्माओं को ढुश ही से प्रयाम करना; ढनके निकट न 
जाना । ” बही सब सम्रका बुझा कर प्रभ ने इन्दे बिदा किया और 
शीघ्र लोट आने की आशा को 
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ये कुशलपुभक वृन्दावन पहुच छऋर सनातन के यहां ठ४रे। 
दिन शत प्रभु की बाले छुआ करती थीं। छनातन स्वयं मिक्ताटन 
करके इन्हें भाजन करोते थे। 


एक दिन शनातन गे।स्वामी के स्वयम्‌ भेजन छराने की इच्छा 
से ये दे! आदमी का भेजन तेयार करने लगे। इसने में खनातन 
मुकुन्द स्व मी का दिया हुआ एक रंगीन कपडा मस्तक में कपेरे 
यमुना समन कश भेजन के लिये इनके पाल आये। इन्होंने समझा 
कि वद वस्त्र प्रभु का दिया हुआ था। परंतु पूछने पर जब उन्होंने 
मुकुन्श सरस्वती थ्ले उत्का पाना बततल्ाय!, तब ये चूलद्ा से हांडी 
उतार कर उससे सनातन फी मारने चक्े । 


सनातन के दाप्रा ग्राथना पर सचेत है। इन्होंने कहां कि ८ हम 
क्रोध में झाकर आव हे। मारने चल्ले थे। आप ज्ञप्ता कोजिये। 
परंतु यह कान सहन कर सकता है कि आप प्रभु के प्रधान औरभिय 
पारेषह हे। कर अन्य रंन्यासी का दिया बस्य लिश पर चढ़ाते हैं । ” 


खनातन ने कहा #हि “इमतेग द्र से प्रभु के प्रति आपके प्रेम 
का हाल खुता करते दें। वद्दी देखने के निमित्त हमने यह बर््र 
सिर में बाधा था। धन्य हगदानन्‍्द, धन्य ! आप छब्य हैं!” 


बह सुन कर जगदानस्‍्द्‌ प्रंमाआ्‌ बहाने सगे एवं दे।नों पुरुष 
पररुपर गले लगकछूर एस का गुणगान कर हृदय डे! शीतल 
करने लगे। 


खनातन के समात्त प्रभु के परम-प्रिय प्रमपात्र के ( ढन 
काय्य से प्रभु का अपमान समझ ) मारने के लिये उद्यत हे।ना-- 
जैसे लेसे अनुराग का परिचायक नहीं। इससे गैराह के चरणों में 
इनको अथाद प्रीति प्रमाणित हे।ती है। 


कुछ दिन बह्धां रह कर ये कुशकपवक पुरी में लौट आये | 
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( राषो की माली वा भक्तों की भेंठ ) 


यह ते। हम ऊपर ही कह चुक्के हैँ कि मै।ड़ोय भक्त प्रतिवर्श 
रथयात्रा के सप्रय प्रभु के दृश्न के जाया करते थे। उस खमय 
वे लेग यथादलि झार यथाखाध्य प्रभु के निमित्त #द ले जाते 
थे। पदार्थों का ढेर लग जाता था। ढन में पानिदादी-निवासरी 
राघे की “ साली ” बहुत प्रसिद्ध थी। सब ले।ग अपनी अपनी 
भंद गाविल्द्‌ के एलाके कर देते और उन्हें प्रभु के भेजन कराने 
के लिये नित्य उन को छिर खाया करते | पर गे।विन्द क्‍या कर? 
जब तक़ाज़ा से तंग आजाते ते प्रभु ले अपना दुःख खुनाते। प्रभु 
जब हँस कर उन्हें खाने बेठते, ते! आप द्वाथ पलांरते ओर गे।विन्द 
भक्कों का नाम कह कटद्द कर पदर्थ देने लगते । क्षण में लब साक 
है| जाता। परन्तु राधा की झाली अर्थात्‌ क्लात्री में रत्ती हुईं वस्तुए' 
आगे के लिये रख दी जाती थीं । 


( एक स्वान का नीज्ाचज् गमन ) 


रास्ते की सब व्यधस्था ठोक करके शिवानर सेन हो भक्कों 
के पुरी पहुंचाया करते थे | एक बार एक कुक्ता भी ढन कणों 
के शाथ है। गया । फेरने से भी नहीं फिरा ! शह मे पक्ष जगद 
दस गुणा खेवा देकर वह नडी पार कशाया गया। एक शत नोकर 
की अखावधानो से खाना न मिलने के कारण वह लेगे।| का संग 
छोड कर घला गया। शिवाननद के इस से बहुत दुःख इुआ। 
उन्हें। ने ढसे खेजवाया। परन्तु उसका पता नज्षगा । उन के 
पूर्ण विश्वास था कि वह कुत्ता पूच जन्म का काई महात्मा था । 
कुछ चूक दे। जाने खे ढत योति को प्रांत हुआ! था । 

नौलाचल में एक दिन जब लेग प्रभु के दर्शन के गये ते। कबा | 
देखते हे कि बह कुता प्रभु के निकट बैठ] हुआ है, प्रभु ढस के । | 
आगे नारियल (गड़ी) का गुदां फेकते जाते हैं और चह पंच्छ दिलाता । 
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लानरद्‌ उसे भाजन करता जाता है। प्रभु उस्ले रष्ण का नाम लेने की 
आशा करते दें ते बह शब्द करने लगता है। 

शिवानन्द्‌ ढश्ले प्रा कश भदा बिनीत भाव से क्षमाप्रार्थी 
हुये । उस दिन से लेहे| ने डसे फिर कमी नहीं देखा । कहते हैं 
कि सिद्ध देह पाहर बह बे|ंठ चला गया। 


( श्री निद्यानन्द का क्रोध ) 


एक साल शिवाननद सेन सब लें के खाथ लिये जा रदे थे । 
किलो घाट पर घटवार के साथ खेवा आदि के दिखाब किताब में 
उन के बस जाने से भक्को के स्थाव और भेजन इत्यादि के प्रबन्ध 
में कुछ देर दे! गई। इस पर नित्यामन्‍्दू जी ऋद होकर उन के 
: अच्चों को शाप हने लगे। इस याक्ा में शिवानन्द के पुदर कलजञ 
तथा उन के भजि श्रोकान्त भी थे। वे प्रभु के प्रमपात्र थे। एक 
बार वे अकैले पुरी गये थे ओर दे! महीने तक उन्हें अपने पाल 
रख कर प्रभु ने इन पर कृपा द्रसाई थो | 

नित्यानःद का शाप खुब कर शिवातन्द की पत्नी के बहुत 
दुःख और भय हुभा। वह रोने लगीं। शिवा स्व ने कहा कि “ पुत्र 
मरे, मर। तुम रोती कक्‍्यें दे ? गेखाई' का कल्लेश न होना 
चाहिये। ” बह कद कर जब वे नित्यानन्द के पास पहु थे, तब उन्हे।ने 
इन को पीठ पर एक लात जमा दी। इन्हें ने बस सप्रय चूं भी 
नहीं किया। परन्‌ शीघ्र उनके तथा अम्य लोगों के खाने पीने 
का प्रबन्ध कश्के खब के! शारत किया | 

अनन्तर नित्यानन्द्‌ के चश्णों में गिश्कर ूहहें। ने कद्दा कि “जाप 
छो घररणरज बड़े बड़े| के दुल्लभ है, वह आज हमें अकस्मात्‌ प्र/प्त 
हुईं। आज हमारा जन्म सकल तथ। शशीर पषित्न इुझो | आज 
हमारा सैभाग्य-सूथ्य उदय हुआ |? यह खुनते ही नित्यानन्दः जो 
ने उठ कर इन्हें कंठ से लगाया । डन का ऋरध आम्तरिक नह 


नह 


वि ला 
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दता था। कैवल मौश्लिक देवता था। इसरो से लेग इन्हें निश्मि- 
मानी, भ्रक्रो थी और परमाननदी रूदे थे । 


किन्तु ढल समय का बर्ताव श्रीकान्‍्त को अच्छा नहीं लगा। 
वे प्रभु के पाल नित्यानन्द पर नाहिश करने चक्ते और सरब्बो का 
संग छोड़ दर तवेग से जाकर बिना कपड़ा लक्ता ढतारे ढब्दनि 
प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। गेाविन्द्‌ वहीं खड़े थे | ढन्दोंने कद्दा, 
“ पहले श्रंगरग्ा ते। उतार ले, तब प्रणाम करना। शिष्टा- 
चार के विरुद्ध क्‍यों काम कश्ते लगे १”? (१) प्रभु ने इन्हें 
श्रीकान्त के कुछ कदने का निषेध क्षिया, कयेंकि वे स्थयं दुःखित 
चित्त थे | इल्च से श्रोकान्त जान गये कि प्रभु पर सब बाते 


घिद्त है! गई हैं । 


यह पूछने एर कि “ कान कान आ। रहे हैं ”” और झाने वाक्ीं में 
झद्वोताबाय्य का नाम सुन कर प्रसु ने कदा “ झखाय्य कया 
तमांशा देखने झाते हैं १ ” 


आपने ऐसा कहा ते खह्ी, परर्तु आचायय के आने पर आपने 
पृथवत्‌ दी उतका सम्मान किया और ढनके प्रति स्नेहप्रदर्शन 
क्िया। इनके व्यवहारों से इनही अप्रसन्नता की बात उन पर 
खुलने न पाई । 
( अद्वेताचार्यकरा नौकर ) 


आच।य्य के नोकर बाइलविस्वास एक दिन प्रभु के इशेन के 
झाये । ढनके जले जाने पर आपने गेविन्श को उन्हें पुनः नहीं आने 
देने की आज्ञा! दो | उसका काश्ण छुनिये। बे आजाय्य के सेवक 
थे। आचाय का परिवार वृदत्‌ था। और छनक्ा दाथ सदा खुला 
रहता था। ढनके ब्यब का सुदृढ़ उपाय कर देने के विचार से 


ध््््््आ 
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: १ उस समय आज की तरह कोट बूट कसे दूर से कंवच्ध सिर ही हिला इने की चाल नहीं 
थी । नियमानु पार दणंड प्रणाम किया जाता था। 
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बाउल ने राजा के पाल आचार्य के ऋण-परिशेध की प्राथेतर को 
थी और छन्‍्हें ईश्वर कहा था। इसले आप कुषित थे। 

ग्राचाय्य का उसकी कुछु खबर नहीं थी। आच।य्य के इश्वरत्व 
में ते! स्वयं प्रसु के कोई छन्‍्हे३ नहीं था। पए्तु इश्वर की ऋण ! 
यह कथन द्वास्यजनह प्रौर घू्खता-प्रद्शाक्ष था। इस रछथन ने 
झ्राचायय के इश्वरत्व पर पांनों फेर दिया और उनछे नाम को 
एकदम डुबे दियो। 

राजा का तथा राजकस्प्रचारियों का वह पत्र किसी 
पागलत्न का भेज प्रतीत हुआ हेगा। इसी ले घह पा प्रभु के पास 
पहु'चावा गया था और अआवार्य्य के पास रुपया नही भेज्ञा गया। 
यदि भेजा गया हांता! तब ते आच!य की विश्वाल की करनी की 
खबर हो देाती। रुपया भेज्ञे जाने का हाल किसी लैज्न से थी 
ज्ञात नहीं देता | 

जब विश्वास के प्रति प्रभु की आशा का सम्माद आवायय 
को मित्रा तब वे प्रभ के पास आकर बोले कि “दंड अवश्य हमारा 


होना चाहिये । उस ने जे! कुछु किया हमारे वास्‍्ते किया।'! तब प्रभ 


ने विश्वाख हे बुला कश पुनः ऐसा काम करने का निषेध किया 
जिससे आपको, आपके पारिषदां की तथां आप के धर्म की 
निन्‍दा हे। । 
( कविकर्ण पूर्ण का प्रभु का पादांगुष्ट चूसना ) 

प्रसु के घंत्यास अदण करने पर जब ( १५१३ ई० में ) शिवा- 
नव्द्सेन भक्को के लेशर द्वितीय घार पुरी गये थे, छस समय 
यहुत से लोगे| की स्त्रियां भी प्रभु के दृशन के गई थीं। उस 
समय सेन को पत्नी गर्भवती थों। प्रभु ने उस शर्म के लड़के का 
नाप परप्तानन्दपुरी के नाम पर रखे जाने का आदेश किया था। 
छसड़का हुआ । ढसका नाम परमानरुद श्खा गया। अब उल्च का 
घधयस सात व का है। अबक्की बार खेन महाशय उस पुत्र और 


जड़डँ 
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उसकी माता का भी सांथ लेगये हैं। दूर से ते। उल लड़ के से 
सेन ने प्रभु के चदणों में प्रणाम कराया है, परंतु उसे आप के 
पांदपदमों में लेटाने का अवसर उन्हें नहीं मिल्रा है क्योकि प्रभ 
के घासस्थान प्श्‌ सबदा भीड़ लगी र्हर्तो है | हु 

पक सुदिन की ऐसा छसम अवखश आपहो आप मिल्ल गयो | 
अदा खेन अपनी पत्नी औश पुत्र के लाथ ठहरे थे, ढसी राह से 
प्रभु स्वरूप पव॑ अन्य भक्कों के संग निकल पड़े। सेन विनयपूषक 
उन्हें अपने स्थान पर लेगये और अपने पुत्र के आप के चरणों 
में लेटा कर हन्देंने कहा कि वह प्रभु का बर-पुल्न था और 
ढसका नाम परमानन्द्दास रख!” गया था। (२) 

प्रभ ने उस बालक के मस्तक पर अपना पांव श्खता चादा। 
पर बालक पांव का अंगूठ। अपने मुह में लेकर उले चूसने लगा। 
प्रभ ने कहां “हे बत्स | देव-दुल व वह्तु का स्वयं आधस्वाद्न कर 
उसे भाषी भक्तों के लिये भी प्रगट कश्ना ।' और आपने ढ ते कृष्ण 
कृष्ण कहने का आदेश किया । परन्तु यालक ने कृष्ण नहों कहा। 
सब लेग कह कर, फुलला ऋर, डॉट डपफ्ट कर, द्वार गये। पःन्‍्तु 
कृष्ण शब्द उल्यके मुख से नहीं निद्चला। इस से बालक के माता- 
पिता तथा श्रन्‍्य क्रोग सब उशसख हे। गये। प्रभु को भो इस बात 
का दुःख हुआ कि वे संसार भर से दरि बोला कर भो ढल्ल बांतक 
से नहीं बोलवा खक । 

स्वरुप साथ थे। वद बोले, “प्रभ | आप ने कृष्णननाम-मह!|संत्र 
इल बालक को दिया है | वह सेव रह। दे हि जले कैले प्रकाश रूप 
से उच्चारण! कर ।” प्रभ ने कद्दा, “अच्छा यही खद्दो | हे बाजक ! जे| 
कछ दे। वही कह ।” इस पर ढसी सात वर्ष की अधस्या में बालक 
परमानरद्‌ ने यह श्होक कहा३-- 

२ “शअ्मिय-निमाई चरित” में यही ज्िखा है । किन्तु “चैतन्ब चरिताठ्त” ग्रन्थ में 
कहा है कि शिवाननद अपरे पुत्र के। प्रभु के स्थान पर ही के गये । 
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तृन्दावनतब्णीनास्प्ररडनमलित्रं हरिजयतीति ॥” 
लात धष के बालक के सुख से ऐसा शल्लोक फंवल प्रभु की 
अखीम कपा से स्फुश्ति हुआ | 


यह ज्छोक छुत कर रबों के पश्मानन्‍्द और महास्यर्य्य हुआ | 
पूरु ने कह, “ हे वत् ! तू भारी कबि द्वेगा। और तू ने अपने 
लोक में पहले एूजाह्लनाओं के कान छे भूषण का वर्णन किया है, 
अतए॒व आज से तेरा नाम ' कविकृग्यपूर्णो ' छुआं। ” 


( पुरी में कालीदास ) 


एक खाल भक्कों के संप कालिदाल भी पुशी गये थे। वे कक 
रघुनाथ दास के नाते में चया द्वोते थे। कृष्ण नाम के सिवाय 
और कुछ नहों जानते थे । चेष्णव-भक्कों का जूठन खाना दी ' इन 
का त्त था। उस में ये वेष्णव को जाति पाँत का विचार नहीं 
करते। खुले या चुपके जैसे मित्रे, बे इनका जूउन ले लेते। प्रसा- 
दाज्न न मिले, ते जूठा बतन दी चाटते थे। वेष्णवों के पास 
यथासाध्य बत्तम ढत्तम पद्ाथ भी भे।य के लिये ले जाया करते थे | 


एक बार जाति के भूपि--माछती झड़, नामक वैष्णव की सेवा में 
ये कुछ समिष्ठ आंम ले गये। इन्होंने पति-पत्नी देना के प्रणाम्त 
किया। देनों ते इनके खाथ स्नेहपृ्वक देश तक बार्तालाप किया । 
मद ने कहा कि / हम ते। नीच ज्ञाति के हैं, आपका कैसे आतिथ्य 
कर ? आशा दीजिये किसी ब्राह्मण के घर से प्रलाद्‌ तेयार करा 
लाव। ढसे भेजन कर आप इसे कृताथे कर। ? इन्होने उत्तर 
दिया कि “ आप है द््शनमात्र ही से जन्म सफल छुआ। हूं तनिक 
हमारे मस्तक पर पद रख कर पहरज द।न को जिये। यही बढ़ी कृपा 
देगो ।” नोच जाति के देने से ऐसा करने को वे सम्मत नहीं हुये । 
इन्हों ने एक इले।क पढ़ कर द्खिल्ञाया कि कोई कृष्णभक्क नीच नहीं 
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हेता। परन्तु भाड़ ने कह कि “इम्त में न भक्ति ही है, और न ऐसा 
करने को शक्ति द्वी है।” तब वहां ले विदा द्वाकर चले। सूड भो 
कुछ दूर पहु चाने गये। उन के फिरने पर ये उन के पैरों के चिन्ह 
को रज अली में लगाकर, उत्त के धर के पिछुआडे छिप गये। जब 
उन्‍्हों ने इन के दिये हुये आमों के खाकर डन की गुठलियां बाहर 
फेक दीं, तब ये उन्हों को चाट चाद कर कृताथे हुये । 


इन के नीलाचल पहुंचने पर प्रभु ने इत पर बडी कृपा को। 
मन्द्रि मे दर्शन करने के समय गे|विन्ड प्रभ का कम्नंडल् ले जाया 
करते थे । ढस्ी से झाप सिंहद्धार के बत्तर एक निम्ब-वृत्त के तले 
एक गड्ढे मे पांव थाते थे। आज्ञा थी कि पांच घेआ हुआ जल 
कोई न लेने पावे | परन्तु एक दिन पेर घे।तते लमय कालिदास तीन 
चिल्लू जल लैकर पी गये। प्रभु ने हँल कर कह, “अब नहीं और 
आज से फिर रूभी नहीं ।” प्‌भु का जे! पूसाद किसी के नहीं पाप्त 
हुआ, वद कालिदास को मित्रा; और स्थान पर जाकर पभ ने 
अपना अवशिष्ट भेज्न भी इन्हें हेने को आज्ञ। को । ये वष्णवों को 
पद-रज्ष, पादजल प॒व॑ जुठन के! खाघन का बल मानते थे। एक ते 
पूखादू कृष्ण का भाण, फिर उसे वेष्णव ने पावां | इस से डलसे दूनो 
शक्ति भागई | यद्दी इन का लिद्धास्त था। 


( शी बल्लभाचाय्ये ) 


वृन्दावन ले लौटते समय प्रभु के प्रयाग में श्रीवन्लमाचाय्ये से 
सेंट हुई थी। वे इन्हें श्रपने घर भी ले गये थे और एक बार 
नीलांचल पधांर कर घहाँ शो आप से मिलेथे। वहां पर प्रसु 
ने दे! बार उन की भिक्ता सो प्रदण की थी और उन के प्रति बहुत 
स्नेह भी प्रदर्शन किया था । डन्‍्हें आपने युगलस्वरूप को 
उपासना की सस्मति दी थी और कद्दाचित डस उपासना में पुरी 
दी में वे गद्नधर पंडित से दोक्षित हुये थे। 
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इस विषय में कुछ सन्देह उत्पन्न हेने से दमने काशी- 
निवासी प्रियवर बाबू श्यामसुन्दर दास के पास पक्ष भेजा था | 
यद्यपि उन्हे श्री बदलभोय सम्प्रदाय से कुछ सम्बन्ध नहीं, तथापि 
उन्हों ने कृपापूथक अन्य ले।गों ले पूछ कर जे। इमें उत्तर दिया है 
उलका खाशंश यह है कि श्रीवरल्लभाचायय भी पहले गेपाल- 
स्वरूप के ही आराधक थे। गांराज्न जी से संट होने के बाद से 
वे युगलस्वरूप के उपासक हुये | 

( श्री रामचन्द्रपुरी ) 

श्री माधवेन्द्र पुरी के प्रियपाठकगण पूरी तरह से जानते हे । 
उन अनेक शिष्य थे। और जो उन हे शिष्य थे वे खबदी ऊष्ण- 
प्रम में पगे हुये थे। केवल रामचन्द्पुरो इस रस से बसित थे | 
थे “अह ब्रह्म ” के सिद्धाजह वाले थे ! शरीश्त्याग के समय जब 
माधवेन्द्र पुरी कृष्ण-विरह में रेदन कर रहे थे बस अ्रवलतर पर 
ये गुरुददी के डपदेश देने लगे थे हि “आप किस के लिये शेद्न 
कर रहे हैं ? कृष्ण ते आपही हैं ।” 

गुरु मद्दाशय ने इन्हे अपने पास से दुरढुरा दिया थां। कहा 
था, “यहां से चला जा। तेरा नाह्तिकवांद खुनने से हमार! पर- 
लेक नष्ट दे जायभा।” 

वही रामचन्द्र जी भ्रमण करते हुये पुरी पहुंचे । प्रभु ने उन्हे 
गुरु स्थानीय समझ कर बढ़ी नपम्नता प्रकट की और इनका आर 
सम्मान किया। परन्तु उन्दोंने क्या किया १ वे इन के तथा इन 
के भक्ती के छिद्वान्वेषण में लगे। कभी इनके संग बेठ प्रभु के 
काय्थों के विषय मे अनुखन्धान करते, कभी ढनके पास जाकर 
डसी प्रकार की कोई चर्चा झेड़ते। पर किसी में कोई लिद्र हे। 
सब ते ? 

एक दिन प्रातःछाल जब वे भरभु के स्थान पर पहुचे ते वहां 
चौंदियें के चलते देख उन्होंने समझा कि प्रभु मीठा पदार्थ 


है 
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खाते हैं। अ्रतपव यह कहते हुये कि “संब्बासी के। मीठा साजन 
उचित नहीं ? वे धहां से उठकश अन्यत्र चले गये । 


इस का फल यह हुआ कि प्रश्न ने झपना आहार एक दप्र कम 
कर दिया और इल कारश्ण भक्तों ने भी ऐला दी किया। इस से 
मन भे पुरी बहुत प्रसन्न हुये, ऐले लेगों का अन्य को भनिष्ट 
ही में ता आनन्द मिलता है। 

फिर पक दिन प्रभ के पास जाकर कहने लगे कि “झुना दे 
कि तुम ने पहले छी अपेच्ता अपना भाजन आधा कर दिया है। 
यद अच्छी बात नहीं | शशीर दुबल देने से मजन कैसे करोगे ?”' 

प्रभु ने नम्नमाव थे कहा कि “हम आप|झे बाजक हैं। आप जे! 
कुछ शिक्षा करते हैं, उसो में हमारी भलाई है।” 

पुरी खचमुच दयाद द्वाकश दूसरी वार प्रभु के पाल नहीं गये 
थे। धरन्‌ यद देखने गये थे कि उनके कार्य्ये खरे प्रभु ढ़न पर 
कुपित हुये थे या नहीं | परन्तु चहां काप कहां ? पोछे परमानन्द 
प्रभृति के आाग्नद से प्रभुने अपना भाजन कुछ बढ़ाया । परन्तु 
पहले की ब!त नहीं हुईं । फल यद्द छुआ कि प्रभु दिन दिन दुबल 
देने लगे प्रैश देखनेवाले हा दिल देख देख ऋर दुखने लगा। 

रामचरुद्र पुरी आये और अपनी प्रकैति का परिचय दे रर विदा 
रेशगये ; भक्तों ने लमझा कि झ्लिर से पत्थर डतश | अरब शवच्छुन्दता- 
पृथक मसु का निमन्त्रण, संकीतन और भे।त्न भजन देने ल्गा। 


। 
। 











पञ्चम परिच्छेद 
विशेष बाते 
( प्रश्न के मक्तों में सादी तीन पाव ) 


हा तनन्‍्य चश्तिसत” में लिखा हैः 
किस “ज्ञगतेर मधच्ये पात साढ़े तीन जन ॥ 
रुप गासाई आर शय शमाननन्‍्द | 
शिखि माहिति तिन, ताश भगिनी अधैज्ञन ॥” 
शर्थात्‌ प्रभु के भक्कों में स्वरूप डामादर, रामानन्दशय; शिसति 
माहिलि यही सीन पूरे पात्र थे और माहिति की बहन 
(माधवी दांसी ) अधपाणी थी। तात्पर्य यह कि आओ 
गाराड़ ने जा निगदृरण जीबगण के प्रदान किया उसका सम्यक 
रूप से आंस्वादन इन्हीं लागो ने किया था। ये मर्मी भक्त थे | 


स्वरूप दामादर तथा रामाननइ का हाल अन्यत्न घर्णन हैे। चको 
है। शेष दे।नें प्राणियों को संतज्षित कथा यहां लिखी जाती है। 
शिक्षि मोहिति औ!र मुशरी माहिति दे भाई थे तथा माधचवी दसी 
छनकी बहन थी | किन्तु भाई लेग बदन के साथ भाई सा पर्नाव 
करते थे। जन-समाज में भी वे तीन भाई कहके प्रति 
थे। ये तीनों शबदा स्गथ रहते थे। 


बड़े शिस्ति साहिति श्री जगन्नाथ के मन्दिर में लिखने पढ़ने 
और दिसाब किताव का काम करते थे। प्रभू की दक्षिण-यात्ा 
से प्रद्यागत देने पर सावभोम ने पुरी के प्रधान कै्ों का प्रश्न से 
परिश्चय कराने के खम्तथ इन ले।गों का भी परिचय कराया था । 
माचवी ने सी दूर छल प्रभु का दर्शन किया था। 


मुरारी और माधवी ने द्शनमाझ हो से प्रभु के आत्मसम- 
पण किया और वे उन्दे' कृष्ण भगवान समझने लगे | शिक्षि ने कहा, 
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पञ्षम परिच्छेद ] विशेष बाते' ४२१ 





//नेस्लन्देह ये संन्यासी हम ले।गें को भक्ति के पात् हैं। किन्तु 
इन्हे श्री जगन्नाथ मानने में पाप है। जीव में ईश्वर-बुद्धि करना 
घेर झपराध है।” इस मतघिरोध का फल यह हुआ कि डन 
लेगें में परस्पर बोल चाल और देखा-देश्ती बन्द हे। गई। 


अनब्तर शिर्त्रि ने एक रात यह स्वप्त देखा कि दशन-काल्ल में 
प्रभु धोरे धीरे आगे बढ़ कर श्री जघन्‍नाथ के शरीर में प्रवेश 
करते हैं और फिर बाहर हेते हैं। जब बाहर हेते हैं ते 
उनकी ओर देख कर हँसते हैँ । दे! चार बार ऐसा करकं 
उनके पास आंकर आपने यह कद्दते हुये उन्हे अ'क में लगाया कि 
“तुम झुशारी और माधधी के भौई हैन ? आओ, तुम्दे' छाती से 
लगाव । ” यह स्वप्न देख शिक्षि ने ज़ोर से चिज्ना कर अपने भाई और 
बहन के पुदारा और स्वप्न-वृत्तान्त कद्द वे रोने लगे। दे यह भी बोले 
कि डस समय से रहें गोशह्ल ही चतुर्दिक इश्गिचर हेते थे । 


भार का समय था | प्रभु गुर द्वार के निक्षट खड़े वर्शन कर रद 
थे। वे तीनों व्यक्ति वहां गये-। बन्हें देख प्रभु ने शिखि को इशारे से 
बुलाया और पुनः घही बात कह कर कि ”तुम मुशरी पैर माधवी 
के भाई है। न”! उन्हें अंक में लगाया और दे।ना भूमि पर गिर पड़े ! 
इस झअवलखर पर प्रभु ने उन के शशीर में शक्ति का संचार श्या। पीछे 
स्वरुप तथा शमाननन्‍्द के समान रसज्ञ हुये । 


माधवी पुरुष के समान पंडिता और तपस्विनी थो। भस्ु श्री 
राधा के गण में इन की गणना करते थे । इन के रुत्वी होने और प्रभु 
की सम्तीपष्षतिनों होने की अधिकारिणी नहीं हे।ने खे सम्मवतः ये 
आधा पाक मानी गई हें। 


वरंतु गौड़ की जीवनियों में स्वरूप तथा रामाननद शाय के 
खमान प्रभु से इन ले!।गों का कोई विशेष सस्बबन्ध देखने में 
नहीं आतां। 
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प्रसु को मण्डली में नृत्यकारोीं तो प्रोयः सभी कौंग 
थे, परव्तु सबवंधेष्ठ दे हो थे--स्वर्य॑ प्रभु और श्रो पक्रे श्वर । झुन्दर 
पुरुष चार थे | साद्य्य-क्रम से उन का नाम उल्लेख किया 
जाता है, यथा,-- स्वयम्‌ प्रभु, श्रो गदाधर, श्री बक्ते श्वर और श्री 
रघुनन्दम | इस से वक्र एयर खुन्द्र और गानकुशल दे।नें हों देखे 
जाते है । 
( अबतार वा अकाश ) 

प्रभु के भक्को मे विशेष विशेष भक्त विशेष विशेष गापी और देवता 
के अवतार माने गये हैं. अर्थात्‌ समथ समय उन जग में उन का 
प्रकाश हे।ता था। यथा, गदाधर-श्री राधा, स्वरूप दामादर - ललित), 
रामानन्द 5 विशासता, जगद्ानन्द ८ सत्यभामा । नित्यानन्द्‌ 5 बलशम, 
अ्द्द तावाय्य “महादेव । ये प्रभु के अंशाचतार भी माने जाते हैं. ! 
मुरारो ० हनुमान, श्रीवाल-नारद्‌ (कगढ़ा लगाने के विचार से नहीं, 
भक्ति के विचार से ) और घासखुदृत्त न प्हाद | 


( आवेश और आविभाव ) 


एस के दशन से ले।गों का कल्याण ते। अधश्य दाता था। केई 
दशनमात्र से ही कृताथ है। आपडे चश्णों में आत्मसमरपण करते 
थे और किसी के कल्याण में कुछ विल्लस्व देता था। कुछ ऐसे भी 
कम के कूड़े थे जिन के हृदय पर आप के दर्शन कां तनिक भी प्रभाव 
नहीं पड़ता था। प्रकाशानन्द जेसे सुपंडित तथा संध्यासियोँ हे 
मुक्टमणि ते चारामात्र में छतार्थ हे! जीवनपरयन्त आप के भक्त 
बने रहे भे।र रामचन्द्रपुरी पर आप के साथ कई भास सहपयास क।! 
अर॒ुमाज भी अलर नहीं हुआ | 

साक्षात द्शन के लिवाय आविर्भाव और आधवेश के द्वार भी 
झाप जाचों का कल्यांग करते थे। झाप का आविर्भाव शी माता के 


! 
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भवन 9, राघव के घर एवं श्रो नित्यानन्श तथा श्रीघाल के कोर्तनों 
में सर। हुआ करता था; एवम्‌ योग्य पुरुषों और भक्कों के शरीर 
में वेश होने से वह भक्ति प्रकाश करता था और उस के दर्शन 
से उस प्रान्‍्त के लोग बेध्णव दे सुख भाग करते थे। पर्वोक्त 
घेबी की घटना में पव॑ दक्तिणायात्रा में यह लोला विशेष रूप से 
देखी गई है। 

बड्ढाल में श्रम्विका कालता के नकुल ब्रह्मचार! के शरीर में आप 
का आवेश द्वेता था। बनकी देह में प्रवेश कर श्राप भक्ति की 
शिक्षा देते थे । प्रवेश द्वोने खे दी उन्हों ने नाचनां, पाना, हँसना पश्रार 
रोना श्रारस्मभ किया और खर्वत्ष प्रगट हे! गया कि डन के शरीर में 
प्रभु का प्रकाश हुआ है। 

शिवानन्द सेन मन में यह स्थिर कर कि यदि सचमुच पकाश 
हुआ दे ते। वे इन्हे स्वयं बुलावेगे, ढन को परीक्षा करने चल्ते। 
कल्तना पहुच कर ये दर्शकों की भीड़ के बाहर खड़े हुये कि इतने हे 
चार आदमी आकर इन्हें खेजने लगे कि “शिवानन्द के।न है! कहां 
हैँ? व्रह्मचारी उन्हें बुलाते है ।” 

यह छुनते ही दोड़े हुये उन के पास ज्ञा कर सेन ने खादर उन 
के चरणों में प्रशाम किया। वे बोले, “ठुम दमारो परीक्षा करना 
चाहते दै। न : गै(र गे।पा ल यदी तुम्दारा पञ्चाक्षरी मंत्र है।” सेन 
मदह।/शय चुप दे! गये। डन के पुञ कर्णापर ने दी अपने अन्थ में इस 
घटना का वर्गान किया है | 

प्रभ ने आचाय्य-सष्टि द्वारा भी जीवाँ के निस्तार का उपाय 
किया । उनका वृचान्त आगे ज्ञात दे! गया । 

( श्री अद्दे ताचार्य्ण की पहली ) 

प्रभु की छत्तीस वर्ण को भवस्था में श्रद्वे ताचाय्न ने जगदा- 

नन्‍ह के हाथ आर के पास यह “तर्ज” भेजी थी-- 
“प्रभु के कहिओ आमार के टी नमस्कार | 
पद निवेद्न तार चश्णे आमार ॥ 





| 
।क्‍ 
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याइल के छ्िओ लेक हल आइडल ।! 
बाउज्ञ फे कहिओ हारे ना विकाय चांउल्ल ॥ 
बाउल के फहिओ। काजे नाहिक आडल । 
बाउल-क कहिओ। इृद्दा कहिझले बाढलक |?! 








यद सुन कर शब ले।ग ६ सन लगे। प्रभु ने भी दस कर कहा 
“उन की जे आशा ।? खूब लेगें ने ते इसे हँसी शख्लेल समझा, 
“परन्तु स्वरूप ने व्यग्न हे! कर इस का आशय पृछा, प्रभु ने कहा, 
पहले देवों को आवाहन किया जाता है। तब पूजन और किर 
बिसजन | ऋदावचित्‌ बद्दी उन का आशय दे ।” 


स्वरुप ने समझा यह पहेली नहीं है। गै।राड घर्म्श द्वाट उठाने 
की बह विशप्ति है। प्रभु पांगल् अढ्तिया गैर दूसरे पागत्त डन के 
अधीनस्थ अ्रद्वताचाय्ये | यह पागल झपने स्वामी पांगल को 
नमस्कार कर कहते हैं कि “ चावल बिक्री के निमित्त हाट में अंगा- 
या गया था। लोगों ने डसे शैकर अपना अपना भंडार भर दिया । 
अब उन्हे कोई अभाष नहीं रहा । अतपव अब हाट में उल की बक्री 
नहों देती, क्योंकि उसकी अब आधश्यकता नहीं। सब घर इस 
धन धान से पूण दे। गये ।” 


पाठकों को स्परणा हे!गा कि बेष्णधों का कलेश देख कठिन 
आराधना द्वारा आचार्य ने दी प्रभु का संसार में आधाहन किया 
था झार ढन्‍्हे। ने यद्द भी घर मांग लिया था कि बिना उन की 
अजुमति के प्रभु लौला सम्बरण नहीं कर। आज ढन्‍्दें ने ढसकी 
अज्ुुमति देदी । आगे प्रभु का जैसा विचार हे।। 


अ्े ताचाय्य ने समझा कि अब श्रीकृष्णा प्रेम और भक्ति का 
प्रचार और जीवों का रुद्धार दे गया। पूर्ण इसकी नीथ रु जम 
गई, शेष का्य जे। होगा वह आचाय्यों के द्वारा साधित दोता 
रदेगा। अब श्री गे!राज्न गेलिर प्रयान कर सकते हैं। इसी छे उन्द्दों 
ने पहेली द्वारा अपनी अनुमति की सचना दी थी। 











षष्ठ परिच्छेद । 
झन्‍्तावस्था और श्रध्तर्थॉन | 


अद्वे ताचाय्य ने गाश-हाट बढाने की अनुमति भेजदी, 
परंतु प्रभु ने भी द्ाट नहों उठाया। कुछ काम 
अमो शेष रह गया था । उसभो ख़बर आचाय्य 
हक का के भी नहीं थी। प्रभ् के स्वयम्‌ आदश दिखाये 
5020 विना दूसरों के छश इस को साधन असम्भव था। 
)र्पात्‌ आप ने श्वकाथ्य कछ्वाशा भषतों का नज्नता तथा दीनता 
मै शिक्षा दी थी; भक्ति की चर्चा की थी; प्रेम का पथ दिखलाया 
॥। परन्तु स्वाचशण और रप्तास्वादन द्वारा जीवों के! सर्वोत्तम 
ञन अर्थात्‌ चज के नियूढ़ रस के आस्वादन को शिक्षा बाकी 
ते । बद्दी दिखाने के किये बारह दव (१) और इस घरातल पर 
शभायप्रान रह कर आप प्रेम की घारा बदाते ओर इसे पवित्र 


;श्लेरहे। 
इस श्लख की; अर्थात कान्ताभाव के भजन को, व्याड्या भागरत 
था अच्य पुस्तकों में वत्त मात है। आप ने ढलखी भाव का भभत 
'रफे संसार को दिखाया प्रैर' डस के करने का ढंग सिखलाया। 
आप के हृदय में कृष्णानुशाग का छदय तो गया से प्रद्यागत काल 
। ही हुआ था। कल्द्वाई नाठशला दी में पूर्वाचुशंग जन्मा था। 
'खी खमय से आप रृष्णप्रम में व्याकुल द्वे। रहे थे। डलों काल 
वृन्दावन का ध्यान मन में जमा हुआ था और वहां ले ल्ोटने 
४ समय आप अपना मन मानों वहीं छोड़ आये थे। शरीर पुरी 
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ध्यमियनिमाई हरित” में बाप के अम्तर्धान कै १९ व० पहले अद्व ताचाय्य॑ के उक्त 
ली आने की वात पाई जाती है और आयुक्त “विश्व केप” पृ ५६१-६२ से ज्ञात देता 
# आप के सपुद्र में बृदनेकी घटना के वाद और ल्ीजासम्बरण के कुछ दो दिन पहले 


६ प्रदेज्िका आई थी । 
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में था और मन वु-दावन में विचरण कर रहा था। हां | सब काम 
स्वांभावललः होता था पर चित स्बद ढसी ओर दोड़ा करता था। 

आप के वृरद्ावन से आने के बाद दी रामचन्द्र पुरो का पुरी 
पे आगमन हुआ था। वे स्वभावतः एक इडंक माश्ते गये थे। जग्हों 
ने भाप के भोजन को आले।चना की थी ओर झाप ने ढल्ली त्तण से 
अपना आदार कम कर दिया था। झतएव झाप क। शरीर नित्य प्रति 
कैश झोर क्षीण होने लगा था। हड्डीयां दीखने लगी थीं। भक्तों की 
दृष्टि में आप के ज्लोने बैठने में कुछ कष्ट प्रतीत होने लगा | 


जगदानन्द ने पुराने बच्चा का एक तोषकू और तकीया बनाकर 
स्वरुप के हवाले क्षिया थां। प्रभु ने इंसूूर कहा कि “तब ते। पक्क 
चारपाई भी ल्ानी होगी और पेर दबाने वाला एक नोकर भी रखेना 
पढ़ेगा। तभो तुम लोगों की मनोकामना छलिद्ध हेगो।” बद कह 
कर आपने ढन का ब्यधद्यार नहीं किया। 


पुनः भक्तों की खस्मति से स्वरूप ने पुरानी फटी गातियों 
में केलक सूखे पते का भर कर इस झा बिक्वावन तेयार किया और 
लोगों के आश्रह से प्रभु को उसे काम में लाना ०का । 


इधर भद्वेतावायय की “तर्जा” पह्ुु चो। अब प्रभु हृद्यलरेोथचर 
से राधाकृष्णलीला ब।हर कर ढसे आप आस्वादन करने लगे 
ओर भक्तों को उल के आश्वादन की रीति दिखाने कगे। 

पहले आप के मन में कभी उद्धव-भाव क भी गोपो-भाव और 
कभी शावा भाव का ददय होता था। कभी इस का प्रभाव रहता 


और कभी डलका। झष झआाप बाह्य जगत से आंख बन्द कर के 
अभ्यान्तरिक जगत में सबेग प्रवेश कश्ने लगे। 


पदले जे! भाव डक्य द्वाता था बह थाड़े काल तक ठहृश्ता था | 


भावावेश प्रायः सन्ध्या से दाता था और निन्‍्द्रावस्था में लाप हे। 
जाता था। पर झब वह चिश्स्थायी देने लगा। दिन में भी होने 
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लगा और दिनों तकू रहने लगा। एवं शव अन्य सथघ भाव दबने 
लगे, केवल राधाभाव बढ़ने और बलिछठ होने लगा। अब आप 
सवदा रधाभाव में विभार श्री कष्णके विरद्द की हीं बातें करते। 
बात कहे ते। वही दबा की, औ कथ।ए' कहे वद्दी चेशज्न को?” यही 
दृशा हुई | कभी साधारण बाते करते; रबी सखी सप्रक कर स्वद्धप 
ओर रामानन्द के गले लग कर कृष्ण की बाते पूछते और कमी महा 
विरहिणी के खमान छाती फाड़ कर रोने लगते | 

येद्दी लोग इनके इलछ काल के मर्मी भक्त थे। इन्हीं के शंध 
“स्मीरा” श्रर्थात्‌ वासस्थान $ अन्तःपुरी को एकानत भीतरी 
क्ेठरी में आधी रात तक बेठे ये वार्तान्लाप किया ऋश्ते थे। जब 
विरदवेदना वृद्धि पाती, तब येही लोग इन्हे सममझाते और इन का 
चित्त शान्‍्त करने के लिये, स्वयं या इनके कहने से, स्वरूप खम्तया« 
नुसार कंष्ण लीला घान करते और रामनन्द श्लोक पढ़ कर ढनके 
भाषों की व्याख्या करते। अथवा कभी स्वयम्‌ प्रभु भागवत लिखित 
वा स्वश्लित श्ले।क पाठ कर सुख अनुभव करते | इसी मध्य में 
यदि कभी चेतना दे जातो तब ऋद्दने लगते “वाह | हम्त कथा यक् 
रहे थे! कहाँ राधा, कहां हम ? दम तो कृष्ण चैतन्य पुरी में 
आंखीन और कहां वृन्दरधन की कथाए” इत्यादि। 

स्ार्शश यह कि श्री कुष्ण के मथुरा-्गप्रम पर जैसे शधा को 
विरहोन्माद्‌ हुआ था, वही दृश्य प्रभु ने अपने आचरणों के द्वाश 
' दिखला कर बताया कि कृष्णवियाग में बक्को को, अर्थात्‌ जीवों हे।, 
कैले व्याकुल होना चाहिये। जीव भगवान के निर्मिच्त जितना ही 
व्याकुल द्वागा, वे उतना द्वी उस पर द्रवीभूत होंगे । 

प्रम में तीन बातें मुख्य है -पूर्वांसुराग, मिलन श्र विछुड़न। 
मिलन में घह आनन्द और छुक्ष नहीं जे! मिलन की आशा में है- 
चाहे वह मिलन के पूष दो, चाहे प्रित्षन के बाद पुव नवियेग काल 
में द्ो। प्र मपात्न घर में था बाहर बेठा दो, जब मन में आया ज्ञाकर 
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जस से दे! बाते कश लीं | इस में कदिये लखपुच क्या शानन्द दे।गां 
हां | वियेगावस्था में सथंद प्रेमपाञ ही का ध्यान बंधा रहे, डसी 
की छुचि नेतों के सामने नृत्य कश्ती श्हे तब उस्र में कुछ पिलक्तण 
आनन्द प्राप्त होगा और विरदवेदना सहने के अनन्तर मिलन सुख 
अल्यन्त मधुर प्रतीत होगा । 

इसी कष्णवियेग के झादर्श के लेकर, रांधाभाव से पस्तुतः 
चित्तव्यथीत हो, प्रभु ने जीवों के उपदेश दिया कि “हे जीबगण ! 
तुम्हें भी भगवान से वियेग हो गया है, तुम्हे भी उचित है कि उन 
के विश्वताप से व्याकुक् हो अद्निशि ढनका च्ग्तन करे तब वे 
दृबीभूत हो तुम्हे अवश्य अपनाधेंगे।” 

बिरहवचेदनां पूर्यामाआ को पहु जने से गे।पियाँ के समान प्रसु में 
भी दश दशाओं का डद॒य हुआ था | यथा--चिन्ता, जाग्रएं, उद्धेग 
दुर्णख्षता, अद्भमालित्य, प्रताप, व्याधि, उन्माद, पुरा तथा रूत्यु- 
प्राय वा सत्य । 

ये दशाएं प्रभु में नित्य ही देखी जाती थीं ओर कभी २ इसचीं 
दशा का उदय होते द्वेति एक बार पृ अकस्मात इस संसार से विदा 
हो गये। नीचे को कई घटनाओं में पाठकवृरद स्वयम्‌ इसका! 
प्रमाण पायेंगे । 

पक दिन आप यमेभ्वर टेट! गेपीनाथ के मन्दिर में गदाधर 
से मिलने जा रदे थे। गाविन्द भी साथ थे। ढसी समय श्री 
जगन्नाथ के मन्दिर में एक देवदाखी खुमधुर सुर से गीत गे।षपिन्द 
का पद गा रह्दीथो। मार्ग में एक जगद खीज का घेरा था। वह 
मधुर तान कानों में पढ़ते दी यदद विचारे विना कि पुरुष था 
रद्दा दै या स्री, आप प्रमेन्मस हे। हसे आलिद्ञन करने दोड़े। 
पाया में कांटे चुभने खगे। पर इस का कुछ ख्याल नहीं किया। 
यदद देख गे।विन्द ने दौड़ कर कद्दा कि “आप कहां जा रहे हैं ? व 
देधदालों गा रही है।” तब झाप खेत हे हे 

! गोविन्द के। धरथ- 
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वाद देते हुये बोले “तुम ने हमारी बढ़ी रक्षा की। नहीं ते, 
इस अपराध से दर्मे अभी प्राण विखजन करना पढ़ता ।” तब से 


सब लेाग सावधानतापूव क आप की निगदानो ऋरने लगे | 


एक खमय आप ने स्वप्न में राक्ललीला-इशंन का छुख लैते 
सारी रात विताई । जागने पर थ्री जगन्नाथ के दर्शन के! गये। 
वहाँ भी सवप्त-संस्कार-चश आप मुरतीधर कौ छुवि अवलेकन 
का आनन्द ले रहे थे। भीड़मारी थी। सुविधा न पाने से पक्ष 
स्त्री इन के कन्घे पर एक पांव रख और दिधाल पकड़ कर ठाकुर 
का दर्शन करने लगी। गे।विन्द के ध्यान दिलाने से वह महा 
लज्ञित दो शीघ्र कन्घे से उत्तर आप के चरणों में लेट गई। झाप 
ने गोविन्द से कद्दा “तुम ने इस के दर्शन सुख में वाधा दो यह 
बात अच्छी नहीं झुई। इसे खानरद्‌ दर्शन करने देते। अदा ! 
इस के सम्रान हमे अनुराग नहीं। जगन्नाथप्रेम में यह पेलखी 
तम्मय दे! रही थी छि हमारे कन्धे पर पेर रखने की भी इसे 
सुधि नहीं हुईं। झद्दा! यह कैसी भागवती है | इस की बन्डना 
करने से, इस के प्रसाद और आशीर्वाद से हमारी ऐसी अवस्था 
है। सकेगी । “( २) परन्तु इस घटना से खयाल बदत जाने के 
कारण श्री जगन्ताथसू्ति में आप के पुनः कृष्णद्शन का आनन्द 
न मित्र सका । इतपव आप ढदाझ्ष दा वाखस्थान पर होट कर 
घश्ती पद बेठे ढसे नख से खेदने और रोने लगे ! 

साश दिन इसी तरह विलाप में कटा | शत के स्वरूप और शमा- 
नन्‍द ने गान, एलेकपाठ तथां कथेपकृथन लेआप का कुछ मन 
बहलाया। फिर शापाननद अपने घर चाही गये। स्वरूप अपनी 
कुटी में न जाकर बादर द्रवाज्ञ की जंजीर बन्द कर वहीं 
स्रे। रहे । 
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२ पिसी किसी के अनुसार प्रभ्ुने गोविन्द को उसे इस प्रकार दर्शन करने में बाधा 
डालने से रोका मोर ठस के कन्बे से उतरने पर, आपने उसकी पदबन्दता वी । 
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प्रभु भोतर बच्च स्वर से नाम-कीत्तेन कर रहे थे। कुछ शेर 
के याद एकाएक चुप है| गये । स्वरूप जंजीर खे।्ल कर देख ते! 
आप ग्रांयव। चारदिवाल्नी तड़प कर दृते के बाहर निकल गये 
थे। खाजने से मन्द्रि के उत्तर अचेत भूमि पर पड़े पाये गये | मदद 
से फेन निकल रहां था; काना में ज़ोर ज़ोर घे कृष्णनोम दच्चारण 
करने पर आप “ हरि बोक् ?? कहते डठ *ठे ग्रैर सचहित हृथधर 
डर देखते घटना का कारण पछुने लगे। लोगों ने घर लाकर सब 
बाते सुनाई । (३) 

इन्दोने कद्दा “ हमें केचल्ल इतता दी स्मरण है कि ऊष्ण हप्े 
दश्शत देकर पुनः अद्श हो गये और हम उनकी खेज में डनके 
पीछे दोड़े। ” 

एक रात फिर इसी प्रकार ग्रायब होने पर जब आप की खोज़ 
को गई, तब आप मन्दिर के दक्खिन गायों के म्रध्य दाथ पेर 
सिकोड़े पड़े पाये गये। कोई गाय इन्हें चादती, कोई निहारती, 
कोई सूंघती थी और कोई चुपचाप पास में खड़ी थोी। फिर 
आप पूर्णवत द्वोश में लाये गये। तब कहने लगे, ' तुम लोषों 
ने हमे परम सुख से वंचित किया। हम वेण॒बाद सुन कर वृन्द्रावन 
गये। ऋष्णवंशी बजा रहे थे। राधा जो का भी वहां आगमन हुशा। 
देनों कुज में गये। हम भो उन के पीछे घुले। बढ़ीं उनके नृत्यगान 
का आनन्‍इ लूट रहे थे कि तुम लेग वहां से हमें पकड़ लाये और 
दमारा छुस्ध भज्ट कर दियां | अच्छा केई सरस गान कर हमारा 
हृदय टंढ़ा करो |”?! 

एक दिन सबेरे गोविन्द के संग समुद्र स्नान के लिये जाते 
समय घटक पवत पर नज़र पड़ते हो आप के गोबद्ध व का द्यात्ष 

२. इस घवथ्ना ३. झस बब्ना को तथा इसके बाद की पाक ते 7 इद्द्ऊ_ तथा इस के बाद की घधव्नाश्रों को * चैतन्ग-र्तामृत ” आदि 
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आया बल गावद्ध को स्तुति ७९ आप छक्क पद्ाड़की ओर दोड़ चले । 
गाविन्द भी चिल्लाते पीछे लगे | नगरनिवाली भी चिह्लाहट सुन कर 
स्नानघार की तरफ़ दोड़े । प्रभु ते! चलने और दोढ़ने में पेरां में 
माने पर लगा लैतेथे। परन्तु शत समय कुशल हुश्या कि थेड़े दो दूर 
जाते जाते सारिवक धावों के वशीभूत हो आप भतल पर गिर पड़े । 
गाविन्द तुम्बा का जल मुख पर छींट कर गांतों से दबा करने लगे | 
इतने में स्वरूप प्रश्गति और बहुत से हूसरे लोग भी हा पहुचे। 
चेतना लाभ करने पर आप दरिध्वनि करते उठ खड़े हुये । 


फिर रो रे। कश कहने लगे कि “ हम ने गाव न पर जाइए 
श्रीकृष्ण के गाये चशते देखा । इनकी बेशुध्चनि सुन कर शा 
रानो भी वहां पहुंच गईं। दाना कुज में गये ओर 
लक्षीगण् कुछुपत चुनने लगों। इसो खमय तुम लेहग 
खे।लाइल करके हमे यहां घर लाये | दवा! तुम लेगें ने दम बह 
अलम्ध छुछ लूदने नहीं दिया |?” यह कद कर आप अधिक रोने और 
नाचने लगे; तब तक पुरी ओर भारती थी वहां भा पहुचे। तब 
शाप के पूरी चेतना हुई ओर डन्हें नमरुकार कर आप ने उन लोगों 
के धहां आने का कारण पद । पुरी ने हल कर कहा, कि “हम कै|ग 
तुम्दारा नाच देखने आये हैं।” पुनः खब लेग स्नान कर अपने 
स्थान पर लोट गये। 


श्री मदभागवत के अनुसार करृष्णप्रम द्वो जीवों का परम 
कल्याणकारक दे। वह कृष्णप्रेम क्‍या है बदी दिखाने और 
सिखाने के लिये आप का प्रादु माव छुआ था। जे! करने येग 
लीलाए' थीं, बन्हे आप ने कर दिखाया और जो दिखाने येग्य नहीं 
थीं, ढन्हे बर्णन कर समझा दिया | 

कृष्ण-भगधान की सब लोलाओं में रासक्ोंला ही प्रधान है। 


और यही ढन के प्रेम फी पर्ण प्रकाशिका है। और प्रभु के खब 
का रंग ढिखांना है। 
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श्रीकृष्ण जब राधा का संग लेकर अन्‍्तर्ध्यान दे! गये है तब 


गेपियां उन की खोज में पेड़ों और लताओं ले ढडन का पता पृछु 
रही हैं। प्रभु एक दित घह्दी रंग दिखखाते है। 
शाप समुद्रकिनारें जा रहे थें। डल खूमय एक पुष्पेयांत पर 
दृष्टि पड़ी । वृन्दावन का ध्यात आया। शरदप्रणिमा और रास 
की याद्‌ आई। बस अब कया था ? आप बल घाटिका में घुख पड़े 
प्रौर जैले रासकाल में गेपियें ने श्री कृष्ण का अन्वेषण किया 
था, वेसे ही प्रम्ावेश में आप भी सगवान की खे।ज करने खगे । 
भागवत-वर्णित श्लाकें के अनु धार बात कद्द कद्दू कर वृत्तलतादि 
से कृष्ण का एता पछुने लगे । बथा ;-- 
आम पनल वियार जामुन, अरू तरु कुबिदार । 
तीथवासी तुम सकल, कछु करहु पर उपकार ॥ 
कृष्ण आये तुव निकट, तुम लहै द्रस झनरद्‌ | 
ताछु $दं उद्दश पुद्दि सो, कहहु प्रिय निद्ध न्द्‌ ॥ 
किब्तु पेढ़ खब चुप काठ से खड़े रहते हैँ । 
ढतर न पावत तब ऋरत,; अस मन मह झनुमान । 
पुरुष-जाति ऋहिंहँ कहां, कष्णक सखा सुज्ञान॥ 
तब ख्रो जाति हे पोधों और लताओं से पूछते हैं :-- 
तुलसि भालति मल्लिके हद माधघी छुविवन्त। 
तुब निकट आये तिद्दारे प्रिय सुशधाकब्त ॥ 
कृष्ण कह डदश कह सब राखहु मम प्रांन। 
दे! सकल तुम द्वितु इमारी सखिन क्ेर खमान॥ 
इन से भी कुछ उत्तर न पाकर कहते हैं :-.- 
हैँ द[लो भ्रोकृष्ण की, किमि कदिह केड बाल । 
मै।न साधि याते खड़ी, भेद कदृति सकुचात || 
बह कद कर मृगो शे पढ़ते हैं :-- 
दे। निहारयो फतहु निश्चण, कृष्ण राधा संध । 
याद्दि ते झाननद्‌ कूदृत फिरत है| लड़मंध ॥ 
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हीं सखी श्री लोडिली को, नाहि फोड बहिश्क्ले । 
करि ब्या तुद्दि के बतावहु, श्रहे! वृन्दब्कुरओ ॥ 

इसो प्रकार खे।जने खे।जते आप एक सरोवर के समीप पहुंचे । 
वहां एक वृच्त पर दृष्टि पढी। समझा दि घद कदम का पेड़ है 
ओाश उस पर झी कृष्ण विश्वविभाहिनी छु&टमि चारण किये यमुना 
किनारे बंली बजा रहे हैं। यह ध्यान आते दो आप मूछित हां 
गये। देह में पुलकावलो छा गई। सुखकऋमतल खिल छठा। नेशओों 
से प्रमाश्र बहने लगा। भक्तों ने आकर बत्नपुबंक चैतन्य कराया । 
तब आप पछने लगे, “कृष्ण कहां गये १ दम ने उन्हें अभी देखा है ! 
हमे पागक्ष बना कर कहां गये ? ढहे स्वरूप | अब हम कया 
करों ? ” तब स्वरूप श्री जयदेव-रकृत पढ़ गाने लगे ओर आप 
नाचने लगे | 

एक दिन आप मन्द्र के सामने खड़े दशन कर रहे थे। उलली' 
समय गापाल-पढल्लम भाग लगा। लेवकों ने आप का कुछ प्रशाइ 
दिया! आप अखुमाज संह में शख कर शेष गे।बिन्द द्वारा अपने 
स्थान पर लाये और यद फऋद हर कि “प्रभु है जूठन का कणिका 
माञ बढ़े छक्तति फल से प्राप्त होता है।? आप ने सब भक्कों के 
उसे बटवां दिया | 

लेंगां ने उस प्रछ्ाद में अपने सुघाद और अनैखणशिक सुगंध 
पाई। प्रभु को श्री ऋष्णाधर के रख को माधुरी दिखानी अम्मिप्रेत 
था। इसरी से डस प्रसाद में आप ने वह शक्ति देशर दि ज्ञाया ' 

पक दिन आप ने कष्ण की जलक्रेशि लोला द्खाई। पर इल 
प्रहार की कछीला देखानोी दबा था; भक्को का मद्दा सयाकुल करना 
ओर उन का प्राण सुखाना था। 

यह शरट्काल था। आप रालश्सले माते रददते थे। आप ४ 
सदा ढल्ली का ध्यान बंघा रहता था। आई देटा में श्लमण कर रहे 
थे। खाध्र की ओर दृष्टि गईं। चानदनी खागर के वक्तस्थल पर 
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मल-मल क्रौडा कर रही थी। जलकेति का श्वीक पढ़ कर उस 
का मज़ा स्वयं चखने के लिये डल शणिकाल में आप जक्षनिधि में 
कुद पड़े। श्ब लेग चारो ओर खोजने तगे। कहीं कछु पत। 
नहीं। छब चिल्ताग्रस्त थे । रात का तीखश पहर धा। 


इतने में लेगों ने देखा कि एक मछुझआ गाते, रूष्ण ऊष्णु कहते 
और नाचते आ रहा है। स्वरूप ने हसफे विहवल देने क्रां कारण 
उच्च खे पछा। 

उस ने उत्तर दिया, कि “जाल में पक मुर्दा पड़ा; उस के निकालते 

दो ओर छूते ही हमारी यद्द दशा दे गई। इतने हिनें से रात छा 
मछली मारते हैं, परतु ऐसे भूत से कभी सेंट नहीं हुई |”? 

स्वरुप ने उसे झाश्वासन द्यां और उस के द्वारा प्रभु का रेत 
पर पढ़ा पाकर यत्नपृथेक इन्हें चैतन्य किय! । 


कछ देश दे।ने पर कदने लगे कि “कृष्ण यमुनाजल में गेपीगरण 
से सगड़ने लगे।, हम ने देखा कि गापियों के मुद्ध लाल कप्रत्त से 
और कृष्णपुख ढतना हो नील कमल से हे! गये। दोनों प्रकार के 
पंकजससूद प्रसस्पर एक दूखरे को झाकर्षण करने लगे । पुन: 
लाल और नोल पद्‌मबृन्द एक में मिल गये । इस जल्लफेलि के 
अनस्तर कृष्ण गापियों के संग कालिन्दी कल पर विशज्ञमान 
हुये [? 

एक दिन भक्तमण आप के सेल! कर अपने अपने घर गये। 
अकस्मांत्‌ निन्‍द्रांभंग है| जाने से आप उठ बेड । साथद्दी ऊष्णुविश्द 
भी जागृत है| गया। कृष्ण की खाल के लिये बाहर जाने की चेष्ठा 
करने लगे। द्वार में म'ह रगड़ने से या खिए टकराजाने स््रे ठुट्ढो, 
ओठ ओर नाक में चोटे' आशई*। रुघधिर गिरने लगा। ढहस द्नि से 
विष्णु पप्रियाजी के अभिभावक दामेहर पंडित के भाई शंकर पंडित 
नित्य आप के ल्लाथ सोने लगे । आप उनपर पांच पल्लार कर सोते 
थे। इससे वे प्रभु के पांव-तकिया ( पदोपधान ) के नाम से प्रसिद्ध 
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हुये। वे प्रभु का पांच टोपते २ उन पादपदमों के हृदय में लगाये 
शयन करते थे। यदि राजि में शंकर डघार दे। जाते ते प्रभु स्ववम्‌ 
डच्हें अपनी सख्लिथा ओढा देते थे । इस प्रकार हृदय में प्रभु के चरणों 
के। लगाये रहने का सोभाग झन्य किखी के प्राप्त नहीं हुआ ॥ 

इन दिनों में आप मुख से अपने लेगों से औए आगनतुकों था 
दशकों से बातें करते थे, परन्तु दिल खेद कृष्ण ही से बातें किया 
कश्ता था। ढडसी समय “ शिक्षाष्टक ” नामक आठ शलोाकों 
का आपने प्रगट किया था। (७ ) । इन्हीं दिनां में आपने एक दिन 
पश्मानन्दादि के उपदेश भी दिया था। 

सस्बंत १५६०( ८शांके १४७३४४५-४०१४३२) का झअसादढ़ महीना, 
७ वीं तिथि, श्विधार और समय नीसरा पदर< था। गाडढ़ीब मक्क- 
गण पुरी पहु'च गये थे । आप अपने स्थान में बेठे थे और भक्कवून्द्‌ 
चारो ओर से आप को घेरे हुये थे । उःख के साथ आप वृश्दाधन 
की बातें कश रहे थे। पकाएक चु३ दे गये। दी्ध निश्वास 
लेकर आप उठ खड़े हुये । भक्कतेग भी खड़े दे! गये। 

फिर आप मन्दिर की ओर जले। भक्कवण थी आप के पीछे 
लगे। पदले आप अकेतले कभी मन्दिर को राह नहीं लेते थे। इस 
से ले।ग कुछ जिन्तित हुये । 

मन्द्रि में पहुंच कर द्वार पर खड़े हे! आप भीतर मरांकने 
लगे। फिए आप मन्दिर में प्रवेशकर श्री जगन्नाथ के सस्पृख्त अप्र- 
गामी हुये | ह्राप के भोतर जातेद्दो कपाद आपदी आप बन्द दे 
गया । भक्कगण चुप और ब्याकुल चित बाहर खड़े रहे । क्योंकि 
डस दिन की खूब कारवाइयों नई देखने में शा रही थीं । 

इतने में भोतर मे कुछ गालमात्र सुन पड़ा। गुज्जाभवन में 
एक पंड। थे। वे वहां से प्रभु के! अच्छी तरह देख रडे थे। उन के 
भीतर का कार्य्य देश्श कर वे जिल्ल्लाते हुबे दोड़े ओर कपाट 


8 “भचैतन्थ चरितामत " की यही ' समाप्ति हुई है । 
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खेल बादर निकल कर डन्‍्हों ने कहा, कि प्रभु ने मन्द्रि भें प्रवेश 
कर जगन्नाथ के सामने खड़ा हे! पहले यह निवेबन किया कि 
“खत्य, जेता, द्वापर और कलि--इन चारयुर्गो में कक्रियुग का 
एक्मात्र-ध्म संकीतन है। दे जगन्नाथ ! आप पतितपांवन हैं। यदद 
कलियुग आया है, इस समय कृपयां आप जोचों को ब्राश्रय दो जिये। 
यह कद्द कर प्रभु ने श्री जगन्नाथ का इठा कर अ'क में लगाया और 
उन्हीं में आप लीन है गये |?” 
यह सुनतेही कितने मरे, कितने मरते मश्ते बचे | जो बल्ले, थे 
नीलाचल परित्याग &र वुन्द्ाबन चले गये। पुरी ले गोश्दाटद उठ 
गणा सही, पर प्रभु की गद्दी खाली नहीं हुईं | वह भगवान धक्रोशघर 
के! प्राप्त हुई । बन्होंने निम।नन्द ( निप्ाई-झनन्द ) सम्प्रदाय 
प्रचलित किया। इस सम्प्रदाथ--वाले निमोई तथा विष्णाभ्रिया 
का भजन करते हैं। येलराग माधुय्योपासक है । 


किखो के कथनालुलार झन्‍्य भक्तों ने चेतना लाभ किया, किन्तु 
स्वरूप का हृदय फ़ट कर प्राण बाहर हो गया। 


“झमिय-निमाई-चरित में” चेतन्ब मल के अनुसार बह घटना 
इपय क्व रोति से वरणित पाई आती है। 

भरी केद!श्नाथद्त्त के अनुसार टोटा गापीनाथ के मन्दिर में 
संकीत्त न कश्ते २ आप अन्तर्थान हुये । उन्होंने सप्रय और ख्न 
नहीं लिखा दे । 

श्रोयदुनाथ खश्कार ने लिक्षा है कि “आप १४३३ ई० के जून- 
जुलाई में कुछ ऐसी अबस्था में अपगट हुये जिस पर आप के 
जीवनो-लेखकें को भक्ति ने रहस्थ का पर्दा डाल रक्षा है। 

“चैतन्य चरितासत” के झन्त में आप के झस्तर्धान की कथा नहीं 
देखी जातो। ६ |] उस की “आदि लीला” के १३ वे परिच्छेद में 


शक सस्वत १४५४ में ४८ वर्ष की अवस्थां में आपसे अन्तहिंत देने 
की बात देखी जाती है। 








| 
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परन्तु डख में जे! रघुनाथ दास के छस्बन्ध मे छंद दिये गये है, 
वे स्वरूप के ढलो च्ञण प्राणत्याग की घटना में लन्देद्‌ उत्पाइन 
करने दे | उन में से दे। छुंदू नीचे दिये जाते हैं। -- 
“४ प्रभूश गुप्त सेवा फैश स्वरूपेश खाते ?? 
पोड़ष वत्छर कैल अन्‍्तरहः सेचन। 
स्थरुपेश अच्तर्थानें आइला! वृन्दाधन।॥ 


इस से अनुमान किया जाता है कि प्रभु के विरोभाव के पश्चात्‌ 
जब तक स्घरूप जीवित रहे तब तक्क श्घुनाथद्ास पुरी में श्हे। 
स्वरुप के भ्रच्तर्धान के बाद वृन्दावन चल्ले गये। बदि दे।नां एक ही 
सप्तय अप्रगढ हुये द्वोते, ठे। प्रभु के ही अद््शन पर वहां जाना 
बताते | करों कि डस छाम्तय छाबे प्रधान वही घटना थी। 

बहुत से समालेचकों का यह मत है कि सपतुद्रपतन ही के 
दिन दक्षिण सागर में आप अश्तमित हुये और भक्तों बे धीवर के 
जाल में उनका जीवनरद्दित शरीर पांया। परन्तु वष्णव और भक्त- 
गण इसे नहीं मानते । 


है 


प्रभु के अद्शत के बहुत दिन पहले श्ची माता इस संसार से 
विदा दो चुकी थीं। किन्तु प्रिया जी के भाग में यह दुःस् भी 
देखना बदा था। वे कुछ दिन पश्चात्‌ श्री इस भूम॑डल्ल का पवित्र 
करती रहीं | क्योंकि श्रीखंड के गे।स्वामियों का कथन है कि तिले।- 
चन दाख ने स्वरखित “ चेतन्य-मक्लुल ? श्री मति जी की सेवा में 
पढ़ने के लिये भेजा था औपर विवाहकाल में क्षाहवर में जाते लम्य 
जे! श्री मतो के श्रगंठा मे चाट लगो थी डल का दाल उस में नहीं 
लिखे रहने से उन्हे कुछ दुःख हुआ था ओर ढस के विषय मे ढ्हों 
ने सत्तो # ग्रन्थकर्सा के पाल एक पत्र भी लिक्षा था। 
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अब, अपने घस्म का प्रचार किया था। आंप ने नाच-गान 
कराकर और हंँला खेलाकर, तथा रोलाकर भी, प्रमभक्ति के प्रवाह 
में लोगों को निमझ किया था। आप के भक्कों में महान विद्वान, 
खप््तिष्ठित पंडित, जगद्धिव्यात नैयायिक, परम प्रसिद्ध मायांवादी 
संन्याली, प्रवोण शांखज्ञ, प्रवल्ल परतापी राजा, उुदतक्त अ्रमात्यगण, 
प्रधान प्रधान राज कस चारी, ग्रन्थकर्ता और पद्कर्त्ता, सब प्रकार के 
ले।ग, सस्मत्षित थे। यह बात पाठक को पूर्ष घिपरण से ज्ञात 
गई द्वोगी । 


लिखे पढ़ें होने के कारण आप छे कई भक्कों ने नित्य घटना!- 
पलियें की स्मरण टिप्पणियाँ लिख रखी थीं, जे। “कद्चा” के नाम 
से प्रसिद्ध दे । ढन्‍दहीं के खदारे आप फे झप्रगर दाने के थाड़े दी दिन 
बाद्‌ आप को ओवनो तेयार को गईं। “ क्षदचां '” भी वस्तुतः 
ग्रमग्थस्वरूप दही थे। 


८: ) 






कडचा लेखको में मुरारी गुप्त, गे।विन्द, स्वरूप दामादर तथा 
र्घुनाथ दाल का नाम देखते हैं । 


प्रभु के आविधाव के समय मुरारी पन्द्रह वर्ष के थे। इन्हों मे 
गे।राह़् की वाललोलायों के लेखवद् किया था जे। ग्रन्थ “प्रुराशि के 
कढचा” के नाम से ख्यात है। ये प्रसिद्ध पढकर्ता थे। इन्हीं से 
वाललीलाओं के सुन कर प्रभु के खेवक तथा विष्णुप्रिया के झभि- 
भावक दामाद्र पंडित ने उन्‍हें घंस्क्रत में श्लेोकपद्ध किया था। 
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अनन्त-संहिता भां एक्क प्रामाणिक पुस्तक है। डस में भी प्रभु को 
आदि लोलाए' घणित हैं । 
प्रभु के भक्त आर संगी तीन गाविन्द थे। प्रथम वाखुदेव तथा 

माधव घाष के भाई । ये तीनां साई पदकर्ता थे। जैसे आजकल पं० 
गणेश विद्वारी मिश्र, पं० श्यामविद्वारी मिश्र तथा पं० शुकदेव बिद्दारी 
मिश्र तीनों भाइयों के ग्रन्थ तोनों के नाम देकर मिश्रवन्धु ग्रन्थ करके 
प्रकाशित दोते है, बेसे हो ढछन तीनों भाइयों ने भी एक श्वाथ 
“ग्रहाप्रकाश” नामक ग्रन्थ की रचना की है जिस के पदों में तीनों 
अपना अपना नाम देते गये हैं । यह एक विशेषता है। यथा3-- 

“देखिते आइसे देव नरे एक संगे। 

नित्यानब्द दाहिने बलिया देखे रंगे॥ 

गाश अभिषेक एद्द अपरूप लोला। 

गाविन्द माधव वापु प्रेम ते बाखिता॥”! 


गेड़ की राह वृन्दांवन जांते मय (१) प्रभु इन्हीं गेविन्ड घेष 
दे। अग्रद्दीप में छोड़ कर इन्हे वहाँ रहने की आशा करते भये थे | 

दुखरे गे।विन्द वह थे जे। स्वपत्नी का देहांब्त होने पर पुञवचु 
के अत्याचारों से घर छेाड़ कर प्रभु की शरण में आये थे ओर अ्वत्य 
स्वरूप आप के यहां रहते थे। प्रभ के नोलाचल जाने के खमय 
ये भी नित्यानन्द, ज़गदानन्द, मुकुद, तथा दमिाद्श पंडित के संग 
झाप के साथ वहां चले गये थे। ये स रुक्कत ग्रेश बंग भाषा में बढ 
निपुण थे। इन का लिखा हुआ भी “गाविस्द्‌ कड॒चा”? पक भ्रथ 
है। वह प्रकाशित भी ;हुआ दे। 

“झमियनिमाई-चरित” में शिशिर कुमार घेंष मद्देइ्य लिखते 
हैँ, कि “मुद्गित श्रथ का प्रथम कई एक पत्र प्रज्षितत तथां कहिपित 
है।” उन्होंने उसी ग्र'थ है तृतीय खंड तृतीय सस्करण के पष्ठा- 
ध्याय में लिख। है हि अभु कैवल एक भ्ृत्य लेकर दक्षिखन यात्री 


| अकाल नलननक 


१ इस ग्रन्थ के तृतीय खण्ड का द्वांविंश परिच्छेद देखिये। 
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के गये थे। किन्तु उस के षष्टखंड तृतोष संस्करण के ततीय 


परिच्छेद से, जिस में उक्त महाशय ने प्रभु की द्क्तिणयात्रा का 
देवारा वर्णन किया है, ज्ञात दाता है कि यही गे।विश्द्‌ उस याजा 
में प्रभु के लग थे और उस का वृत्तान्त इन्होंने उक्त कड़चा मेँ 
सन्निवेशित किया है। परंतु “चैतन्य चरितासूत” उस याहा में 
कृष्ण राख ब्राहमण का आप के साथ जाना बताता है। 

तीसरे गाविन्द्‌ इश्वरपुरी के सेवक थे। ढन के ऊष्ण में लीन 
दे!ने के बाद से उनहे आदेशानुलार प्रभु की सेवा में नीलाचल में 
रहने लगे थे। ये तीनो गाविन्द कायस्थ थे | 


प्रभु के दो प्रकार के भक्क थे--अन्तरद्ञ तथा बहिरज्ग । वहिरहः 
प्रममक्ति को शिक्षा पाते थे। अन्तश्ड् था पारिषद भ्री राधाऊृष्ण 
प्रम के रखास्थादन के भी अधिकारी थे। इन में स्वरूप वामोद्र 
प्रधान थे। इन का “स'गीत कड़च।” है। महाप्रभु ने नीलाचल् मैं 
१८ ब७ रद्द कर, जे! प्रगट वा गुप्त लील्ाए' की हैं, थे उस से प्रगद 
देती हैं। लप्तआम (ज़िला हुगली ) निवासी २ घुनाथदास भी 
प्रभु को गुप्त श्वेवा में स्थरूप के स'गी थे। इन्होंने सोलद धघ॒र्ष, 
प्रभु के अप्रकर होने तक, आप की सेवा की थी | 
“महा प्रभर प्रिय भक्त रघुनताथ दाल। 
सब छाड़ि केल प्रभु॒पद्‌ तले बाल ॥ 
प्रभ तारे समर्पिल स्वरुपेर द्वावे। 
प्रभूर गुप्त खेवा कैल स्वरुपेश खाते ॥ 
पोडश वत्सर केल अभ्तरह सेचन। 
स्वरूप अन्‍्तध्याने आइला चुन्दावने ॥? 
“चैतन्यचरितासत |? 
इन्दोने स्वरचित “चैतन्य स्तव कव्पबृत्त” में आप की त्ीलाआ। 
का बगान किया है। “बिलांप कुसुमाअलि श्र “मनो शिक्षा” दे 
अन्य स स्कृत पुस्तके भी इन की बनाई हुई हैं । 

















परिच्छेद ] आगौराह्' के मक्कगण ४४१ 


रूप सनातन प्रभ्ञति में जे! कतिपय स रुकृत ग्र था की रखना की, 
उतये वेष्णु -चर्म-निरूपण एवं राधाकृष्ण-्म तन की प्रधानता का 
प्रतिएादन पूरी रोति से हुआ है। दे शास्त्ञाथ में विरेधियां के सुख्ष- 
भञ्जन के किये शस+-स्वरूप है| वे ग्र'ध वे! बहु उत्तम तथा पोडित- 
पर है, परंतु उन में गाराह्, गुण-ग।न औ।श इनकी लो शाझो का व्या- 
ख्यान नहीं है। ये बाले' उछ् कड़चाशों में तथा उन के खहारे अथवा 
समलामयिह् भक्तों से सुदी गई छूथ|ओं के सद्दारे, छुप्रणीत ग्रंथों 
मैं पाई जाती हे । ऐसे अथ संस्क्त और बंगभ।षा दे।नों ही में है। 

म॒रारोशु्त के खसक्तत कड़चा से शिवानन्इ सेत के पुवोक्ष पुत्र 
कवि करापर ने “चैतन्य चरित्र” मह कांब्य तथा “गै।एगणोई श- 
दीपिका” की रचना को है। कणपूर ही ने, महाराज प्रताप रद के 
अंशानुसार, १५७२६० में “चैतन्य बन्द्रोदूय ? नाटक का प्रणयन किया 
था। लाथ कद्दते हैँ कि इस की रचना न होने से रघुनाथ दास के 
नीजझाचल गमन के पृव की बहुत सखी लीलाए कद्वचित गुप्त हां रद्द 
ज्ञातीं; क्योंदि रघुनाथदास दी से उस समय ही लीलाएं 
सुन कर और जात कर कृष्णदास ने उन्हे “चैतन्य चरितामृत” में 
लेखबद्धू किया है। 

इन के प्रतिश्क्ति कवि कणपण ने ' चेतन्य शतक”,“स्तवावली” 
इत्यादि छी भी रखना की है। उन की सब रचनाए' संसस्‍्कत में 
है' ओर ढन के उक्त नाटक को प्र मदास ने वंगसाषा में झन्॒वाद 
किया हे । 

स्घुनाथदान्ष कैत बक्क “चैतन्य स्तवगलपव॒त्त” आदि पुस्तक', 
प्रबाधानन्द कृत “चैतन्वचन्द्रास्त” तथा “विवेक शतक”प्रभु, के बडे 
चाचा के पुद प्रय सन प्रिश्व विरचित “चेतन्य चन्द्रोष्याघती” (२), 





(असल पननक«न्‍कपपपन> एप अपर कम... धब# 





९ इसी के किसी किती ने “चैतन्योदयावद्ञी” भी ख्िखा है। प्रभु के दूसरे चचा 
परमानन्द के वशज जगज्जीवन ने “मनःसन्तोषिणी”” नाम से इस का बंगन्ना अनुव'द 
ऊक्रिय। है । 
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तथ। गे।विन्द्‌ प्रणीत ग्रंथ सब खस्क्ृत ही में हैं एवम सबो में प्रस 
ही लीजलाओों का घन तथा गुण॒गान हुआ है। 


यहो प्रद्य मत सिश्र जब नीलाचल गये थे झोर जब इन्होंने 
प्रभ से श्रोकृष्ण कथा खुनने की अमिलाषा प्रगथ को थी, तब 
आपने इन्हे कष्ण-रहस्थ जानने के शिये शूप्तानन्द के पाल सेज्ा 
था। उन के घर जाने पर इन्हे ज्ञात हुआ था कि उस छम्रय वे 


स्वरचित “| गननाथ-बल्लभ? नाटक का श्रीश्रगव्ताथ के सम्मुख 


झभिनय कराने के अमिप्राय छे कई सुन्द्रों तथा युवती देवदासखियां 
को पकान्त में गीठआंदे सिखा रहे थे। इस से प्श्रज्ञो को उन 
के प्रति कुछ घ॒णा दे! गईं थी। झअतपएव छढन से भंट होने पर केवल 
कुछ इधर ढघर की बात कश के लोट आने पर इन्होंने ,रभु के पाख 
राय के काय्यों ख अप्रसनन्‍्तता प्रगट की | प्रभु ने राय की मदिमा का 
वर्णन कियां ओर हँस कश कद्द! कि “जे वृन्दावन का भजन करता 
है, उस को क/'मरोग पीडित नहीं करता।” तब मिश्रजी पुनः 
रामानन्द्‌ के पास गये शोर उन से कृष्ण-कथा अवण कर बहुत 
सन्तुष्ट हुये । 


मुकुन्द पारिषद रचित “गाराह्ु डददय” तथा “गैरचन्द्रिका!' में 
प्रभ की कथाएं बणित है । 


प्रभु के पारिषदों और भक्कों में अच्छे अच्छे प्रस्थकर्सा 
दो गये हैं ढिन्दोंने पदां में प्रभु को लीलाओं का 
वर्गान किया है। यथा उपयुक्त वासदेव तोनों 
भाई, मुशरो (श्री विष्णुप्रिया के खेघक ); बंशीवद्न ( गदाघर जौ 
के शिष्य |; नयनानरद, बलरामशेखर, कृष्णदाल वा शयामाननन्‍्द 
शिवानःद्सेन, नरोक्तम नरहरि प्रभ्नति | ये लाग राधाकृष्ण के एक- 
दम भूल गये थे। उनके स्थान में ये गा।र-विए्णु प्रिया के उपांसक बन 
गये थे श्रार उतहीं के भजन में मगन रहते थे। 





दर 
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अपने बड़े पुत्र के श्रोकष्ण की सूति स्थापित करने पर शिवा- 
नन्‍द ने उन से कहा था हि “हम लेएों ने काके कृष्ण को गाए 
बताया, और तुम जले पुनः क' ला बनाने 

नरोत्तम तथा नरहरि ने अपने घर्)ें में “गै।र-विष्णुप्रिया” हीं 
सूतियां स्थापित की थीं । 

कन्हाई नाटशाला ले बुन्दाबत का जाना स्थगित करझे जब 
पृथ् शान्तिवुए लोटे आते थे तब गह्ढ। के पार दृष्टि करके इन्दीं नते- 
त्तम का आप ने कई बार ज़ोश से पुछांशा था। उच्च के अनेक ध्ष 
बाद इन का जन्‍म हुआ । 

इन्‍्हीं नश्दरि खे “चेतन्य मंगल” के रजियता तिलेचन दाप्त 
एवम इन से निवालाचायय तथा नशेत्तप्त हुये। 


नश्दरि की यह लालला हुई ऊक्‍्ि प्रभु का लील|-ग्रन्थ बंगभाषा। 
में लिक्षा जाय जिस में सवसाधारण उसे पढ़ क' अपना छह गण - 
साधन कर; और इन्हीं की प्रेरणा से “ चेटन्य-मागवत ” तथा 
५ चैतन्य-मंगल ” को खूष्टि हुई। इन ग्रन्थें ले थी इन का मन 
सस्तुष्ट न हैं हुआ और इन्हें ने भविष्यवाणी कही हि प्र्ु का 
लौज्ा-लैेखक आगे जन्म लेगा । ?” 

( चैतन्य भागवत ) 

इस भागवत के प्रणेता परम भागवत श्री दुन्दाइन दास है। 
यह आदि, मध्य और अन्त, तीन खन्‍टडें में विभक्कत है।आदि में 
गया-गमन पथ्यव्त, मध्य में सन्‍्यास-ग्रहण तक और अन्त मे प्रभ 
के दूखरी बार नीलाचल में आने तक का हाल पर्णित है। 
१४३४ ई० थे इस की रचना हुई । 

वृन्दावन दास श्रोवास की श्रातछुता, अन्यत्कधित नाश* 
यणी, के पुत। थे। प्रोफेसर यदुनाथ सरकांर के लेखानु धर इन का 
अन्म १४०७ ई« ओर शरीरपात १४५६ ई० में हुआ । 
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सरकार का कथन है कि वृन्दावन जी श्री नित्यानन्द के 
भगवान का अवतार मानते थे। उनके लिये महा प्रभु गाराह्ग 
भक्ति है प्रवानपात्र नहीं थे। उन की रखता झक्ोक्रिक घटनाओं 
तथा अश्रप्रासंगिक बातों से पूर्ण है। कृष्णदाल प्रणोत “ चेतन्य- 
चशितामूत से तुलना करने पर तत्वसस्षन्धी व्याण्यांनों में एचम्‌ 
मनुष्यों तथा घटनाओं के घर्णोन में यह पुस्तक उसले कहीं कम 


दज का दे । 
शिशिर कुप्तार घेष महादय की राय इस के विपधेत है। थे कहते 


हैँ कि / जब हम गाराड़ की लोक्ाओं के अनुसन्धान मे पवृत्त 
हुये, ते एक महाशब ने हमे ' चेतन्य-च प्ति।झ्ुत ” पढ़ने की शाय 
दी | अतपव हम वह ग्रन्थ पढ़ने गये। देखा कि ढल ग्रन्थ में 
गै।राड़् की कथा, वही अवतार की ढथा, वही मलुग्यदेद्धारों 
भगवाब की कथा, श्रति अत्प है। तब है कया १ छात सो संस्कृत 
श्लोक । और तत्ाश कश्ने से ' चेतन्य-भागवत ? ग्रग्थ पाया---.- 
ढस में देखा कि मत्त घटना की बात अर्थात्‌ प्रभु की लोलओ की 
कथाए' वर्त्तमान हैं । ” 

घे।ष बाबू ने स्वप्रबन्ध से उस का एक संस्करण भी प्रह्मशित 
किया था जि की तीसरी आवृत्ति, जे।हाल में हुई हैं, दर्मे 
देखने में आई है । 

श्रो जेलेकिय नाथ भद्दा बायय एम० ए० लखते हैं कि वृन्दावन 
दास नेअपने गरु तित्यांननग्द जी के आरेश से १५३४ ई० में 


' चैतन्ब-भागवत ! की गैर परिशिष्ट रूप से * निद्याननड-वंश -माला! 
की रखता की । (३ ) 


वृन्दावन दास के गुर देने के कारण श्री नितव्यानन्श जी उन के 


प्रधान भक्तिभाजन थे खदी, परन्तु श्री गै।तड्र के प्रति भी उद की 
भक्ति कम नहीं थी। ओर रुब्दों ने स्पष्ट छह है;--. 
मम लल नी कक कम अल तक फ +ह इ लक अर अत जा 2 


अं इह कबि विद्यापति ओर झन्यान्य ओर हर ॥ 
| न्यान्य बध्णव कविवृन्देर जीवनी? ह॑ 
१८९४ ३७ १० ७६५७७ ड नो” संस्करण 











अल्प रखकर 





$34 





हर को आअधदागरशा 3४५ 





४ इथे एक जनेर छाया पत्तये । 
अन्य जने निन्‍दा करे छाए ज्ञाय से ॥ ” 


झेर ऐसे खब महा पुरुषों की झीवनियां अनैलर्गिक कथाश्रं 
से न्‍्यूनाधिक् रखित देखी जाती है। 


पक बाव ओर है . खरकार तथा भरद्टाचांग्य ने वृ्द।वन के जन्म 
और सत्यु का जे। समय दिया है उस दिसाव से जेब प्रभु का बयस 
२२ बष का था तब अर्थात ( छन के संभ्यासी हे।ने के पूर्व ही ) इन 
का जन्म हुआ ओर पशु के तिशेनाव के समय इन को अवस्था २६ 
वर्ष की थी एक्म्‌ २८ वर्ण की उम्र में इन को इक्छ अन्ध लिख गया । 


परन्तु शिशिर बाबू के ग्रन्थ में देखते है कि जब प्रभु जननी 
तथा जन्मभूमि का दृशन करते वुन्दांवन जाने की इच्छा से 
( १६-३० बष को आयु में ) नचद्दीप में श्रीधाख (४) के घर आये थे 
तब बुन्दावन को माता नारायणी का दी बयख नो साल का थ। | (५) 
पुत्न होने की बात तो दूर श्हे। (६) 


और घेष, भटद्टाचाय्य, जगदीश्वर गुप्त एम० ए०, बी० पल्ल० 
तथा स्वयं वृरइावन नातयणो के श्रोवाख को श्रातखुता (भतीजी) 
कहते है और सरकार ढन्‍्हे' उनकी बहन बताते हैं। एवं “विश्व 
केष” के प्रणेता इन्हें चुन्द्गावन दब!स की छे।टी बहन बनाते हैं। 


बदवान ज़िला के मतेश्वर थाना के अधोन देखुड़ गाँव पे 
चुन्दावन दाल का स्थापित मन्दिर श्रीपांट नाम से प्रहिद्ध है। 


अनाज नी सिभतनी यान सरपकनन%. 








जाओ 


४, भवटाचाय्य ने ओवास पंडित का सर्मत्र श्रीनिषास क्िखा है। “* चैतन्य-भागवत ?! 
में दोनों नामों का प्रयेग पाते हैं । 


५, “ अमिय-निमाई चरित ” चतुर्थ खंड ( संस्करण १३३१ बंगला साज्ञ ) १० २४१ 
देखिये । 
६, रूव्यमारत “ पश्चम खंड ” १२६६ ( बंगल्ला साक्ष ) पू७ ३४० । 
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चैतन्य मंजू ल । 

उक् “चैतन्य भागवत” के प्रयुयन के दे! घए बाद्‌ १५३७ ई० पे 
तिलेयन दास ने १७ वर्ष को अवस्था में “चैतन्य मद त ?” को 
रचना की। इन्हां ने १५२३ ई० (४० १४८० ) में जन्म अ्रहण किया 
था। इस ग्र'य में अकू त घटनाएं जदुत घणित हैं। श्रमणकारी 
मिक्षक इस के पर्दा के भजन की तरद्द बहुत याया करते है और 
निम्नश्रणी के वेषएघ इसे अधिक पसन्द करते हैं। सरकार के 
मतानुसार इस को गणना क्रिस्खा कहानियों मे द्वेगा, गम्भीर 
एतिदलिक अन्थे। में नहीं | 

४ चैतन्य-चरितामृत ” में कष्णु दास ने वून्द्ीवन दास रत ग्र थ 
के ही “ चैहन्ब -मंगल ” कहा है। यथा:-- 

४ बुन्दावन दाख कैल चैतन्य संगल'' 

परन्तु इन का रचा प्रवतित श्रथ झब “ चेतनव भागवत ? के 
नाम ले प्रसिद्ध है। इस का कारण यद्द कहा जाठ। है कि लैचन 
दुख एकग्रथ रचकर ओ,र उलहा नाम भो चेतन्व भागवत रख 
कर तत्कालीन प्रधानुश्ञार ढले अपने गरु के पास प्रकाशन की 
अनुमति के लिये ले गये। इन के ग्र'थ का भी घदो नाम देख कर 
वे बहुत ऋद्ध हुये ओर उन्हीं ने कद्दा कि “ तुमने तुन्द्गाचन दास के 
प्रति जे! अपशध छकिया है; जब तक उसका निवारण न दो, प्रकाशन 
की अनुमति ते। दुश रहे, हम तुम्हारा मुखावलेकन भो नहीं 
करगे।” अगतय। ले।जनदास ने वृश्द[्‌वन के पांस जाछूर निषकपट 
भाव ले सब तृत्तान्त निवेदन किया। इन्हे!ने सदर्ण इन का अपराध 
दमा-कर अपने प्रंथ का नाम “ चैतन्य-भागवत ? रख दिया। 

चैतन्य-चरिताम्रत । 

वुन्दावन-च।सो बंगरेशीय बेष्णवगण तित्य सब्ध्या समय एक5 
दे। उपयुक्त ' चेतन्व-सागवत” से प्रभु की क्ीला सब्यन्‍्धी कथाएं 
रुना करते थे। किन्तु इस में अन्त की लीलांओों का अहप गैर 











व्श्च्छिद' ] श्रीगोर!क के मक्क गण ४४७ 


संक्षिप्त वशन दे।ने से लेगों के सन्तेषष नहीं दाता था। इसी 
से श्रो गोविन्द जी के मन्दिर के प्रधान छेवक तथा अन्‍य लेगों 
के आग्रह से कृष्णइास कविशज ने शधाकुड पर वृद्धावस्था 
में ने! वर्ण अविरल परिश्रम कर के शक्षाब्द्‌ १५३७ ( ख०> १६७२८ ६० 
१६१४५ ) में “चेतन्य-चरितासुत” ग्रंथ ( आवि, मध्य और अन्‍्त ) 
तीन खंड में रत कर तेयाए किया। उनका स्वहस्त-क्षिखित अ्रथ 
अभी तक श्रीवृन्दावन फे श्रीशाधादामेद्र जी के मन्दिर में 
विरजमान है और उस की पुजा प्रतिष्ठा की जाती है। 

सरकाश ने यद्दी लिखा है। किन्तु पर्वोक्त भद्टाचाय्य लिखते 
हैं कि कविराज ने उस ग्रथ के जांव स्वामी के। शाधने के लिये 
दिया था और छल के पाठसे प्रखतून दे! उन्हों ने ढले प्पने 
पुस्तक्मण्डार में रख लिया था। उसी समय श्री निवास तथा 
नरातम वुन्दातत जाइर जीव स्वाप्रो के पात्र भक्ति शास्त्र का 
अध्ययन कंशते थे। वे लेाग बहुत से ग्रथां के साथ घह प्रथ 
भो तीन गाड़ियों पर काद कर बारह श्कार्की के साथ देश श। 
चले। विष्णुपुर राजधानी प२ कश्ने एर दस्युओंने ढडन सब 
ग्रन्थों के। लूट किया। बुढ़ापे में अपने बनाये और अपने हाथ 
से लिखे हुये ग्रन्थ के लुद जाने का शे।कसम्याद्‌ पाकर ऋविशज 
महाशय ने थेाड़े दी दिन बाद शरीर त्याग दिया | 

शारफरे सिन्ध्वप्निवाणेन्दों ज्यष्ठी वुन्दावनान्तरे 
सर्य्याहेउशित पश्चर्स्याँ ग्रन्थोडयं पूरा त॑गतः 

किन्तु जगद्दी दर गुप्त एम० ५०, बी० पल ने स्वप्रकाशित 
“चैतत्प-चरितासुत” में जे। कृष्ण दास की संतच्तिप जीवनी दी है, 
ढश खे जाना जाता है कि उस समय के रियमानुसखार जब स्थानीय 
गरयमान्य पुरुष नतन पुस्तक पर स्रीक्षति-सूचनाथ अपना अपना 
ह्तक्षए कर देते गे तब उस का सव साधारण में प्रकाश और 
प्रचार देता था अर्थात ज्ञिस की इच्छा देती थी उसे. नक़ल करके 
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पढ़ते पढ़ाते थे । इल्ली से अरथ समाप्त दोने पर कविराज मद्ोशय 
उच्च ग्रथ को उस के प्रहाशन को अनुमति के दिये, जीव स्व्रःम!) के 
पास, जो इस समय वृन्दावन में प्रधान पुरुष थे, के गये । 








यद देख कर कि उस ग्रथ के द्वारा वेष्णव-घर्म का गूढ़ रहस्य 
तथा चेहन्योपदेश बंगभाष। में हो जाने से छुलस बस के 
प्रकाशन के अनध्तर, रूप और सनातन प्रणीत तथाडन के रुप- 
रखित अ्रथां को एवं पाणिडत्य पूण संस्कृत भाषा की भक्ति 
के अन्य अ्रधथों का प्रचार और पठन पाठन सवथा बन्द हो जायगा, 
गे।स्वामी की ने क्रोधामिभूत द्वाइर उसे यप्तुना में कक दिया 
ओर पुनः उसे निकलणा कर अपने पुस्तकागार में बन्द 
छ्र दिया। 


>सेइइललिककिललचथ की कियत... जा 


इस से दुखित चिश हे! कविरज मथुरा जांकर आदार निनद्रा 
त्याग कर इसी खेद में समय बिताने लगे कि इस बयस से 
परशिश्रिमपुवक रच। हुआ प्र'ध अप्रकातित रहा और चेतन्य महाप्रभु 
की शेश लीलाएं अप्रचारित रहीं । 

किन्तु अपने एक शिष्य घुकुन्द दश से यह खुन कर कि उन्हों ने फ 
क्रमशः उस पुस्तक की नक़म्ञ उतार रखी है, इन्हें अतीम आनन्द | 
प्राप्त हुआ ओर उल्े भायोपान्त पद कर और शेध कर चुप चाप । 
अपने पास रख लिया | $॥ ४ 

इसी अवसर में पूर्वो्क कविकरणपर तृन्दा|वन दर्शन को गये। 
डन के आपय्रइ से जीव स्वामी ने काठरी बाल्ली प्रति पर अनुमेदन 
का दस्ताच्षर कश दिया और प्रत्येक परिच्छेर' क्े अग्त में जे। केवल 
“चैतन्य-चरित,सत” लिख कर छोड़ दिया गयांथा इले आपने 
“चैतन्व-चरितास्त कहे कृष्णदास? सर्चत्ञ बना दिया | 

तब इसका प्रचार ब्रज्ञ प्रास्त में हेगवा। परन्तु गे।स्वामियाँ 
ने ढसे घंगरेश में आने नहाँ दियां। तथापि कविराज ने पृथोत्नि- 
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 पारच्छेंद ) श्रीगोरांग के 





खित नकश मुकुन्द दारा बंगदेश में भेजदी ओर घीरे२ उठ का 
डइस वेश में भी प्रचार हागया। एवं इनके हाथ का लिखा प्रन्ध 
उक्त मन्दिश में सुप्रतिष्ठित हुआ! | 

श्री उमेशचन्द बदव्य!ल ने जॉवस्वामोी के कीच का कारण यह 
बताते है कि कविराज ने अपने ग्रन्थ में झूप तथा छन्‍ातन के कई 
स्थानों में स्लेच्छ, यचन और नीच जाति कह के लिखा है। (६) 
यह दे! सहता है। परुणतु कविराजञ ने कुछ हष भाव से ऐसा 
नहीं किया है। उन्हे।ने प्रकत कथा लिखी है। उन्होंने रुपष्ट रुप से 


उक्त काने! गे!र्वामियों का अपना शिक्षागर कह ढश उतहे नमस्कार 
भी किया है। 


इसी अन्ध की प्रध्यी ला (७) ( अर्थात श्रीगाशड्र के छुः वषे को 
याशी को घटनाओं ) का प्रोफेश: सरकार ( कल हला विश्वविद्या- 
लय के वर् मात वाइसचेसलर ) ने अंग्र ज़ी मैं अनुवाद किया है। 


महाप्रभु ने श्रोलनातन को जे! छपरेश दिया था, वह प्रकरण 
श्री घामनदास मजुमदार ने इसी अन्य से अंग्र जो मं अनूदित करके 
उसे “,070 5॥ाप (०प्राक्षाए5 4 6०००72४9 [0 5979(4॥ 
(50999॥77!' के नाम ले छुपवाया है । 

वुन्दाघन निवासी श्री शधाचर्ण गास्वामी विद्योचागीश 
(दाख ) ने इस शब्रन्थ का कुछ अंश त्रज़माषा में पचचद्ध भ्रनुवाद 
किया दहै। 


बजा फट एचककाप मक्का 


६ “नव्यभारत” द्वादशखंड ( बंगला सन्‌ १३०३ ) ३० ४२३ देखिये । 

७, “हिन्दी विश्वकेषे” मांग ७ पृ० ५३३ के बाद नोट में लिखा है कि “चेतन्थेच रिवा* 
भूत” रचयिता कृष्णदास ने गोरलःद्व के सनयास ग्रहण तक का विवरण भादि लीला के 
नाम से और उनके उन्मादावस्था में तीन दिन राष्ट्र देश में भ्रमण तक का बृत्तान्त 'मब्यकीज्ञा? 
के नाम से वर्णन किया है ।” बल्तुतः ऐसी बात नहीं है। बंगाज्ञा सन्‌ १३११ के छपे हुये 


उक्त “चरितामृत” में प्रभु के काशी से पुरी लौग्जाने तद्न का हात्न "मष्यलीला” में 
छमावैशित है। 
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कृष्णदास का जन्म खं० १५४४३ में बद्ध मान के काटे।या सब 
डिविजन में नेहाटी निकटस्थ झाम्टठपुर आस में हुआ था। इनके 
पिता का नाप भगीरथ और गशामा का सुमब्दा था। इनके शेशधा- 
वस्था ही में इनके मातापिता के पशके।क गमन से इनकी फआ ने इन 
का पेषण पालन किया था; ये जाति के बेच्च थे | मकदब में फ़ारसी 
पढ़ने के बाद गेच्य व्यवसाय क रे के अभिप्राय ले इन्हेने छंस्करत 
का अध्ययन किया और उप में इन्हेनि बड़ी प्रवीणता प्राप्त की । 
विशेषतः भागवत पुशण के ये परप्र शाता हुये। इसका प्रमाण यहदो 
है कि इनके पूर्वोक्त गन्थ में प्रमाण स्वरू। मिन्न भिन्न अ्रस्‍्थों से सात 
सो के अन्दाज़ श्वीक उद्ध त पाये जाते है । 





इनके एक भाई श्यामदास थे । अपनी उक्त फञआ के स्वर्गवाख 
से महा दुष्धित दा, ये सब सांसारिक कार्य्ण वार ग्रपने भाई के 
सोंप कर स्वयं दरिभझन में कम गये | पीछे मित्यानन्द से वेष्णव- 
धरम में दोत्षित देकर ये शिक्षाटन करते पांव्प्यादे दुन्द!।बन पहु'चे । 
धद्दी इन्देनि घस्सग्रन्थ पठनपाठन ओर ध्यान पुन भे अपना शेष 
जीवन वषतोत किया ।“चैतन्यचरितामुत ”अ्रश्यन दे।ने के थाड़ेद्दी द्नि 
बाद ८६ घष को अवस्था में इन हा स्वर्गवाल हुआ | 


श्रीनित्यानन्द का स्त्री जाह्हवी देघी के शिष्प नित्यानन दास 
विरखित 'प्रमविज्ञास” से ते इतनादी विदित द्वीता है कि श्री- 
नित्यानग्द के आदेश से कृष्छशाल कविराज वुन्दावन गये। यधाई,-- 


“एक दिन सेह फामटपुरे नामे ग्रामे। 
दृशन द्लिेन नित्यानत्द गुणधामे॥ 
निज खहजर सह, बेष मनमेहर । 
रुप देखि कृष्णदालेर आनब्द अब्तर ॥ 
प्रणाम करिला, बहु करिल्ा सहवत | 
आज्ञा दैल सबलिद्धि, जांह वुन्दाथन ॥ 





। 
। 
ह 
! 
। 


। 
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फम-कामपकारपबसपन.ुनननत्ा कपं+म कक १ फम१ बन; 





किन्तु डपयक्क मद्दाचारय्थ के पूर्वाक्त पुस्तक पृ० ८१ में देखते 
हैं. कि निद्यानन्द है उछ खहजचर अुत्य ' मोनकेतन शमदाल ' 
कष्णडास ही के गांव का राइनेवाला था, और कविराज के भाई 
श्याम्रदास नित्यानन्‍द का ईइवश्त्व स्वीकार नहों करते थे। इस 
विषय में उस भृत्य और इनके श्लोता में एक दिन अधिक बाद- 
वियाद हे|े से भृत्य ने श्यामदाल के निवश होने का भ्राप दे 
दिया। इस बात से इत्यच्त दुखित धो कृष्णद[|स वुन्दाबत चले 
गये । जद उन्दोंने वहीं जीवन बिताया | 

सरकार के कथन।लुल्लार कृष्णशाल्व ने प्रभु के अन्तरद्ञ सेवक 
स्घरुप दामेइर के संगी उपयुक्न स्घुनाथद्ास से संन्यास प्रहण 
किया था। और धिशिर कुमार घेष कइते है कि “' बहुत से लोगों 
के! ओर हमें भी विश्वास था कि रृष्ण॒दाल्य के गुरु 'घुचाथदास 
थे परूतु एक प्रामाणिक ग्रन्थ में देखा कि प्रसु से रघुनाथ 
मद्ट और उनछो कृष्णइास ओऔश इनसे सुकुन्ददा[स। ? आपने 
उस ग्रल्थ का नाम बह्दीं दिया है । हाँ! “ चेतन्य चरितोमत ? 
के निम्नलिक्षित दे। चरणों के! उद्ध,त अवश्य दिया हैः 

शोरुप स्घुनाथ पढ़े यार धास । 
चेतन्य चर्तिमसत कहे कृष्णदाल ॥ ?” 

डिन्तु इससे ते रघुनांथदास ओर श्घुवाथ भट्ट देने का 
ही बोध हे! सकता है ज्यकि इसमें स्पष्टरूप से दाख या भट्ट 
नहीं लिखा हुआ है । और नोचे के छन्दें। मै कवि ने दास तथा 
भट्ट देने ही के शिक्षागुरु माना है। 

झपने ग्रन्थ के शझाहि हे संस्कृत के सत्तरद वछोक लिखऋइऋर 
कवि कहते है।-- 


१. “ जय जय श्री चेतब्य जय नित्यारन्ड । 

जयाह्वेतचन्द्र जय गेश्मक्वृुन्द ॥ 
हु कं है 

२. ग्रन्धेश् झात्स्से करे मद्ुलाचरण ! 

गुरु बेष्णय सथवान तीनेश स्मरण ॥ ”” 








५ गौर! हु | शत्तम 








मी अमि जम विन शिनि लि निन लक किले + अर आह 

ऊव्ध डह्खिखित प्रथम छन्द में श्रीमगवान ( चतत्य ); गुरु 
( निव्यानन्द्‌ ) तथा चच्एवत्ु:एह्‌ ( अत ताचायथणादि ) को बन्दूत। 
को गई । 


फिर छहते हैः -- 


४ संत्र .गरू आर यतशिक्षा गरुगण । 
लाहार बरण आगे करिये बन्ढइन ॥ 
श्रीरुपफ, छवातन, भंद्दध रघुनाथ ।! 
अ्रोजीव गाफपा+मद्ध दाल श्युनाथ ॥ 

एुद्द छुय गुरु शिक्षा शुरू ये आम्ार ।(८) 
ताश खबार पाद्पदमे हे!टि नमस्कार ॥ 
नित्यानन्द राय प्रभुश स्वरूप प्रद्काश | 

तर पादयद्मे बन्द यार भृदह दास ॥ 


इन छुन्दे। में आप स्पष्ट शब्दों में उस समय फे सब प्रधान 
गेस्वामियों के, नाम लेलेकर आपना शिक्षा गुरु कह रहे है और 
इन्हीं लें से मद्दाप्रभु की सब बात इन्हे ज्ञाव हुई हैं। हाँ ! 
आदि तीला के दलव परिच्छेद में श्रीगैराह़ की शिष्यशाष! 
वर्गान के प्रकश्ण में रघुनाथदाल की महिमा कथन करते करते आपने 
अस्त में कहां हे :-- 
४ तंहार साधनरोति झुनित चमत्कार । 
खेइ रूप रघुताथ प्रभु ले आमार ॥ ”? 


अर्थात्‌ इसी रूव ( तरह ) के जे! रघुताथ (दाल) हैं वे हमारे 
प्रभु (गुरु) है । इससे पुशने लेशों के धारणानुसार श्घुनाथ 
दास ही का इनका संन्यांस गुरु हाना प्राम्रादित हेता है । 


अभान्तका # महक अन्त # 


८, कृष्णदास तो रवय॑ इस प्रकार अपने शिक्षागुरुओं का नाम बताते हैं, परन्तु न 


जाने कैसे भोर क्यों १ दक्त भव्वाचारय ने अपनी पुरतक में रघुनाथ भट्‌ट का नाम न देकर 
कृविश्णापुर की इनके शिक्षा गुरुओं में गणना कराई है। 


री 
९४ 
| 
| 
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० अ ऑफर; ७ का ३न४-तअअज७ ५ पलहतकती, 


यही कृष्णदाप ने नभांज्ञीकृत हिन्दी “ भकछमाल ” का 
गला पदों में अनुवादित किया है। हमने श्रीगेस्वामी तुलखी 
लकी औवनी में तथा महात्मा श्रीसीताशमशरण भगवान 
पताद की जीवनीम प्रमषश बेलधरिया निकट्वर्ती निमताग्राम 
बासी कृष्णराप्र दरख का अनुवाद कश्न। लिखा है ! 

कथिराज कृष्णदाल्न के शिष्य मुकुन्श देव विश्थित “ झआननूूद 
नावलो ” हे मसाला संग्रद करके हुगली जिला के अन्तर्गत 
इनगंजनिवालीं हारशाघन दत्त भक्तिनिथि ने कविशज महाशय 
। जीवनी तया₹ की है । आपने वृन्दावन दास और लेन 
सकी भी जीवनियां लिखी है ! 

चूड़ामणिदास कृत “ चेदत्य चरित” में सी चेतन्व जी का 
पनवुशानत वरणित है। 

अमिय-निमाई चरित। 

आधुनिक काल पमें सुप्रखिद् “ अमन बाज़ार पत्रिका” के 
्रगोय सुयाग्य खस्पादक श्री, शिशिश कुमार घोष मद्दोदय ने 
अमिय निमाई-घरित ?” नाम का एके सुन्दर पुस्तक बंगला 
।ष। र्मे छः खण्डों में शिखा और प्रकाशित किया है, जिनमें सब 
ल्ञकर दे हज़ार से थाड़े ही कम छेटे लाइडा के पृष्ठ होंगे और 
सके धत्तर भी पतले ही हैं | प्रचल्लित प्रणात्री से ग्य में इसकी 
वना हुई है| यदद प्न्थ आपके अन्नुर्धान, येश्यता तथा श्री ह 
राजन के चरण कमझों में परवानुराग को पूण परिचायह है। 

श्री क्ेद़्ारताथ भक्किविनादप्रणीत “४ श्री मदगैाराह्नलीला 
प्रण भक्ुत्ञ स्तोत्षम्‌ ” में भी अंग्रेजी तथा संस्कृत श्लेकों में प्रभु 
१ संक्षिप्त त्ीलञाए' वर्णित हुई हैं । 

# (द्यागाएन गाते शं5ड 586 ? तथा 6 (्याशाए३ गाते 


8 ((07097075 ?? नामक दे। पुख्तक्ी की हाल में राय बहादुर 
ते दिनेशचन्द्र ने रचना की है। 











अछ्म परिच्छेद 
गे!राड् का धर्मप्रचार 


पत्ते हते ह कि गेशाड़े ने पध्यापकावस्था ही मेँ पूृवबंगाल 
में जाकर कृष्णप्रेम का प्रयाश किया था | डस खप्तय 
। प्रचाश्काय्य केसे सम्पन्न किय॥ इसका पता नहों' 
कि छगता। हमारा झामुमान है कि चर्शप्रयार से नहीं 
बरन इनके पाएणिडिय के विचार से उस प्राल्त में इनक! विशेष 
आदृश सत्कार हुआ | हां | धया से लोद कर नदियानिवासियाँ तथा 
उल्लक प्र/त वाहियां के भाप ने प्रेमाभक्लि में उन्मछ्त कर दिया। 
नोलायलगमन के थोड़े हो दिन बाद आपने कन्या कमाल तथा 
द्वारिका तक दक्षिण-पश्चिम की यात्रा को। एवम काशी, प्रयाग 
तथा ब्रज में ्रमण ऋर लेगी का उद्धार कियां। अनगिनित प्राणी 
और बड़े बढ़े गएयप्राः्य आपके शरणापत्न हुये। इन सर्यो का 
बृत्तानय पदले वरान हैे। चुका है । इसके अतिरिक्त आपने गे।स्वा- 
प्रिया, आचाय्यों तथा भक्तों के द्ाश अपना अश्ीएछ साधन 
क्षिया। 

पाठकों पर विद्त है कि आपने रूप और सवातन के, दक्तिण 
देशीय श्ज्नक्षेज निवासी गापातभद्द तथा काशीयासी श्घुनाथ 
भट् को दुन्दाबन के तीर्थों के उद्धार, पश्चिम प्रान्त में कृष्णमकछि फे 
प्रचार एवं वेष्णव प्रथा के निर्माण और विस्तार के लिये आवश्य- 
कीय शिक्षा और उपदेश देकर वहां भेजा था| 

, पुनः भापकी अप्रगट और स्वरूप के अस्तर्धान देने पर श्घुनाथ 
दास भी बृन्दाबन गये। डढनकी इच्छा थी कि रूप और खनातन का 
दर्शन कर गावस न से गिर कर प्राण विसर्जन करे। परन्तु 
उन लेोशें ने इन्हे ऐसा करने नहीं दिया और सहेव्र के समान 
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अिलनननननानी कण कमल न भन ने 


हि' सयत्न अपने साथ श्खा। पीछे उन जागो के भतीजे जीव 
बामी (१) भी वहाँ जा पहु ले । उस सत्य के गेस्वाधियों मे येद्दी 
+ मुख्य थे । किन्तु बचत मान वुष्दावत के फर्तों कक दे।नों चचा 
॥श भतीज! ही हुये। 

इन ले!शों ने येग्यतांपूव क आपना कांय्णे सम्पन्न किया। लुधती- 
हैँ के! निदिए दिया और प्रम्ावशाली होने के कारण वहाँ मन्दिर 
नर्माण करने कै। सम्थ हुये और प्रयेजनीय अ्न्धोी की सष्टि की। 

इन लेणें मे सेल कि गैरण्षस प्रधार के निमिच मद्दान पंडितों 
शेर विद्वानों का सुद्द बन्द करना हागा। अवणएव इन्होंने पाएडि- 
पपूर्ण सप्रप्राण अम्थों की रचना की। उनमें प्रभु को लीलादि 
ल्चिवे शित कश्ने की ओर कुछ विशेष ध्यान नहों शिया। 

प्रवाधानन्द को भी प्रभु ने काशी ले वृन्दावन ही भेजाथा। 
रब्तु, उनले रझूए और सनातन को पदरी नहीं बेठती थी क्योंकि 
न जनों का काम राधाक्षष्ण का भजन था और इनका गारज्न 
ह। इन्हें ते| बंगांल जाग चाहताथा। सम्भवतः पश्चिम में 
यावादियां हा श्रधिक्र बच्चा और प्रश्राव हेमि के विचार से इन 
हा उचर भेज्ञा जाना उचित समसका गया देगा । 

अब आप ध्वयं वृन्दावन गये थे, तब आपने घहाँ कृष्णदाख 
गञमालो नामक एक विश्यात धम्मप्रचास्क और आचार्य्य को 
वृष्टि की थो । उलका विवरण सुनिये। 

साहै।र का रहनेवाजा सात धर का एक बालक ने एक रात 
हवप्त में एक मद्दापुरुष के से रे। कर उसे पुकारते अपना नाम 
ताराह़ बताते और ब्रज में मिलने को चाते कदते देशा। तब वह 


बालक “गैाराड़, गाराह्” कहते गैर रोते जाग छठा । उसकों 
दशा पागल की सी है। गई। माता पिता के अनेक यत्न छरने पर 











३ “अमिय निमाई-चरित” खट्ड ४, ० २०६ में इनका भार खंड ६ के ४९० १६० में 
रघुनाथ दास का, सब से पीछे इब्दावन जाना बताया है । प्रथम कथन ही ठी$ है । 


4 अल नल 
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४५६ गोरा ( अष्टम 


भी बह धूब के समान घर ले निकल पड़ा और भगः ले निकल पड़ा और भगवान ने उसे 
सुश्क्षित गे।वद्ध न में पहुंचा दिया । 

गैराज्ष कहां, गेराज्ञ कहाँ [" कइकर वद गेवद्ध न में घूमने 
हगा। ययप्रि लोग उसे आधा पागल समझते थे, तथापि उसे 
दुक्षित जान ओर छउसदे सरल स्वभाव से मेहित दवा लेग डस 
से स्नेद करने कैंगे | इली प्रद्धार बहुव काल व्यतीत होने पर जब 
गाराड़ नाचते नाचते गे।वद्ध न में विराजमान हुये, तब चह व्यक्ति. 
देखते दी इन्हे पहचान कश इनके चरणों में गिरा । आपके उल्ते 
छाती से लगाते ही वह मूछित द्वे भूतत् पर प्िर पढ़ा | इली रीति 
से उसमे शक्ति संचार कर औएर उसका नाम कऊष्णदास श्ख कर 
प्रभु मे उसे पश्चिम प्रान्‍्त के डद्धार करने की अजा! दी । ढस के 
यह कद्दने पर क्षि “हम द्रिद्र बुद्धिबलददीब भक्ति धस्म कैसे प्रचार 
करेंगे” आपने निज गले से गुञ्ञ माज्ना ढतार कर हसे द्न्द्ि 
द्िया। इखोसे डसका नाम रृष्णद।स गुअमाल्नी पड़ा प्वम्‌ उस 
के हृदय में सब शक्तियां स्फुरित दाने ले धद घर्ाप्रजार सा महत्व 
कांय्य करने के। समथ हुआ । 

ढसने मालावर में गेर-विताई को सूर्तियां स्थापित कश द्चं 
अपने भतोजे बजवारीचन्द्र के लाकर उन्हें पहां का महंत बनाया । 
पुनः गुजरात में बेसा ही विश्रदद स्थापन कर उस अ्रदेश के निया“ ज| 
लियो क्षे। प्रमानन्‍द में मस्त छश दिया। 

ढसी समय श्री अद्व ताचाय्य क्षे शिष्य चक्रपाणि धहां जा 
पहुंचे। देनों प्रमपूथक मिले भैर वहां दे। गदहियां हुई'-गुञपाली 
की बड़ी गद्दो और चक्रपाणि की छेरी गे।ड़ीय गद्दी के नाप से । 
ख्यात हुईं । । 

पुनः गुज़माली ने स्वर्ेश में जाकर उलस्या (९) में कैश का । 


छा प्रचार दिया ओर वहीं से सिंधु देश मेँ वद तरंग पहु'ची जहां 
के सब हिन्दू चष्णव तथां मुखकमान दरिभक्क हुये । 
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खकयनरक। 


पहले कहा गया है डि दक्षिण की थांत्रा में अन्य लागे के खाथ 
प्रभु ने सुपलिद्ध महरष्द्रीय धम्मप्रचारक तुकाशमजी में भो 
शक्तिषंचार किया था जिले आपने “ झामड़ी ” में हनदा स्वीकार 
कश्ना कहा जाता है। उनके “आभक्ली” (२) के वश्बे “सिविल्ल 
साविस” के श्रोमान स्तेन्द्रवाथ तगा।र ने सतप्रह किया है। उनडे 
दे! पद का ब'गला पयवद्ध अनुवाद “हामिय निभाई चत्ति” में 
दिया हुआ है । हम डख के एक पद का झाशय नीचे के छुन्दों में 
प्रकट कश्ते है।-- 
जात रहा गंगा झश्ननातां । भंटों प्रभु शुरु कृपांनियाना॥ 
अन्नघीवद्दित बयन सुनांये | मप्रमस्तक कश्कमल फिराये ॥ 
चेतरदित सब सुद्धि दिशाई। कद्दा भये। तब, कछु न जनाई ॥| 
कैब काझ कित गये गुसाई' । छेवा मे।ते नादि बन आई || 
रघघ, कूष्ण, चेतन्ब सुनाये | तासु कथा कहदि चिन्ह दिल्लाये ॥ 
शाम, ऊष्ण, दृष्टि नाम जताये । बाबाज्ञी निम्र नाम बताये ॥ 
माघ शुक्ल दशमी गुरुबारा | तुकाराम कहे काज़ संबारा॥ 


यद्यपि इस से केई बात स्पष्ट ज्ञात नहीं होती, तथापि लोगों 
का अनुमान सखबथा निमल नहीं प्रतीत देती! क्येंद्धि गाराज् का 
महामण्ण घस्तुतः हरि, कृष्ण और रामही पाया ज्ञाता है। गौड़ीय 
वेष्णवगण “हरे शम, दरे कृष्ण” इयादि का ही जप छरते हें। 
ऊपर के छुन्दें में इन तीने नागे। का बस्लेखदे। चेतन्य शब्द भी 
आया है। तिथि केलाथ यदि सत सम्धत भी दिया होता 
ते विषय-निर्णय में बहुत सुधिधा द्वेती। इसकी भ्ालेाचना में 
शिशिर कुमार घेष का यह लेख देख दमे बड़ी हंसी आई कि 
“साधुओं के। बाबा जी कदने को चाल केषत बंगाल में दी प्रचलित 
हैं और कहीं नहीं।”” इस कथन से उनकी भ्रज्ञानक्वारी पाई जाती 











२, ठस प्ररेश में गीतों के आभडग कहते है। जो गीत बे गाते थे उन्हें उनके शिष्यवर्ग 
* ख लिया करते ये। वेही तुकाराम के झ्रासंग के नाम से प्रसिद्ध हें । 
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कहते हैं । 


सतारा और पूना के निकट भीमा (३) नदी के तटदस्थ 
पांडूवा पांडरपु' में तुकाशम जी का निषासस्थान था। ये कोई 
उच्च जाति के पुरुष नद्दों थे, किन्तु बड़े महात्मा तथा राघाकृष्ण 
के भक्त थे। मद्दाराष्ट देश में परम पूज्ञित थे। उस प्रान्त के 
आपने भक्तिप्रेम में प्लावित कर दिया था। आज भी इन के 
बहुत से शिष्य है। प्रवाद है कि आप भदान करते सब के ल्लामने 
विमान पर चढ़ कर स्वग सिधारे | 

प्रभु के प्रधान भक्त तथा काकना के उक्त गारीदाल दे पर-- 
शिष्य कृष्णदाख वा श्यामाननद मे प्रभु के बाद उत्कल का बद्धांर 
किया । कलना के पूर्बोक्त मकुल ब्रह्मजारों भी प्रचारकायय 
में प्रवृख थे। 

बंगाल के उद्धार का भार प्रधानतः नित्यानरद के सोँपा गया 
था। अह्वेताचाय्य के भी यह काय्ये करने की आशा थो। 
ये वेष्णवधस्म के ज्ानोंश और नित्यानगद आनन्‍्दांश माने 
जाते थे । 

उच्च प्रदेश मे सताततन के सेवक ईशान भो एक तेजस्वी धसु्मे- 
प्रचाशक्त हुए । 


प्रभु के प्रधान प्रधान शिष्यों और भछों के द्वारा आप के घरुसे- 
तृत्त को अनेक शास्ताएं हुई । उन भक्को मैं से वक्रे श्वश ने “निमा- 
नतद्‌ सम्प्रदाय को सुष्टि की थी, जे! सजन शिशिरकुमार बाघ के 
क ५नानुखार दुन्दावन के गे।स्वामियों छे प्रताप स्ले उठ घबया। चे 
कहते है कि “भज्ञन तो घया दी, गेराड़ के जाने का भी उपक्रम 
हुआ था।' 
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ने का काश्णु यह है) एक ते बक्ध गे।स्पामियां 
न गाए-लीला“विहीन ग्रथों को रचना को थी ; दूसरे उनके ग्रन्थों 
की शिक्तापद्धवि तथा निताइप्रभृति भक्की को शिक्षाप्रणाली मं 
प्रभेद था। उन लेगी ने छब शास्त्री का मथन कर के राधान्कृष्ण 
के भजन ओर बेष्णवधस्म की शेप्ठता का दी अतिपादन किया 
था। इस मे खन्‍्हेद्द नहों कि उन अग्यों के प्रणयन में उन लेशें ने 
बह पाणिडत्य प्रदर्शन किया है जो पाठकों की बुद्धि के चअकरा 
देतो है। पथ् वे बुद्धि ले काम रखते हैं। द्लिपर चाट करने 
की उनमें उतनी शक्ति नहीं है। निताई आदि कहते हैं “खो, 
शीकृष्ण भगवान जोवे।| के दुःक्ष से दुखित हे।छहर तुम्हांरे कल्याण 
के लिये इसी भूतत्न एर आये हैं, तुम्हे अपने प्रममें रंग ऋर 
गेलिक ले जाने आये है, तुम्दारे मध्य में विचश्ण कर रहे हे 
उनकी ओश दृष्ठि करे, उनके चरणों में गिर कर अपना हित- 
साधन करे। । 





गेस्वाप्रियाँ ने तक वितक द्वारा समझाने की चेष्टा की है। 
निताई आदि ने प्रभु की रीति का अश्चुलरशण कर के दंँसा खेला 
कर, तेगे के। प्रमश्स का प्याता चखाया हे और सहृदय प्रेमी 
बष्णवां की सृष्टि की है। 





जब तक गेस्वाम्रियों के अब्धे| का प्रचार बंगाल 4 नहों 
छुआ था गेराह् की भक्ति अपने ढंग से चल्ली जा रही थी। 
उनके आशम्रनकाल से गेरसक्ति का हाथ होने तगा। राघा- 
कृष्ण के भजन का पुनरुत्थान हुआ। शुष्क पांडित्यामिमानी 
गेस्वामियों की बंगाल मे सूद्ठि हुईं । गारकथा बिसश्सुति के 
अन्ध भधषन पं खदढी गई । दुढ्ंशा यहां तक पहुंची कि 
झोशिशिश कुमार के गे।र घिष्यक बाते के अनुसन्धान के समय 
पु महापंडित गेस्वाही मे उनसे पूछा था कि “विष्णु: प्रिया 
कान थी ?” 
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इस प्रश्न में “सारी रामायण पढ़ गये, सीता हिल की जेय' 
को कद्दावत चरिताथ हुईं। 

पचास साठ बष हुआ कि श्रीभागवतमूषण, जियड्ु नरथिंह 
तथा सिद्ध चैतन्य दास ली ने मैरविष्णुत्रिया का भजन 
पुनरारस्भ किया। ये लेग पहले गार और निताई का दास 
भाव से भजन पूजन करते थे। पोछे दूसरे और तीलरे महा- 
पुरुष कान्ता भाव हे श्री गोराह का भज्ञन करने लगे। भागघत- 
भूषण ने उन्हें खाननद वह प्रेमरस अनुभव करने की आजा दी । 
किन्तु वे गौर्धस्म प्रचारक थे, उन्हें बाहरी ले! से प्रयोजन 
था। उन में ऐसा निशुद् भजन का प्रचार झनिष्ठकर समझ वे 
दास भाव में ही भज्ञन करते अपने प्रचार कार्य में लगे हुए 
जीवचें के कल्याणलाघन में यट्नवान्‌ रहे । 


यह ते अवस्था-चर्णोत हुओ। - अब विचारणीय यह है कि 
मद्दाप्रसु के क्‍या अभिप्रंत था। देखने में भ्राता है कि आपने 
सब के सबंल राघाकृष्ण हो के भजम का उपदेश दिया है एवम्‌ 
स्वकयर्य और स्वाचरण द्वारा भी कृष्ण के दी भक्ति भजन को शिक्ष। 
दी देै। आपने अपने सम्रय के अन्तिम वर्षों के ते कान्ताभाष के 
रसांस्वादून भे एवं अपने अन्तरद्ष भर्कतों के उसी रसास्वादन को 
शिक्षा करने में ही व्यतीत किया है। 


गे।स्वामियों ने भी आपके आदेशानुकूल ही ग्रन्थों की श्चना की 

है। सनातन के शिक्षा देते समय जिन विषयों को ग्रव्थों में 

माविशित कराना था, उन का घूल्न रूप से आपने इन्हें दिग्शशैन 

करा शिया था ओर रुपष्ट ऋद्दय था कि “उर्नत्र पुराणों फे बचने का 
प्रमाण देते ज्ञाना |” 











“गोराज्ञ कीत्त॑ंत” भी आपके लथय से ही आरम्मत हुआ 
था। न्‍्तु जब पदले पहल थुरो में अद्घौताचाययों मे भर्कों के द्वारा 
कोर न कराया था, तब झापने कहां था ' कृष्ण फीस ने । बिश्ञा 
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रख कर तुम जगों ने यद कया आश्म्भ किया ? इसले अच्स में तुम 
लेगे का ओर हमाश-शबका-माश देगा, पइले जनता में हँली 
दवगो पीडे प+ लेक का नाश देगा |”! 

किम्तु साथ ही साथ यद्द थो बात है कि श्रीशम श्रीकृण अथवा 
किसी अवतार ने किसी को अपना भज्ञन करने फे निम्चिस नहीं कहा 
है। भजन क्षां प्रचार भकूगण ही अपनी इच्छा से आरस्म करते हैं, 
“चाहे किसी अवतार के विराजमान काल में कर, चाहे अन्तरद्धोंन 
हे।ने पर । अतएव हमारी समझ में गेस्पामियों तथा भक्तों देननों का 
हो कार्य्य उपयुक्त ही हुआ है । खमय ते सब काम में देश फेर करता 
दी रहता है । 

प्रभु के भक्त गए महा शक्ति रस्पन्न थे। जहां जहां उनका नि- 
बधास था, वे स्थान अब तोथरुथल बन गये है और वहां श्री गैर के 
विश्रद्द स्थापित किये गये है। यथा, बच्नदेश में खड़ददद शा्तिपुर 
ओश्रीखंड पानिदाटी कालना इत्यादि | 


दक्षिण में सी दे। एक स्थानें में गौश्मक्वों के द्वारा स्थापित 
दे। एक मठों का पता चलता है। सुप्रसद्ध इतिहासल्ैेखक सत्य 
चरण शांख्ी ने समुद्रन्तरस्थ श्रीवद्धन स्थान में पद्ध वेष्ण॒वमठ 
देखा था और उन्हें अचुसन्धान से शांत छुआ था कि श्री गोस्मक्क 
विश्वनाथ चक्रवर्तों अवधत ने अपना शेष जोब्षन घी वित।या था। 
पॉल्यपुर-निकरस्थ एलेरा गहचर में भी एक मन्दिर के श्रीगोराड्र 
ले सम्पक रखने का पता रामयादब वागची के जगा था, जहां 
वे स्वयं गये थे; जिस कावृत्तान्त प्रतु की दक्षिण यात्रा क्रेप् हूरण में 
बणित छुआ है । 

अकाट जिन्ना में मन्द्राज से थाड़े ही दूर पर तिपति स्थान पे 
गै।ड़ीय वेष्िणवाचाय्ये देखे गये है। गे।पालशार्री एक पुरुष वहां 
श.ये थे | ढसके निकट गाकरण्ण पवत की गुफा में उन्होंने दुलु गेलाई' 
की पक समाधि देखी थी । गेकरण इस प्राज्त में बेष्णवों का एक 
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प्रल्तिद्ध स्थान है | उक्त गेसई' का झसल नाप दुलमचन्द्र लेच थ। 
उनकी समाधि की वहां पूजा देती है। उनके श्रश्रम में महांप्रभु 
का विग्नद स्थापित था, जिसे इनके परतलेकगमत पर एक वष्णव 
ब्रोद्मण करयों कानन में जहां कुम्मकरण का एक सरोवर विख्यात 
है, ले गये और घहीं अब उल की पजा प्रतिष्ठ। दावों है। उक्क 
गेस्वामी की पाठ-पेथी में चेतन्य चरित्ञ के सी हई पृष्ठ देखे गये । 

हमारे पूअनोय पित्न रुवर्गींव पं० अश्विक्रादत्त व्यास ने डेरा 
धाकज़ी ख्रां की यात्रा मे सिधुपार एक राधा कृष्ण का मन्द्रि देखा 
था जिस में मद्ाप्रभु के सम्प्रदशय के पचास साठ वेष्णव विशजमान 
थे। व्यासजी वहां घस्मेप्रचार कायय है किये गये थे। 

प्रभु आरोपित घम्मबुत्त की शाखाओं तथा प्रतिशाखाओं को 
तालिका “चैतन्य चरितामृत” की आदि लीला के दशम परिच्डेद 
में दी गई है। पचाश्त ताम तक ते! खिक्लसिलेवार किखा है। आगे 
का बन उतना स्पष्ट नहीं है। हां ! इतना कद खकते हें कि प्रभु 
के जितने भक्की के नाम पाठकगण इरा पुरुतक में पावंगे उनके तथा 
कतिपय अन्य लोगों के नाम की शाक्षाओं का धणन उतर परिच्डेद्‌ 
में देखा जाता है। (४) 

श्री नित्यानःद्‌ तथा श्रीभह्रद्भ ताचाय्य के शिष्वों की नामा- 


धालयां क्रम से उसके ग्यारदवे तथा बारहव परिष्छेदों में दी 
हुई दे । 


6880 #9%#9%## # 848 





| ##वेनत-कनी-स- के काश थे 8 पक २ सा ७क # कं अाक-राके # ४.2 ७+४०क कक.» # 30: # अनेक के क१+-अे का  धाक.०े '९००+७५७3०७+ककपान- टी >% ढ+ई 04:49 44 ॥+ ५ +3७#&+ ७33 ७3०७५ ० 3९॥ #७+४ 0 ७६७६ 


सेडलन्‍क 8 63 '20७)४९+७०++७ 4%64॥#& 8 क॥७6७ 44५ +ातकक, निकल 


(४) भारतेन्दु हरिश्वद्ध ने “श्रीवरल्लभीय सवस्त्र में, श्रीगैरांग के पाष दों और चैंसठा 
महब्तें की नामावक्षो दो है।वह इस पुस्तक के ठप्संहार (ख ) में ठ६थृत की गई है। 
परन्तु हमें उस के सव था ठोक देने में भी सन्देह् है। इसका कुछ कारण “हीं ज्िखा 
गया है | 








ही. 


नवम परिच्छेद 


गेशक्वमक्क उन्दे' इश्वरावतार कैले मानने लगे ? 


गारह्ल में भक्त भाव तथा भगवद्भाव हे।नें विद्यमात 
[थे। भ्रगवद्भाव के आवेश में अर्थात्‌ प्रकाशह्ात्र में 
3 आप ने तिज भक्तों के ईश्वरत्व का कई बार परिचय 
क्या है । 

झापका वह भाव बनावटी नहीं हेाता था। ढस समय इन 
की आकृति प्रकृति तथा काय्यकलाप ऐलां द्वाता था कि महा 
नाह्लिक के भी इन का इंश्वर्त्व स्पोकार करने मे द्विवक नहीं हे। 
सकती थी । ह 

मुख मणडली के मध्य वह काम नहीं देता था। विद्यादिग्गर्जों 
के! इनके प्रकाश दशन छा अवकाश प्रिज्ञा था । यदि उसमें 
बनावट का जेशमात्र भी द्वेता, ते। कतई अवश्य खुल जाती | संडा 
निश्चय फूड जाता। 

उस खमय ये झपना अपनापन निस्‍्लन्देह से बेठते थे। इस 
का प्रमाण देखिये। अद्वेताचायय की अवस्था लगभग छात्तर धर्ष 
की थी। ये प्रलिद्ध शास्त्रज औपर वेष्णवमण्डली के मुखिया थे। 
घरन्‌ अवतार की बात उठने पर यह भी विषेचना देने लगी थी कि 
गैराड़ अवतार माने जायंगेया अद्ठत। प्रभु भी उनका पिता 
के सम्रान सम्मान करते थे। प्रकाशकाल़ में प्रभु ने ढनके तथा 
उन को पत्नी के मस्तक पर चरण रखा था। यही नहीं, आप ने 
अपनो चुद्धा माता के सीख पर पांच रख कर कहा था कि “तुफ्दारा 
बष्णवों का अपराध नाश हे।। 

पागल के लिवाय कोई मधामख भी पढठित और खज्जनों की 
मण्डली में ऐला कस करने का साहख नहीं करेग!। ये ते। महान 
पणिडत सोलह घणष के वयस में नवद्वीप ऐसे नगर में दोल स्थापित 
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री मो न न अ। पे भ्फ्सा हे ही नम तन अर पक लक नकल 











कर 


कत्ने वाले और (इश्विजयी पंडित के भी दांत खट्टा करनेवाले थे। 
ये ऐसा शास्त्र और शिष्टता विरुद्ध काय्य कैसे कर सकते थे ? विशे- 
बतः जबकि अप्रहाशावस्थ। में किली के इनमें इेश्वर शान से अधिक 
भक्ति करने से इतके मन में महा इलेश हे।ता था। 
एक बार एक वृद्धा ब्राहमणो के इनका चरण पकड़ कर यद्द 
कहने से हि “तुम कृष्ण है, हमारा उध्दार करे!” (इन्हे' इतनी 
ग्नानि हुई थी कि ऐश्ले क्नशों से बचने के लिये ये घर डेड़ अन्यत्त 
था रहे थे और सक्कयण बहुत अनुतय विनय करके गंगापार से 
इल्दे' पुनः नवद्वीव लोटा ले गये। उल्ल समय इन्होंने यह भी कहा 
! था कि “कहां जींण हमे भक्ति की शिक्षा देंगे, हम पर कैँपा करेंगे, 
कहाँ चल्ले हृम्का सगवान बनाने (?? 
पऐला पुरुष अपनो चेतस्यावस्था में अपने मे।सा को बयेवद्ध 
अन्य नगर निवाश्तियों का, माता तथा दूसरी वृद्धा स्थायें के अपनी 
झारती पूजा भी नहों करने देता और न ठाकुर की म॒ति का हटा 
कर उनके आखन पर आसोन देता। 
यदि कहिये कि इनके दिमाग में फ़तुर था; ते न केई पापल 
फे। भगवान के सिद्दासन पर बछेठने देता और न उसके तेकर 
अद्दनिशि जत्यगान में प्रवृत्त रहता। प्रत्युत उसे अपनी डेवढी भी 


न मांकिने देता और उस्त॒हो पूजा अन्य रीति और झन्य लामग्रों से 
करता । 


इसमें सन्‍्देह नहीं दि इनके भक्तों की इनमें ईश्वर बुद्ध थी 
और वे इन प्रकाशों में अपने विश्वास और शान का प्रमाण पाकर 
अनिव चनीय आनन्द लाभ करते थे । परन्तु वे उन ले।गों का इन्हे 
इंश्चर कहना पसन्द नहीं करते थे । 

श्री रूप स्वामी कृत “विदगय माधव” तथा “जझत्रित माधव” 
के मज्गलाजरणो में अपनी स्तुति छुन कर इन्हें सेष भी हुआ थ। 
ओर इन्होंने उनके काय्य का तिरस्कार भी किया था | ले गे को द 





' 
है 
[ः 
5] 
।' 
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इनके नाम का संकीततन करने भी इन्हें अदचिकर हुआ था। 
तब भी लेग इन्हें इंश्वर मानते ही थे और कहते दी' थे | 
श इन के विद षी तथा विरोधी ते! झाज भो इन्हें ईश्वशव- 

सार नहीं मानते | 

कोई इन्हें इंश्चर अथवा ईश्वरावतार माने या न माने परन्तु यह 
एक प्रधान धम्म संशोाधक, धमप्रचाश्क तथा देश और धम्म द्वित 
साधक हुए हैँ। न बंग देश और भारतीय धामिक हिन्दू इनसे 
उऋण हे! खकते और न बंगभाषा तथा बंग सादित्य इन के वेष्णव 
भक्तों से उकण दे! लकता । 











दशभ परिच्छेद । 
वष्णुव-विचार | 
दूर] क्री नारद जी कहते दे “ बेष्णवमस्त् दीक्षा-सस्कृता 
| की ४ । बेष्णुवा३ । परन्तु दे क्ेते हे कि “ अपियनिमाई- 
५ कर क्न्| चरित “ के प्रणेता ने कृष्णो पासकों, और विशेषतः 
्् 3] श्री राधा भाव ( अर्थात्‌ करता भाव ) ले प्र माभक्कि 
७ ७२०2५) और मजन करने वालों के द्वी बेष्णव माना हे। 
आप फहदते हैं “ चेष्णवां के ठाकुर के द्वाथ में असर नहीं है, से।इन 
मुरली है। भय की के वस्तु नहीं, समुदाय सुन्दर है।” ह 
यदि इल्का लक्ष 5 वत्न खाद्स्‍थारियों काक्नी माता तथा 
दृशभुजा दुर्गा की दी ओर दहे।ता, ते एक वेष्णव के मुख से ऐसा 
कथन इतना अनुचित नहीं द्ोता | परन्तु इस कथन से चक्रपाणि 
विष्णु भगवान एवं ध्तुर्वाणधारी श्री शम के उपासक भी केष्णवों 
की श्रेणी से वहिष्कृत दे जाते हैं। यद्यपि बध्तुतः “विष्णु” शब्द से 
दी बेष्णव” शब्द की उत्पत्ति है आर यथ।थ में विष्णु भक्त ही चाहे 
वद्द उन के किसी रंगरूप और अघतार का ढपाखक दे, पेष्णव 
हे ओर पेष्णव कहलाने का अधिकारी है| 
यही नहीं, आपने द्वारका में द्वारकाधीश की पूजा के भी शाक्त 
पूजा फे समान ही माना है क्‍योंकि शाक्क भक्तों के समान डनके 
पूजक और उपासक भो अपने प्रभु से खुख सम्पत्ति के प्रार्थी होते 
है। प्रथम ते, हमारा मत यह घिश्वाख करने के तेयार नहीं देता 
कि गेपीभाव से भजन कणस्नेबाले सभी भक्क कामनारदित हे। 
कृष्ण का भजन करते हें । दूसरे, लकांप भक्ति करने से हो काई 
शाक्त हे मान कैसे कद जायगा ? तीखरे सब शाक्त भी सक्ाम हों 
भक्ति नहीं करते। चे।थे, सम्प्रदाय की विभिन्नता का विचार ते 
इख्त के विशेष नियमों और पूजापद्धति के ध्यान से दो दाता हे। 













दशम परिच्छेद | वेष्णुव -विचार ब्दे७ 


हम नहीं समझते कि द्वारका में कृष्ण भगधान को पूजा भगधतो- 
पुजा के सदश लस्पन्‍न होती है। कया कृष्ण के सन्प्ुख्त भी जीव 
वलि दी जाती है ? 


पुनः झाप दक्षिण के लम्बन्ध में कदते है “वर्दहा अनेक 'रामाइन! 
अर्थात्‌ रामिपालक बाल करते है । झवश्य इन लेगों को भी एक 
अश्रणी का वेष्णव कद्दते हैं । किन्तु वे लग प्रकृत वेष्णव नहीं। 
रामानुज ने दक्षिण में घम की जयपताका लेकर धमे का प्रचार 
किया है। किन्तु उन का प्रचांश्ति वेष्िणवधस्म और शाक्रधस्म 
प्रायः एक प्रकार के हें। दे।नां में मुख्य विभिन्‍नता बह्ी है कि 
शाक्कगणु के डपास्य देवता शिव ओर दुर्गा, और शामानुञ के 
डउपास्य देवता ऊँष्ण, किन्तु वह कृष्ण ऐश्वय्य विधाजित ब्विश्चुत 
मुश्लीधर नहीं है, शंखचक्रगद्ापदमधारी नारायण | अतएध श्री 
गोशक्व के दक्षिण गमन के समय प्रदुत पेष्णव कौ संश्या वहां 
झति अल्प थी। ” 


शाक्क तथा शेष धर्म से श्रीशपरानुज के घम्म की समता रबी हार 
करने का दम ददच्यत नहीं हे। सकते । डपासनांभेद्‌ तथा मुख्य 
विमिन्‍नता की बातें ते लेखक महाशय कह रह हैं। पर पूजञा- 
पद्धति भी कैधे पक ही दे! सबती है? क्‍या रामानुजजी के 
सम्प्रदाबय में भी मास मदर का व्यवद्दार होता है? उनके 
रूउ्प्रदाय में तो भेजनादि की विशुद्धता पर विशेष ध्यान रखा जाता 
है। ढनके अनुयायी लेग शेवां से के!ई सघंसरग भी नहीं रखते। 
४ शंखचक्र ” की बात, ते| यह है झकि श्री गोशक्क ने पी 
जगाई मधाई के ढद्धाश के समय, बक्क लेक्षत के हो लेखा" 
बुखार चक्र का आवाहन किया था एवं विष्णुप्रिय! जो के शंख 
चक्र गद पद्मधादी श्री विष्णुरूप का ही दृशन दिया था। (१) 





१, ” चैतन्य भागवत ” में ते बीसों जगह इन के चक्र धरण करने की ब।त कही है । 
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आप के लेख से एक प्रकार से शम और कृष्ण का अस्तित्व भी 
ले।प दवा जांता है। आप कहते हैं ''यवि कहे कि श्रीकृष्ण था शी 
रामचन्द्र उदय हुये थे ते उन ले्ों का काय्य ओर डपदेश 
'कुज्कटिक! ( कुदेसा ) से घिश छुआ दै। डन लोगों को 
लीलाए' सत्य हैं, इसका प्रमाण नहीं। श्री गोशह् की लीजा 
सत्य दाने को अकास्य प्रमाण है। ” वह प्रमाण क्या है? यही कि 
गेराह्ष को लीलाए' आधुनिक पद्धति के अनुसार लेखबद्ध 
हुईं हें ? 

पक वेष्णव का, जिस ने वेष्णुवधश्स की महिमा जताने एबं 
उसके प्रचार के यरन के लिये लेखनी उठाई थी, श्रीराम और 
कृष्ण के सम्बन्ध में ऐसी बात लिखनी सवंधा अये्य कहा 
जायगा। 

जैसे श्री गाराज् की कोलाए' “चैतल्यभागवत” “चैतन्य मल” 
शादि ग्रन्थों में एवं पढ-कर्त्ताओं के पदे| मे घर्णित हैं, भ्रो राम गैर 
कृष्ण की क्लोलाप' भी रामायण और भागवत में, अनेक पुराण मेँ, 
अगरशित पदों में धान की गई हैं। श्रीवाल्मीकि जी तथा व्यास 
जी क्रमशः थ्रो राम तथा श्रीकृष्ण के समकाल्लीन पुरुष माने जाते 
हैं। घृन्दावनदास ने यदि अपनी माता और नानाओं से सुन कर 
“चैतन्य भागवत” की रचना की है, तो श्रीमहरागवत के रचयिता 


शुकदेव जी श्री व्यास के पुत्र थे। क्या इन्हें रष्णलातल! की बातें 
अपने पिता से शात नहीं हुई होंगी । 


यदि आधुनिक पद्धति से श्रौगै।राह की लीला लिखी गई हैं, 
ते उन भ्रन्‍्थे| की रचना भी तत्कालीन ' आधुनिक?” प्रणाली से ह्दी 
हुई हे। डल समय की वेही आधुतिक प्रणालियां थीं। 

रहा प्रमाण । ते राम तथा कृष्ण के उदय और ढन की कीलाओं 


के अकास्य प्रमाण ते स्वयं गाराक्ष मद्दाप्रभु तथा लेखक मद्दाशय 
द्दी है । 


दिरकललमआसकाभक़नकापअसाअम्मतशसासरफ का ारकप 


है 
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शरण न 


थ्री गाराक् भक्की के कथनाजुखार आप इसी कारण प्रादुभूत 
दुए थे कि स्थयम राधामाव धापण कर वे ढस रख का श्रनुभव 
ओर आस्वादन करें जिस के कारण भी राधा इन पर ऐली 
अच्ुरक्ता रहा करती थों, इत्यादि $ एवम्‌ जीवोँ के उद्धार 
की जे! आपने श्री राधा से प्ररिज्ञा दी थी, उसका पालन करें। 
उक्क लेखक ने कई स्थानों में कहा है कि सागवतकृथित छान्तारस 
को भजनरोति का और प्रायः घी कृष्ण लीलाओं के। प्रभु ने 
कार्य्य द्वारा जीवाँ की द्खलाया है।”” यदि धरीराम कृष्ण की 
लोलाओं को सत्यता ही का प्रमाण नहीं तब कण महाप्रभु ने 
स्ववकाय्य द्वारा श्री कृष्ण की झसत्य लीज्लाओं ही का भक्तों के 
दि्खलाया था और उसी हे निमिस इतना क्लोश डढाया था? 
हम ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकते | 


प्रभु ने मुरारि का कहा थां कि “हम क्षेघल तुम्हारी परीत्ता करते 
थे, तुम सानरइ श्री राम का भजन करो । तुम हनुमान के अंश से 
दो, तुम उन्हे क्‍या छोड़ेगे ? “ पएच्म दद्दिण मथुरा में आप के प्रश्न 
पर एक ब्राह्मण ने अपने दु'ख का कारण यह बताया! था कि *' जब 
से हमे यद शात हुआ है कि जगन्‍्मांता सीता जी के शक्तल ने 
स्पश किया था, हमारी देह दुःख से दग्ध इुआ करतो है, यद्यपि 
प्राण प्रयाण नहीं कश्तत। ?? उस समय शाप ने यह कह कश् उसका 
आश्वासन किया था कि “ राम्रप्रिया सीता जी चिदानन्इ-मूक्ति 
थीं। प्राकृत इन्द्रिय के! है। उनकी ओर ताबने की शक्ति नहीं। 
स्पश की बात ते दृश रहे। वह ढन्‍्हे' देख भी नहीं सकता था। 
माया की सीता का दर्ण हुआ था। ”” पश्चात्‌ सेतुबन्ध रमेश्वर 
से कूम पुराण के एद्ध पत्र की नक़॒ल छाकश और उसे उन बाह्मण 
देधता का दिखा कर आपने उनका चित्त शाग्त किया था ९ 


यदि श्री राम के उदय तथा छीलाओं की बात सत्य दी गहाँ. 
ते! कया प्रश्न ने मुरारि के। अखत्व के दही भजन की आजा दी थी ? 
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और कया उस बआाहाण से ब्रापने अखत्य को ही कथा कद्दी थी और 
असत्य के ही निम्ित उन्हे' सनन्‍तुष्ट करने का देवारा उनके पास 
गये थे ? “ और किर गैराह् का महामंद्रा तथा गोड़ीय बेष्णवां का 
जपमंडश “ हरे कृष्ण, हरे कृष्ण” ओर “ हरे शाप्र, हरे शाम 
कैसे हुआ था १ 


प्रभु ने सावभौम के। जे। पड़्भुग रूप का दशेन कराया था, 
वद्द भी श्री राम और कृष्ण की स्थिति को प्रमाणित करता है । 


दक्षिण ही याजां में जहां श्री राम की सूति का दर्शन हुआ था 
वहां प्रभु ने सप्र म प्रणाम और नृत्य किया था। यदि किसी स्थान 
में रामापासक आप के प्रभाव थे कृष्णोपालक हो गये, तो घद्द राम 
की उदय कथा में आपत्ति- उनक नहीं । आप कृष्णभक्ि के प्रचार 
के निरमिस्त निकले थे। लोगों का कृष्णेोपासक बनाना आप का 


कतव्य ही था। परन्तु कहीं राम की निन्दा आप के सुख्त से नहीं 
निकली थो। 


शिशिश् बाबू मे यह भी कद्ठा दे कि “ बेचष्णवों में जे। बीरश्ख 
द्वारा भजन करता है, उसके उप!स्यदेव नलिह वा रामचनद्र हे ” । 
ययपि श्री राम तथा श्रो कृष्ण की ल्ीलाओं में बीर रस की भी 
प्रचुश्ता है तथापि चं.रभाव भें उनकी उपासना नहीं की जाती । 
यदि कहीं की जाती दहे। ते वह नहों के दी बराबर है। श्री कृष्ण 
भगवान फे समान ही श्रो रामचन्द्र को उपालना दासख्य, सख्य, 
वात्सल्य, तथा श्टगार ( कान्‍ता ) भार्षां से की जाती है ओर उनमें 
अआगार-मावना सवश्रेष्ठ समझी जाती है। इस भाष से श्री राम 
की ढपासखना बहुतायत से हे।ती है औरर ऐसे ढपासक श्री अयेषध्या 
से बड़े २ महात्मा चतनात हैं। ऐसे शहस्य उपासक भी बहुत हैं । 
बंगाल में भ्री शप्तापासन। छा अधिक प्रचार ओर व्यवहार नहीं 
दोने स्रे लेखक मद्देदय के कदचित्‌ यद बाध ज्ञात न देगी । 
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नारद-भक्ति-सूञ, शांडिल्य-सक्किसृू॥ और विशेषतः श्रोमद्धाग- 
वत के बत्त मान होते, दम यह नहीं कह रकते कि पहले 
भक्ति के ग्रंथ नहीं थे । विद्यानगश में प्रभु का बशेन पाने पर 
शमाननन्‍्द ने प्रायः भागवत दी के अनुलार खाचना की व्याख्या करके 
प्रभु के! सत्तुए किया था। उस समय गैराड्ड के गास्वामियों की 
सृष्टि भो नहीं हुईं थी | उन के द्वारा बेष्ण ग्रंथ को सहि 
को बाल ते दूर रहे । 

हम यद्द भी नहीं कद सकते कि केवल गे।शंग ने ही संसार में 
आकर तथा मनुष्यों में मित्र कर ढन्‍्हे' दिखलायाझ्कि भगवान की 
प्रकृति कैसी शै।र डबका भजन क्‍या है। या, भगवान के अस्तित्व 
तथा प्रकृति का इल्त प्रह्वार का प्रत्यक्ष प्रमाण पूष में नहीं था, इसी 
गेर झवतार ही में जीवों के ऐल्ला प्रमाण प्राप्त हुआ। निश्चय राम 
अर कृष्ण के अवतारों ने भी मनुष्यों ले मित्र जुल्न कर कार्यर्य दिया 
था तथा भगवान्‌ के श्रस्तित्व आदि का परिचय और प्रमाण 
द्यिा। था । 

शक्क लेखक मद्ेद॒द श्री गाराज्ञ के भक्त थे। भक्ति के बमड्ड में 
आप ने कहीं २ अप्रयेजनीय बातें मी कह ढो हैं। श्री गैराज़् का 
मादात्म्य निरुपण करने ओ।श जतलाने के लिये श्री राम और कृष्ण 
के। छाये में बेठाने की आवश्यकता नहीं। ये ते। बिदेशीय धर्म्स 
प्रचारकों की चांल है। भ्री गारान्न अपनी अल्लोकिक प्रभा अतुल्य 
शक्ति, प्रकथनोय शुणों के कारण भाप ही ईश्वरीय आखन पर 
शोभायमान हे। रहे हें । 

साम्प्रदायिक वियार थे हमे श्री राम, श्री कृष्ण, श्रीशक्तलि तथा 
श्रीगैराह्न किखो से सम्बन्ध नहीं | तथापि हम भक्तों के ही समान 
आप लेगा के जरणकमले। में श्रद्धामक्ति रखते हैं। इसी से अपनी 
समझ के अनुसार यधाथ कहने में हम ने संकोच नहों किया है। 





पा. विकाबार 


एकादश परिच्छेद 
छुआ छूत 


पबलनााा॥ चतार पहले भी हुआ था | धमप्रचार कार्य्यों अन्य मद्दा- 
॥ पुरुषों ने भी किया था। परन्तु मद्यापभ्रु की प्रणाली 
स्वतंत्र थी । आपने संकीर्तत का रंग जमाया । भक्तों 
2० | का किसी विशेष नियम में आबद्ध नहीं किया। नचा 
गवा कर, हंसां खेला कर उनके हृदय में प्रभभक्कति का संचार किया। 
/हरियोत्न”' की ध्वनि ऊची को। प्रेम प्रवाह में छोगों के! पश्चावित 
किया | घर घर जा कर, अपने शिष्यों को भेज कर, हरिनाम 
वितरण छिया और कराया। स्वाचरण द्वारा भिन्न २ भावनाओं 
से कष्णभजन की शिक्षा दी । कान्तामाव खे भजन की प्रधानता 
दिखलाई | कृष्णविरह को छुटवि द्रसाई । भक्तों के सिखलाया 
कि ईश्वर के बिरदह में जीवाँ को कैसे व्याकुल दे! उस की प्राप्ति 
शेर मितन के लिये बलवान दाना चाहिये । 


जी डट। 


ल्निस्य 
०] 





सब भावनाओं से कान्ताभाव का भजन श्रेष्ठ आर कठिन भी 
है । इस भजन के खब अधिकारी भी नहीं हैं. औएरर न सब इल का 
रस अनुभव करने के सम दे! खकते हैं। इलो से भारतेन्दु 
दरिचन्द्र ने कद्दा है “युगलकेलिरस वह्लभिथन बिनु ओर कद्दा 
केड जाने”, और इसी से कतिपय अनभिज्न प्राणी इस भावष के 
भजनानन्दियां की चुटक्की भी लेते हैं। किन्तु हम अ'गरेजों में 
भी इल भजन का प्रशंसक पाते हैं । एफ० डबल्यु० नियुमैन खाहब 
कहते हैं कि यदि तुम्दारो आत्मा बच्चायस्था का आध्यात्मिक आनन्‍द्‌ 
भोग करने को अभिल्ाषा रखती है ते। ढसे अवश्य स्री-भाव धारण 
करना देगा, तुम पुरुषों के मध्य चाहे फिसतता दी पोरषमान क्यों 
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न हो ।! (१) और ढत्हों ने यह भी ऋद्दा है कि “पुरुषों की श्रपेक्षा 


स्त्रि्या हगम्तता पधित्न धब्म को प्राप्त करती हैं और कर : 





फैेवल शाम और कृष्ण के दपालक दो कास्तादि भावसे पस्ु 
का भजन करने के येग्य हैं। उन्हीं लोगों ने मनुष्ब रुप में आवि- 
भूल हे। कर एवं गृहस्थाश्रम में रह कर घर के सब व्य क्कियाँ 
और लम्पन्धियों हे संग तथा जगतू के संग पश्य्पर सुन्दर प्रोतिकी 
रोति रखने ल्‍ शिक्षा ढो है। इन भावी में उपाक्तषना अन्य देव 
देवियों पी अखस्थव है 

स्वामी विवेदानगएश ने एक धार एक अभिन्न पत्र के ढचर 
में भाषण करते हुए कटा था कि “वह बहुत मानीदाश बात है कि 
पुराने भारतचर्षे घे जो खाश्रेष्ठ दा महापुरुष बुद्ध तथा श्रीकृष्ण 
हुए वे दोगे।| ही च्जत्ियवंशेदूभू तथे और इससले भी अधिक मानी- 
दाश यह बात है कि उन दे।नों ही ने जाति पांति के विचार बिना 
सब नए नारियों हे लिये ज्ञान का द्वार उन्मुक्क कश रक्ची था।” 

महाप्रभु ने भी स्वप्रचारित वष्णव धर्म का द्वार खब के लिये 
मुक्त कर दिया था। एक बाशए प्रकाशावस्था में आपने कदा था 
४हम्न इस बार शुद्ध भक्ति और प्रेमद्षान छझश् के लव का दुःख 
दूर करंगे।” और आप ने नित्यानत्द से कद्दा था हक्वि “भाई तुम 
झपने गणें के! ले कर गौड़ देश आओ। और चंडाले। तक का उद्धार 
करो | सूरछें, नीच, पणिडित, विद्या्थों, दुमांते, पापी किसी के न 
छेड़ना रूब का ढद्धार कश्ना जिस में सब लदद न में हश्कोस न कर 
एव क्तए 8 0प्र| 5 (० 3०0 48 (० 2० ०7 गर० गंहाद #[भंपपथ 
0]885९0॥688; 7. एप5 0960076 ७0०#६708 ४6७, 00 छ़6ए&' 
78॥|ए ए०प 70289 96 80078 एहा।, 

#&, ५७४, २९ए॥१०४/), 
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'कष्णभक्ति को शिक्षा देने बी सस्मति दी थी। सचमुच बैसा ही 
हुआ भी । 
जे! मग्दिश के हातें में सांझने नहीं पाते थे, जिन्हें देचाल्यें 
के द्वारों पर छड़े हे कर देवदर्शन करना दुल्तम और दुष्कर था, 
जिन की छाया पड़ने से परम पवित्र और खब ८) पढहिछा करने 
चाबा देवस्थान भी अपविशत्र हे जाता था, वे इनके ब्राह्मण, काथस्थ 
प्रभुति भक्कों के संकीशष न में सस्मित्रित दे! आनन्द लेने लगे तथा 
प्रसाद पाने लगे ।॥ के 
जैसे आज कल सम जगहें क्षे ब्राह्यप देवता धर्म यरायण शुद्दों 
की दक्षिणा ग्रहण करने तथा उनके अन्नों और द्वब्यां से मोटा 
है।ने में ते नदों दिचकते, परन्तु उनके मन्दिरों मैं देव दर्शन हे 
निमित् ज्ञाने की चेश करने पर चट दरवाजे पर घड़े हे! जाते है 
जिस पें ढेवता अपवित्न न होने पाव, पहले ही रूप और सनातन 
के द्वारा पेट पेसने में विद्यापिमानी नवद्वीपीय पणिहइतां के ते क्‍ 
संकाय नहों हाता थ!, पर उनके उद्धार के उपाय करनेवाले कद 
नहीं दीखते थे। भूतपूर्ण गोड़ेश्वर सुवुद्धि राय से न जाने लोगों 
के। कितना धन ग्राप्त हुआ द्वोगा। किन्तु बल्लात्कार उनके मुद्द में 
बचना का पानो डाल दिये जाने से, लाणो ने उनके उद्धार का उपाय 
भी बतल्ाया ते प्राणघातक | र् 


प्रभु ने उन खददों पर दया को, और ऐसी दया, कि उनके चरणों 
के। बढ़े २ विद्वानों आर दिल्लो-द्रबाश से भी पूज्ञित बनाया । 

नवद्वीपीय समाज्ञ में सब से घृणित स्वर्णवणिह्ञों को नित्य|नन्‍्द 
ने वेष्णवमंडत्री में मिलायां--और उस जाति का छवप्रधान धनिक । 
व्यक्ति धम प्रचार करने तगा। 

दम यहां जाति पांति का आलैचन और यह विवेबना नहीं 
करेंगे कि किसी जाति की श्रेष्ठता के लिते जन्म प्रधान है या कर्म 


प्रधान । न दम किखीको कुल घमं पर लातदी मारने को कहेंगे | दम 
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इसका प्रचांर किसी न हिसों रूप में सवत्त पाते हैं। एक ही धस्से- 
मानमैव! न और सम्पता की डींग केने वाले भी इससे खाली नहीं 
हैं। इमने किसी लाड के अपने “बटलर”? था “गुरूम” (खानसाममा 
औ'श लाईख) के साथ या सेयद्‌ सादब को अपने बाबरी या खिद- 
मतगार के एकद्दी साथ मेज़ और दृष्तरखान एश् बेठ कर भेजन 
कश्ते न सुना है और न देखा दी है । 


परन्तु कोई काम हृद से ज़्यादा हेना खवधथा अनुचित कहा 
जायगा। किसी विशेष जाति के किसी सड़क पर चलने से वह ऐेछी 
अपवित्त नदीं हे! सकती कि भ्रष्ट जाति के मनुष्य उस मार्ग से 
गमनागमन करने से धर््सप्रष्ट दा। जाय, जब कि दवा अछूतों को छूती 
हुई सवंदा ढन के भज्जी को छूआ करती दहै। हम किसी के स्पर्श 
धरने से पतित न द्वाजायग ओर न नरक में ढक्ेले जायंगे जब ड्लि 
रेश के डब्बों मे मह्दा नीच जातियों से हमारी देह खड़ा रगड़ खाया 
करती है। स्कूलों में, कचद्वरियों में, दवा बाज़ारों के लेन देन मे हमे 
नित्य प्रति अहिन्दुग्रें से छंसर्ग और स्पर्श हुआ करता है, बह्टा 
हमारा धर्म क्यों नहीं अधे।घति के। प्राप्त होता ? इमारे विद्याध्ययन 
के. समय हम।रा एक सदपादी “बंसफार” (डे[म की श्रेणी का) ८९ 
और शजिस्टर को नामावला के अनुसाश प्रतिश्नि वह सुद्दम रे बगल 
हो में बेठता था | उससे स्कूल के सब लड़कों को स्पर्श हुआ कर- 
ता था, ते चर्दा कई कया कर खकता था १ ऐली दशा में जे। हमारे 
ही दिनन्‍्दू घर्म्स के देव (यो के मराननेदाले और हमारी हो नोति 
रीति पर चलनेवाले है, चादे वे किसी श्रेणों या जाति के हां, ढन 
के स्घर्श से ते हमारी धर्मादानि कदापि द्वो नहीं खकह्तती। भार- 
तेन्दु हरिश्चच्द्र के कथनानुसार कया इमारा धर्म ऐसा निर्मल वा 
पतला दे! गया है कि केचल स्पर्श छे वा एक चित पानी ले मर 
जाता है कच्चे गले सड़े सूत वा चौंटी को दशा धर्मारे चर्म की दे। 
गई है। | यदि ऐसा है ते। ढस का देना और न दाना देननो समान 
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मन्द्श में जाने ले देव, या देवालय कथा पझप- 
विद्ञ देगा १ वह ते अपवित्नों को पवित्र करनेवाल! हैं, पतितपाधन 
दै। उस के दर्शन माजञ से ते! महापतितों का उद्धार हे! जाता है 
कोई पतित था नीच उसे कया अपत्रिज्ञ कर सकेगा ? किन्तु थे देव- 
स्थान हे । चाहे केई हा, शरीर और मन से शुद्ध देकर ही ऐसे 
स्थानों में जाना धर्म्मे है। वह हे।टल, बा मद्दीखाना नहीं, कि जे! 
जैसे चाहे घुस पड़े । ये सब विचार आवश्यक हें | 





हरी है ! किसी व्य कि धो 





खामयिक्क अवस्था पथ दाष्ट रख क्र कार्य्य करना सार्मदा 
उचित और सरादनीय समझा जाता है। इसो विचार से पूर्व सें 
सदैव काम लिया गया है। हमारे प्रातःस्मर्णीय अवतार तथा 
मद्दापुरष सदा ऐसा ही करते आये हैं। हमारे घर्म्सप्रत्थ यद्दों कद्द 
रहे हैं । स्तृतियों में विभिन्‍्नता यही प्रमाणित कर रही है। 

देखिये मर्यादापुरुष श्रीभगधात्र रामबन्द्र ने वन्चु भावले 
नीच निषांद के। अछू में लगाया था। उससे लेह्य पेय सब प्रद्वार 
का भदय पदार्थ भी प्रसतुन किया था। परन्तु बतभंग हे काश्ण 
आप ने उन्हे ग्रहण नहीं किया ;| किन्तु विपिनवाखिनो तएस्विनों 
साध्वी शवरी प्रदत्त पढाथों हे! आपने भोजन भी किया। शो राष्र 
के मनाने के लिये जाने के खबय श्री बशिषप्ठ जो ने भी निषाद क्षे| 
अडूः में लगाया था। 

भोक्षष्ण भगवान ने दुर्येधनके घर उत्तप् भाजन, मेथा प्रिठाई, 
त्योग कर दाखीपुञ बिदुर के घर उब के शुद्ध मन और पविशता दे 
आाएय, स्वच्छ छुल्दर भाजन पअहण किया। बेद्र ब्राह्मणों में भो 
दक्तिणासदहित बह अब्त वितरण किया गया था । विचार कर देखिये 
भीष्म, व्याज्त, घृतराष्ट, पॉडु, बिदुर, क्या, पाएडवर्षाण, धार्मीकि, 
घटये।नि तथा नासद कैले और क्याथे। प्रत्येक भारत का मस्तक 
उन्नत करने वाले और गैशव बढ़ानेवात्लै हुए | यदि आज की. तरह 
सप्रान्न इन्हे समाजच्युत कर देती, इनसे छुआछूत न करती, कोई 
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संसर्ग नहीं रखती, ते। समाज की कितनी गैश्वद्ानि हुई दोती। 
जाजली ऋषि ने तुलाधर (मालत-विक्रोता) हे। अपना गुर बनाया! 
ओर श्रीसाष्य के कर्ता श्री १०८ राभानज स्वामी के गुरुपश्स्पशा 
में शठकेप जी थे। अब कया चाहते हैं ? 
ओ १०८ रामानन्‍्द स्वामी के मुख्य बारह शिष्यों में कबीर, र६- 
दाख सदन, ओर धरना की गणना है। इन कारणों के देखिये कैसो 


भक्क हुए ओर क्या थे ? 





ऊय कवियर रसखान मुसलमान दाने क्षे कारण श्रोनाथ जो 
के: मन्दिर में काने नहीं पाये थे, तब व गे।विन्द फंड पर सीन दिनों 
तक निशद्वार पढ़े रहे | फिर श्री विदुल नाथ जी ने, शुद्ध क्राऋर 
बन्हे मन्दिर में प्रवेश कराया। पीछे उनकी गणना गेस्वाधियों 
में देने लगी । 


एक दत्यारे का राम्नामेश्ारण से पापनाचन होने को बात 
श्री गे।स्वामी तुलखीदाल जी की जीचनी में देश्लाही है।ग | 

मद्ाप्रभु गोशह्ष के चाहे ईश्वर स्वीकार कीजिये, छाहे 
महापुरुष मानिये, आपने भी इन्हीं प्रथाओं का झवलस्वनक्र 
पतितों के उत्थान का प्रयत्न किया, योग्य हरिप्नेमियों का मान 
किया और जाति पांति पर विशेष ष्यान नहीं दिया। 


आप ने कायस्थ कुलादभूत भ्रो ईश्वरपुरी छ॑न्‍्याखी के शुरु 
बनाया और दरिनाम-परायण मुखत्मान इृरिदास के अपनों 
मण्डल्ली में भुक्त किया । 

भक्कगण डनका चरणे!दक लेते थे। उनके श्र'द्ध में सबो ने 
प्रसाह पाया था। 

नवद्वीप के चारद्‌ काज़ी के आपने नांम दान किया थ। 
उनकी समाधि पर आज्ञ भी देष्णववुन्द् दंड प्रणाम और लेट 
पाट करते हैं। आपने पठान वेष्यांवों की भी सृष्टि की। जग- 
ज्ञाथ ले गोड़ जाते समय मुखलमान खोमाधिकरी के! झपने 
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हाथ से प्रखाद देदर उल्ले परम सागवत औरद जगव्भान्य बेष्णाद 
बनाया । 

आप के वृरदापन फे सुणय छुः गास्वामियों तीन अघ 
मुललमांत प्रार एक कायशथ आपके अच्तरंग सेवक में से थे। 
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अपने गुरु इध्वरपुरी के रसेहया गे।विन्द के विषय में आप 
ने सा्बभेम से कहा दी था कि “ महापुरुष प्राद्मात्य्य देख कर 
विचार करते हैँ, जाति देख कर नहीं |” 
सब है, गेस्पांम्ती तुलसीदास नेभी कद्दा हैः-- 
(ज्ञाति पांति पूछे ना काई। दृशि को भेजे से। दृरि का हो ई ॥” 
श्रैर पांचवें सिक्ख गुर का कथन हैः-- 
“राम नाम रुग मन नद्दि हता। जे। बल्लु कीन्‍्हे। लोड अनेता ॥ 
यात छत्तम गनिय चंडाज्ञा। नानक जिद मन बलदि गोपाता ॥ 
लिकत्तन गुरुओं ने भी पतिते के उत्पान का बहुत बद्योग ढिया है, 
जिस का प्रमाण द्सव गुरु के दाय्यों मैं प्रत्यक्ष वर्तमान है। श्री 
गुरुनानक-घर्से में भ्रद्धा करनेचाक्षी घुल॒त्यान भी बहुत थे। 
केवल आ्न्तरिक प्र मन और भक्ति का घिचार कर भ्रोगौराड्ल ने 
शुक्काम्बर के घर खाया था, एवं मुरारी गुप्त के पात्र छा तथा सर्ष- 
घुणित द्रिद्र श्रोधर के वत्तन का जल पाव किया था और 
कह। था $ हमारा आज कलेव९ शुद्ध हुप्रा।” 


श्री रामचन्द्र ने विषाद को अंड में लगाया था गाए प्रभु ने 
कुष्ट रागप्रश्त षसुरेव तथा सनातन के अंड में लगा लगा कर 
के।गें के दिखलाया! था 6 हरिभक्क डिखी अवस्था में नीच ओर 
' घूणित नहीं | कोढ़ो भी प्रेमपात्र है। मज्नन ने जाति विचाए गद्दी 
इसी से “चैतन्य भागवत”? से कहा हैः-- 


“ बड़ाल्ड प्रोहदार शरण यदि लय । 
सेह मोर सूद तार जानिह निश्चय ॥ ” 
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हीन ज्ञाति ही को ते! भज्ञन अधिकू सुलभ होता है। श्रेष्ठ ते 
अपने अधिमान ही से अकछूछो रहते हैं।ढनले यधाथ भजन कया 
बन आवपेगा | मनुष्य से बस्तुलः कोई नील नहों। ब्राह्मण का दम्भ 
ब्यथ एवं शद्र मोची आदि का च्ोम श्रम । ब्राह्मणों को उनले घुणा 
कद्नी नहीं चाहिये और शद्रों को ब्र.हाणों का शुणग न, ओर उन 
का कृतज्ञ होना उलित है | क्योंहि ब्राह्मणों ने अपना जन्म 
प्रभु के मुल्लारधिन्‍्द् से माना है और शद्र की उत्पत्ति चरणों से 
बताई है। प्रभु के मुत्त कमल से एद एंकज की मद्दिमा अधिक 
है। बाई भी आपके रुख की सेवा नहीं करता, मुखद्शत का 
अभित्याषी और प्रार्थों नहीं देता | सभी पाद्‌ पदुर्मा की रूंचां चाहते 
(र कश्ते हैं । एच" ढसो के दर्शन के जिये लालायित रहते है । 
देखिये एकऋ परम पूततीय महात्या कहते है! -- 
४ ज़िहि चरनन से| निकसो झुररूरि संकश सीख चढ़ाई । 
ज़िदहि चरनन के जरनपादुहझा भरत रहे लव लाई ॥” 
फ्ि३-- 
से चश्नन हों सदर जनम भयो पेधितन बात बताई । 
तब तिन सन दम घृणा का्त हित सेचहु ते कछु भाई॥ 
राप्, रूष्ण, गेराहु कथा सुनि शब कुविचार बिहाई । 
लावहु अंक निसंक हरषि दिय जिमि भाई वहँशाई ॥ 
याद्दी ते डिन्‍्हूं हित ह॒वेंगे। अर यह देख भक्ताई । 
शिवनन्दन सम्मति यह मानहु नातरू काज नखाई ॥ 
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पमीत्ता 


(5० चपि श्री गोशकछ्ष के जीवनी-लेखको ने इनके जन्मझाख 
से दही इनका प्रहत्व प्रद्शन किया है, इन के शेशवा- 
£>9%)/धसथा में ही इनके घुख से कई बार गढ़ तत्वपां कौ 
£प्प्र३+ बाते कहतलघाई है, एम इनकी बालल्ीलाओं में, इन 
की उटण्डताहों में वृल्दवनविहांशी की लीलाओं की छुघि द्रसाई 
है, एनके आविर्भाव के अवचश्पर ग्रहण के ढपलक्त में धर्मानुशास- 
नाजुशार जनस पुद्ाब तथा ततकाक्षीन बेष्णवां श्रैर भक्कों के स्तान- 
दृननादि का सम्बन्ध भी इनसे जेड़ने की चेष्डा छी है, किन्तु 
साधथांरण लमाजैचकवृन्दू, इन्हे परम आदृरणीब महापुरुष भमांनते 
एवं इन्हे प्रम और बक्चि के भांजन स्वीकार करते हुए भी, इन 
के आदिम काल मे, इनकी बुद्धि विश्ज्ञणता और पाणिडत्य 
घिजक्षणता के ही इनका महत्व-घूचक गुण पाते दे । 

उस लमय इनके मन में हिन्दू धम्म तथा देषदेवियों में जे 
कुछ भद्धा भक्ति दो, परवतु ढल पर पाणिडय और विद्यागवब का 
पर्दा पड़ा हुआ था। इल्ली ले ये अपने के। गंगादेधो का पिता 
छदते वेष्णवों से डलमते फिर्ले, ओर भक्तों के चटकाया छश्ते थे । 
वे लेग भी इन्हे क्रेवश एक उच्णड महान पंडित ही मानते थे। 

पर गयागमन ने इनके जीवन की जअवनिक्क! परिवर्तित कर 
दी (१) ओो विष्णुपद्‌ के दृश्न ने बेष्णव-धस्स की ओर इनका 








१, पृंडामणिदास ने “चेतन्य चरित” में इन के विद्याभ्यास के पूथे की एक घटना 
खिखो है । हां | बदि वह सत्य दे। ते बहीं से श्नके भाबीजीवन का सुत्रपात्र भोर विकाश 
माना जायगा ) परन्तु इस घटना की च्नों हमें अन्य प्रामाणिक पुस्तकों में देखने में नहीं 
झाई हे । घटना इस अकार से घणित हुई है ६... 





इल्जकूल... लकी ेशनप्लाअणला 
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लिक्त श्राकृषित किया | कब कन्दाई-ताव्यशाला की घटना ने ढल 
पर ओर रंग चढ़ा कर इन्हे पक्का वेष्णुव बना दिया । 

ढपयु क् समय श्राने ही पर किली कारणविशेष से--चाहे वह 
चुद हे! वा महान - महा पुरुषों का महत्व प्रस्फुटित, विकल्लित 
और प्रद्शित हे।ता है। 

ईला के स्वर्णी कपे।त का दर्शन हुआ था। मद्दात्मा महस्मद ने 
शिरि ह#ग पर झपने प्रभु का दशन पाकर लिद्धता प्राप्त की। 
एवम बुद्धरेच कठोर तपरया के अ्रनन्तर विव्य दृष्टि से अमीए दा 
दशन लाभ कर ऊृवाथ हुए । 

बेखे ही उक्त नाव्यशाल्ा में मरत्तोधर का मनोहर दश्शन पाकर 
पदले ढनके मन मे आध्वय्यज्ञनक सक्तिसाव का उदय हुआ | पोौछे 
लगसग २४ वै्ष के वय में आप प्रत्यक्ष भाव से अवतार रूए 
में प्रकाशित हुए अर्थात्‌ आप में सगवान का आवेश दे'के लगा। 
उसी समय से झाप ने घलतुतः अवन। काय्य भो आश्म्प्त किया । 

अद्वितीय पंडित द्वेनेि पर भी आप घमग्रचार में पक्कूता वा 
तक-वितक से काम नहीं लेते थे। यद्यपि गया-यात्रा के पर्व वाह्य- 
कांश दी से सबो के साथ शास्त्राथ में उत्चफने का आप के। व्यसन 
सा है। गया था; एवम्‌ बढ़ो बड़े नयायिक्रों और शास्त्रों के! आप 
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इन्हों ने सोचा था ऊ्लि विदया पढ़, कर जगत का कुछ उपकार अवश्य कर सकेंगे। 
परन्तु अपने अध्ययन के विषय में अपनी माता के प्रस्तोव को पिता द्वारा अस्वीकृत होते देख 
इनके महा खेद हुआ। फिर थह विचार कर कि अधम्मंशास्त्र नुसार जिस व्यक्ति की 
अस्थि गगा में पड़ती हे वह मुक्ति लाम करता है, व'लकों का एक दक्ष एकत्र कर सृतझों की 
हड़ियं के। गंगा में फेंकने और इस प्रद्गार उ्गदुतकारे करने में आप जी-जान से अप्रबूत्त 
हुए । गगाजन अस्थिमय हो गया । लोगों के पूजापाठ ओर स्थान ध्यान में विश पड़ने 
लगा। किसी के मना करने पर ये माननेव।ज्ञे कब थे ? पिता को श्स की खबर मिश्नने से वे 
सेर।प गंगा किनोरे गये और इव्की करनी देख दंग हे। गये। उनके भय दिखाने पर 
इन्होंने राते * अयना मनोभाध व्यक्त कर दिया। वाज्ञक निमाई का ऐसा महान टद्देश्य 
जान सब ले!ग महानन्दित हुर और तब ये टोह्न में भेजे गये । 
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हे सामने खड़ा दे।ने का साहस नहों दाता था। घस्सप्रचार में 
आप शास्ताथ प्रायः बचाते थे। जे लोग इसके लिये 4 
कख कर आने थे, उन्हे भी इनको बाल सुन कर ओर इनके भार्था 
के देख कर पेटी खेोलनी पड़तो थो और इनके चरणों में श्र 
भुकाना पढ़ता था | ये दल कर कइते “म्रद्दाशान ! आर महान 
पंडित हैं, ब्वाप के सामने हम बच्चो हैं। हम आपसे कया तक 
करेंगे ! दम यों द्वी आप के जयपञ लिख ढेते हैं। आप रक्ष ६ [र 
कृष्ण कृष्ण ते। डच्चारण--को जिये।?? दक्षिण की यात्रा में हमर 
स्थान में ऐसा ही रंग देख ने में आया है। हों ! जहां पाएणिडत्य- 
प्रदर्शन बिना काय्ये साधन सबंथ। असस्मव हुआ है, पहा झापने 
उस का भी रंग जमाया है । वह भी ऐसी कि लेगें। की बुद्धि 
चकरा गई है, ओर दांत खट्टे दे! गये है'। 

घनन्‍्यास ग्रहण करने पर आप माता की आज्ञा शिरिधांय्य कर 
नोलाचल में रहने छगे थे। हे तीन बार जयदुद्धार के घिचार से 
इधर उधर स्मरण के भी निकल पड़े थे । परी में आप कटकाधिप 
प्रताप रुद समपित सिन्धु तटस्थ एवं थी एरुपेत्तम मन्दिर छे 
निकटसुथ कुसुम 'कानत-छुशेोखित एक परम विजन निर्केतव मेँ 
निधाल करते थे। वन, पच॑त पविज्ञ सब्ति और पकान्त स्थान 
ईश्वर ध्यान तथा आत्मबल्न-पद्धन के लिये बहुत उपयोगी लथा 
पश्म सहायक देते हैं। इसी से प्रायः सभी मद्ापरुष एकान्तवास 
नितासत पसन्द्‌ करते हैँ। सद्ठा नहीं, ते। कुछ काल ऐसी जग हैं पे 
अपनो इच्छा और झावश्यकृता के अलुलार अवश्य निवास करते हू 


श्री बुद्धदेव के हृदय में धर्राश्ञान कप्लिवस्तु में ही कई घटनाओं 
का देखकर उदय दे! चुका था; तो भी साधना की कुछ आ।व - 
श्यकता समफ्र आपने नेरं+ (ौलातान) के तद पर वे।घिवृक्ष 
के तले छुःघष व्यतीत किया था | 


आदि गुरु श्रीनानक जी आदि ही से पकान्तवास प्छ्ल्द्‌ 
करते थे। जिससे आपके पिता के! प्रमवश एक बार बेच बुलाने 
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की भी सूझी थी। उच्च सम्व आपने हँखकर बेच से कद था 
के जब आप अपने रोग की औषधि न छरते तब मेरी पीड़ा का 
कथ। निरय की जियेगा।? और दुक बाए आप ने ऐसा भो कह्दा 
था “जा गेद घश आपने मेरे आदि न लेहु। दम शाते रखे 


शक कफ त किमि दारू देहु।” 











श्री दलये गुद भो कुछ दिन मेानभाव से सबसे विज्ञगण निर्जन 
 छप्रय व्यतोत करवे थे, जिलकोे श्राप के निज के लोग मद्द!- 
खलिब्तित पव॑ विशेधी बरग ६थिंत हे! रहे थे हि अब ते। आपके 
पापल दे जाने में तनिक भी ख्लब्देह बदीं है। इसके बांद दी 
खज्भहस्त बे! आपने अपने रिष्यों ले पछा था कि उनमे ले भग- 
धतो थे, आगे बल्वि हे। ऋर देशद्ित-सांघन के लिये हिलने प्रस्तुत 
है और पांच प्यारों ने ग्रघना सील समपण करने में कुछु भी 
संकाय नहीं किया थां। 





बीश्भूमि ज़िल्लान्तगत बोलपुरशनिवाती मद दैवेन्द्रवाथ 
अआजलयनदी के तट पर बन को निकट प्रायः ध्यान लगाते थे। 
उल्हेने हिमालय के निञज्ञन स्थानों में भी बहुत काल 
बिताया था। 

जाडन के तोर जाहन से दीक्षित देने पर दज़रत ईसा ने 
चालील दिन किखी निजन स्थान मेँ व्यतीत किये थे, एवं 
चैदद व से तीस बष के घयस से वे कहां रहे इसहा पता बाइ- 
बिल पुस्तक से नहीं चलता । सम्मवतः वह काल भी आपने 
किसी एकान्तन्स्थान में परमात्म! के चिन्तन में अतीत दिया हे। 
क्रथवा लोगों के कथपनायुसार श्राध्यात्मिक शिक्षा प्राप्ति के विमित्त 
वे भारत में आकर रहे हा 

भारतीय ऋषिगरण रूह अश्एये में इश्वर्ष्यान एव प्रभु गुण- 
गान में कालक्ष | किया दी इससे थे ओर किसने अब भी करते हे 
थहू बात सभी जानते है । 
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न न 
परमहंस श्रोरमकरूष्ण जी ने कहा है कि “पकाग्र दिल हे।” 


निजन में मीठे स्वर से गाकर ईश्वर-नाप्र-कीर्ततन करना चाहिये। 
निश्चय जित्त पर ढसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। 

यह दूखरी बात है के बन वा निजन में भी शागी देने से देष 
होता दे भै।र भवन में ही रहकर इन्द्रियनिग्रह तेव हे तुल्य दै। यह 
कथन पएकान्तवाख का च्रिरोधी नहीं । और पुस्तक मे ते! यहो देखा 
जाता है कि विपिनवासी येागी और तपसवी आदि जब प्रष्टांचर 
हुए हैं तब देवरा की कुटिलता ही की कप! से । 

/ काहे रे बन खाजन जांद्डी ” का लक्ष्य उन लोगों पर है 
जे। खमभते हैं कि केव व गृदत्यागी द्वोने से ही प्रभु की प्राप्ति दागी, 
अन्यथा नहों | यह निश्चय भूल है; कर्योंके बह बन में छिपां बेठा 
नहों दे हि काई उसे वहां खे।ज ऋर घर लेगा। गोराहु के शिष्यों 
में विस्‍ले टी ऐसे देखे जाते हैं, जे! हरि की खोज में बन बन 
अ्मण किये हो | इसके बिता ही इनका कल्याणसाधन हुआ 
है। थे।बी घाट के पाट पर कपड़ा पीटते पीटते ही “दरिवोल”? 
में मस्त दे! गया और उसी के द्वारा उसका गांध और सार जवार 
उसी रंग म रंग गया। 








आपको दक्क्षिन-यात्रा में छर्वज्ञ ऐसा द्वी दृश्य देखा जाता 
है, कि कभी आप ऊद्ध वाह किये माला जयते; कभी कृष्ण कृष्ण 
कहते नाचते गाते; कभी खड़े दे जाते गैर कभी सहला बैठ जाते; 
कभी देद में घलि मत्तते कमी रोते हँसते; पुनः उठ कर धीरे धीरे 
चलने लगते और कभी लस्बी दौड़ लगाते | कब द्र तवेग ले गमन 
करने लगते थे तब बेचारे भृत्य की जान प्र पड़ जाती थी। 

आप को खुब्याति ते। आपके काले आगे दौड़ती जाती थी 
ओर लेग पहले ही थे मांग में दृशन के लिये खड़े रद्दते 
थे। जब आप वनपथ से जाते तब चिन्ता नहीं । फिन्तु आबादी 
देकर जाने के सम्रय जिधर जाते आपके साथ जनता लग 





ै 
। 
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जाती थी |बाल्कतृःद पागल रुूमझ “हरिबोल? कहते पीछे 
दोड़ते आर समझदार केाई महापुरुष छमझा आप के चरशयां मे 
नमस्कार कश् संग लग हाते और कोनत्त न में ल्लाथ देने लगते। 
जैसे कमल फी झुवाख पा भुंड कै भुंड श्रमर आ पहु'चते हैं, 
आपके मार्ग में कहीं बेठ जाने पर एक एक कर श्रनेक्त लाग 
एकज है| आपके दशन मात्ध खे “हरि, करते नृत्य करने खगते 
थे | जिस गांव के सभीप रात के ठहरते धहां के और उसकझे 
आल्पास फ्े लेग हरिप्रम् मे सदा के लिये मस्त है। ज्ञाते थे। 


परिच्छेद्‌ ] 








जध 














माग से कहों आप फिसीकी सम्बेधन कर इृशण्यिलने को 

आजा करते किसोकोी ओर फेबल दशिनिन्ञेप कर ढसऊका कल्याण 
साधन करते; रखो के! स्ार्श, डिसी दी आलिड्ञव कर कताथ 
करते । किन्तु खब का फल एक ही दाता था- दृश्मिक्वि  अनुरक्ति 
शेर सब के द्वारा गांव गांव में एत्रम एक गांव से दूखरे गांव में भक्ति 
का प्रचार | “चैत्थ चरितामुत! से इल अचिब्तनीय शक्किसआार 
का घरणन इस प्रकार हुआ है :-- 

हर है है हम 

लेक देखि पथे कहे बत्न दृरि दरि॥ 

सेइ लेक प्रम मस्त बल्ले हरि कृष्ण । 

प्रभु पाले सगे जाय दर्शन सतृष्ण॥ 

कत चाण रहि प्रभ्षु तारे आलिड्डिया | 

दिदाय कश्लि लारे शक्ति खचारिया॥ 

खेद जन निज ग्राँमि किया गमन | 

करण बले हांसे कांदे नाथे अछुत्तण ॥ 

जारे देखे तारे कहे. वक्ष इणनाम । 

पहु मत वेष्णव कैला सब निजञ्ञ ग्राम ॥ 

आंमान्तर देते देखिति आइल अत जन । 

लाह्‌ द्शत ऊफैपाय इुय ताहारि सम ॥ 











४८६ गे!शड 
आम मा 


सेश जाइ आमेर लेक वेष्णाव करय। 
अन्य ग्रामे आंखि तारे देश्लथि बेष्णव हय।। 
सेइ ज्ञाय झान्‍द्य औआमे करे डपड़ेश। 
पद मत वेष्णथ देख खब वत्तिणदेश ॥ (२) 





६ है 


आप का कोई द्रथ्य छूने से अथया आप वो आप किखी प्रकार 
ग्रापका शक्ल स्पशे है। जाने से भो लेगों की दशा पैरिवतित हा 
आती «; जैसे कि मन्नाद को है! गई थी। इसीले प्रवेधानन्द ने 


स्व-प्रशौत ' चेतनन्‍्य-चन्द्रास्ृत” पुस्तक में कहां है+-- 








४“ हु; पृष्ठ: की चितः संस्खते वा 
दुश्स्थेःप्यानता बादते था। 

। प्रस्णशः सार दातुमीशे य एक; 
श्रीचेतन्यं ने।प्ति द्वेव दबालुम ॥! 
अप ने शक्कि-संचार फा मिन्‍म सिन्‍त ढंग क्यों अवल्स्वन 
डियां, बह ते वहा जान । किन्तु अनुमान विशेष विशेष न्याक्ति के 
पूचे धस्कार तथा अधिकार की ओर (नर्देश करता है जगत में सत्र 
का अधिकार समान नहीं देता । अधिह्वारविरदू कायये 
होने ले फ॥ भी विपशीत देता है। इनो से आदम और इथा के 
भी बशेषत्क्ष के फल खाने का निषेध किया गया था ओर छन हे 
गधिकार-विरुद्ध काय्य करने तथा अ,ज्ञा के उल्लघन का यह फल 


हुआ हा आज तक ढनकी सनन्‍्तांत कष्ठणागी और क्लंशमागी दहे। 
रहो है। 
महाप्रभु के शक्षिलंयार और उससे जोगों है प्रभावान्वित हे।ने 


में काई तह का कारण नहीं है। मद्रापुरुषों के वाक्य दृष्टि, 
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२. ये छन्द तथा दूसरे अनेक छन्द जे! ढद्धू,त किये गये हैं स्पट्ट दिख व रहे हैं हि 4रातन 
धमाषा ओर हिस्दी में ड्वितता साहश्थ है तथा उससे अधुनिक्त बंगमाषा में किदना 
प्रभेद है। भव हमारी हिन्द मो भाज की ब'गसापा का अनुसरण कर रही है । 
सरतता का हास होता जाता है। 
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विजन, 
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भवभंगी एवन्‌ सपशादि में निश्चय शक्तिसंचार की शक्ति हे।ती है। 
यही क्यों ? उनके पवितज्न वासस्थान की घरती, वहां ही जलवा पु 
और तर-लताओं में भी मनुष्णें के चित्तशुद्धि ढी शक्ति आ जाती 
है। इसका प्रायः खबड़े। शत॒ुभव होगा कि तोर्थरुघानें, देव- 
मन्द्रिं, पुनीत सरिताओं तथा महान महाव्माओं के दर्शन से, थेड़े 
दी कॉल के लिये क्यों न हा, लिख का भाव अ्रवश्य बदल जाना है। 
हमारे डउपदेशक था लेकचश्श कया घाकय दुरा शक्तिसंचाश 
जहीं कश्ते ? अवश्य करते हैं फ्रिन्तु उन्तका आत्यवत् रुत्र्यं सबल 
नहाने के फाप्णु उसका प्रधाव चिब्स्थादी नहीं होता। तथापि 
थाज भी धिशुद्ध हृदय, इेश्वरावलमस्बी, कुछ शक्ति सम्पन्न मदाजन 
दिल पर पूरा प्रभाव डालगे तथा पर्यारुपेश राम कर द्खिल्लाने की 
येग्यता रखते है। चतुदिक दृष्टि घुमाने से आप लग स्वयश्त ऐश 
महात्माओं को देख नकते है ग्रैर उनका प्रभाव समभझ खडते हैं । 
कया अवधनिधाली महात्मा कायस्थ कुल-भूषण श्री सीयाराम-शग्ण 
भगवान प्रसाद ज्ञी किसीसे छिपे हैं? ज्ञाइये, द्शेव की जये। 
देखियेगा, थेडी लाधारण बातों से ही आपके जिस का रंग केल्ला 
इत् जाता है। हम पटना सुदृल्ला बाकश्गंज के श्री वेशीशासख जी 
की ठाकुष्बारी के स्वर्गीय महंपर मह्षत्मा श्री भीष्पइस जी (३) 
को जञानते हैं चिनकी अ्ल्पकाशीन सद्भति का वीं के एक सुप्रख्िद्ध 
वकील बजेन्द्र मोहन बाबू (४) के चित्त पर ऐसा प्रभाव पढ़ा कि 
वे कुछ दिनों के बाइ काम चन्धचा छोड़ श्रीवृच्द'्बन चने गये 
औः आज केशी घाद पर क्ैशीनिकब्दन के ध्यान श्रेशश नाम झीरोन 
में मग्न रहते है। 
फि्रि गांनन्वार कृया शुक्षिससाश नहीं करता है जद्धार कप निशानों 
बन कर कितने ही अपना स्ंस्त स्लो न बेठते परन्तु उल दृष्ठिः 
"३ इस समय इस गद्दी पर बावा बंदरोदास जी विराजमान हैं। 
४ पटना के मुहछा पोर बहेर में 'अजेन्द मेहनदासकेन ” नाम की एक गज्ञी आप के नाम 
दी पे'षण्या कर रही है । 


छः 
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बल और मदात्माओं की दृष्टि द्वारा शक्तिसंचार में बढ़ा अन्तर 
है। बद सर्वथा नाशकारक ओर यद्द परम कल्याणलाधक है । 

और महांप्रभु ते मूतिमान भक्तिरेवी हे! रद्दे थे । आपक्ने 
स्वरूप दर्शन, कथन, और आलिक्लेनादि का प्रभाव लेक जन पर 
क्यों न पड़े ? आप के किसी प्रकार शक्ति रुचार में पूर्णो बल्ल क्‍यों 
न है। | इसी से जनता आप के दर्शन मात छे प्र मेन्मत्त दे! उच्चस्घर 
से हरिकोत्त न करने लगती थो । एवं प्रममतंरग फे तरगित द्वोने 
से झ्ायउकी भी यदी दशा दे! जाती थी। यह रंग इनमें बराबर 
देखा गया है। 

मृतियों में भी शक्किःसंचार को शक्ति देती है, वे भी इंश्वरमक्कि 
की साधिकाएं हैं। इसीसे कहा है “बुत की |बिठा कर सामने, यादे 
खुदा करू 

विद्ार शहर के निकव्सथ बड़गांव में बुद्ध देव को स्ति देख 
कर इमे ऐला प्रतीत हुझा था हि बदि एकाग्रनचिस है। केाई डसे 
दे। घंटे तक देखता रहे ते! अन पर उसका निश्चय बढ़ा प्रभाव 
पड़े । बहुत से लोगो के! ऐसी मतियां तथा दिश्वद्दों के देखने का 
सयेग हुआ हेगा। 

चित्त स्थिर कर ने एवम इंश्वर के चरणों में अनुराग उत्पादन 
और घद्ध न ही के लिये मतिपजा का व्यवहार किया जाता है। 
इेश्वशाराघना में सब थाहा अवलड्बनों के। परित्याग कर देने से 
कार्ययसाधन सबंधा असम्भव न दे ते दुष्कर ते अवश्य है। बढ़े 
बड़े विज्ञ पुरुषों का बिता इलके काम नहीं चल सकता। तब अढपक्ञों 
भेर मुखों की बात कौन कहे | इशीसे पुराणों में ईश्वर को निरा- 
कार, अपार, अलख, झगम, अहत्ता दे गुणविशिष्ट बताते हुए, 
सब जीबी के कल्याणा्थ उनका अनेक आकार भी निरूपण किया 
है। इससे इंश्वरशान और हरिप्र प्र प्राप्ति में मतिप ञ्षा वाधिका 
नह । श्रोमान्‌ स्वामी विधेकाननदजी ने भी एक बार एक वबाख्यान पे 
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में इसी प्रकार का आशय प्रकट किया थां। लाड बेकन का यह 
कथन कि अन्धविश्याल्ल (भ्र्थाव्‌ मूर्तिपूनन) से नास्तिकता उत्तम 
है, लघथा प्रममूल्कक है। 

नास्तिक इंश्वरीय कार्य्यों के जपमने में प्रलमर्थ हो कर ईश्वर 
का अस्तित्व अस्वीकार करता है । घूतिपूजक उसके जानने दी 
के लिये ढडसखका एक विशेष रूप कहपना कर के उसको आराधना 
कर सफलमनेश्थ हैता है। और जब खारी सृष्टि की ढली से 
उत्पत्ति दे और वही सब का वीज्न स्वरूप है, तो उस का कोई 
रूप निरूपण करलेने में काई दे।ष भी नह्दीं दीखता। 


भक्तों का ते! बिना इसके काम ही नदीं चल्न सकता, चाहे 
आंखों हे सामने मूर्ति स्थापित कीजिये, चाहे चित्त के सिद्दांसन 
पर उसे विराजमात कराइये | जैले आप के कार्य्य की सिद्धि हो 
वही की जिये। महाप्रभु ने भो प्रतिमापूजन के! भक्ति का एक 
अकु माना है। 

यदि कद्दे “कि जब आप दतक्तिण के उद्धार के लिये निकले थे, 
सब ऐले पागत्पने के ढंग से जाना कया था ? शान्तभाव सझ्लेजा 
कर उपदेश करते” ते यह ढंग नक़ज्ञी नहीं था हि आप के!ई और 
स्वांग लज़ लेते। आप आदि ही से कृष्णभक्कि के गाढ़ो रंग में 
रंगे हुए थे। उसका नशा चढ़ने पर यददी दशा हे। जाती है। 
इसीले आप नावों पर नाचने लगते थे, जिलसे नोका के डुब जाने 
का भय हो जाता था । एक बाश एक खरोधर मे, दे! तीन बार 
यमुना में और एक बार खागर में कद पड़ते थे जिन घटनाओं का 
हाल पाठक जानते ही दें । प्रेमावेश में बेखुथ है। नहीं समझते थे 
कि कया कर रहे है। यह प्रम की पराकाछ्ठा है कि प्रभी पागल 
दे जाता है। ऐसे ही पुरुषों के खम्बन्ध में “नारइ--भक्तिस्त्न” पे 
कहा है "ऊँ बज्ञांनानमत्तों भवति स्तब्धोमवत्यात्मारामो भवति” 
और भारतेन्दु दरिश्चन्द् कहते हैंःइ--/केाड मोहि हँलत करत कोड 
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निदा नहिं समुझत कोढ प्रेम परेखते | मेरे लेखे अगत बाचएा, 
से बावशी अगत के लेखे ॥*! 
फिर स॑त् और सथ कात यददी बात भी नहीं देखी जाती। 

कतिपय अन्यधर्स्मावश्लस्थियों के एवं साध भोम प्रभश्ति के हृदय 
के! ते आप ने उपदेश औपर पारिडत्य ही द्वारा भक्ति प्रम से पूर्ित 
किया था| विविध स्थानों से, विशेषहः बंगाल और तर से, जेए 
भक्कगण वा चम्म जिज्ञासु आते थे, उन के दिक्तो के कलुणों' के 
ते! आप अपने उपदेशों एव खदभावषों के प्रभाव से हो विनाश 
कर उनमें सदाशय ओर प्रमामक्ि का भष भश्ते थे।वे भाप 
के अलोकिक उदयय, मधुरालाप, रुखद डपदेश और कृगाकटात्ष 
से कृताथ हे स्वएटयाण साधन करते तथा झन्य कीगों का कल्याण 
ब्रने के समर्थ हा जांते थे। आप जिससे बातचीत करते उसे 
यही प्रतात होता था कि वही इनका सब स्ले अधिक्ष स्नेद्दी है। 
लेगी के साथ बारतताह्ञाप कश्ते समय भी आपका मन अपनी 
तंगन मे मग्त रहा कश्ता था। 

“लबश वा ख़दक़ दर गुफ्तार मेबद। 

वले जानी दिल़श या यार मेबद ॥” 


इनकी नमूता और सरलता इन के योग्य ही थी । आपका 
विद्यावल ते ऐसा हि इन की छो: द्वी अवस्था में विग्विज्यी 
परणिडत के। भी इनसे ह।र मानना पड़ा था। परन्तु जब साथ- 
भोम ने ज्ञान अजन पचम्‌ इन्द्रिपदूमन की शक्ति वद्धंन के निमित्त 
इन्हे वेद छुनने के! कद्दा, तब ये उनसे सहष चेद्‌ सुनने कगे। 
किन्तु डन के चेद छुनाने का जो फल छुआ, बद पाठकों पर 
अविद्ति नहीं। ढन्‍्दे स्वयम ऐसी शिक्षा मिल्ली कि वे तभी से 
इल्हे' इंश्वश-भाव से देखने छगे। 

दृद्धिण से छोटने पर इन्होंने सावभौम से कहा था कि “साधक- 
गण भ्रो हरि की प्राप्ति के निमित्त अनेक पंथों का अवलस्बन करने 
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हैँ किन्तु राभानःद का मत सर्वोत्तम जान कर हमने ढसी हो 
प्रदहण किया है |? धास्तविक घटना यह हुई कि इन के दृशन तथा 
अरप सत्सज़् से वे काम-धन्चा सब छोड इन के जरणों के निकट 
नीलाचल में आ बल्ले।इलसे यदि कोई इन्हे” प्रिथ्यावादी कह 
बठे, ते यह उसकी बुद्धि की बलिदारी है। 


प्रकाशावस्था के अतिश्क्षि ये कभी कई ऐली बात नहीं कहते 
थे जिससे इन का ईएप्ररत्व प्रग” हे। और न अपने सम्बन्ध में 
किसी दूलरे का ऐसा कहना इन्हे अच्छा कगता था। 

के।ई मद्दापूरष वा झवतार यह नहीं कहते फिरते कि वे ऐसे है। 
बुद्धिमान छनमें महत्व वा इंश्वरत्व का लदाण देखते हैं। जेसे 
मद्दात्मा गान्धची में कुछ शुणगरिप्रा पाशश पादड़ी जे० एच० हाम्स 
( ह00768 ) ने एक धर्मावरैश में महात्मा मछीह से उनकी 
तुलना की थी और रावट खाइब के डसका विरे।ध ऋरने पर उन 
को बातों का निराकरण कर के अपने कथन # पुनः खमथन किया 
था। (४) घ ले ही गोराज़् में भी लैग सन्तेषदाय कह्ू लद॒ण देख 
इन्हे अवतार मानने लगे थे। नहीं ने। बढ़े बड़े दिद्या दिग्गज और 
बढ यड़े बुद्धिमान जे! राज काज, घर द्वार, बन्चु परिवार--त्याग 
परलेक सुधारने के लिये जगत रू न्यारे ओर इनके शरणापरत 
हुए थे । ऐसी बाते क्‍यों बदने लगते १ कया असत्य-साषण ही के 
लिये वे ग्रृदत्यागी औश भक्तिपशयण हुए थे १ 

कवि कशापूर ने स्वप्रणोत “चेतन्यचन्द्रोदब” नाटक के अन्त 
में लिखा दे कि “यदि खत्य कहते हां ते श्री कृष्ण दम्म से खन्‍्तुष्ट 
ह।गे ” अर्थात्‌ अझलतत्य कहने से सन्तुष्ट न दे। कर कुपति होगे। 
खत ये अपने जानते कई अखत्य बात लिक्षने का फैले साहस 
करते ९ 


५.२६ धीं नवम्बर १६२२ का पटना से प्रकाशित “सचेज्ञाइट” पत्र देखिये । 
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.. अलौडिक घटनाओं के विषय में यही कहना अलम्‌ है कि 
महत्माबुद्धदेव, मसीह, घूला, महस्मद्‌ प्रभ्वुति लब के जीवनच रिज्ञों 
में अनेसगिक बाते देखी जाती है । श्रवतार की बात ते हर रहे 
इस के बिना द्लाई किसी के मद्दात्मा दी न मानेगा, चादे कैसा ही 
प्रहापुरुष क्यों न हो | जे। दवा, इन के अनुगत सक्कगण तभी से इन्हें 
कृष्ण का अवतार ही नहीं, बरन अवतारी मानने छगेथे। 

हमारे हिन्हू भाई ते! इसमें अवश्य विश्वास करते है हि जब 
झब घम्म का हाछ होता है इंश्वर मचुज़शशीर घारण छार उसका 
सुधाश करते है। इस विचार से डल सप्रय ब'गाल में अवतार की 
सम्भावना थी । वहां धम्में की दशा बिगढ़ गई थो। तंज तथा शक्ति 
पूजा का भी धास्तविक रंग बदल रहा था| कृष्णभक्ति माने। घित्तप्त 
होगई थी। जे! गिनेगिनाये बष्णव थे वे घुणा व्यंग तथा करक्ष # 
पात्र बने हुए थे। झन्य प्रान्‍्तों में श्री धम्म पर धक्का पहुच चुहू 
था। देश के शद्ध पवित्नता तथा प्रेमशिक्षा को विशेष आवश्यकता 
थी। इडिन्‍्तु जैला कि प्रथम खंड में एड स्थान में ऋद्दा पया है, 
धंगाली वेष्णव श्री गाराज़ के अवतार का पुरुष कारण यह मानते 
हैँ कि ढन में (अर्थात्‌ भ्री कृष्ण में) कैन सौ ऐली माधुरी थी जिसके 
रल का श्री राधा इतने प्रेम से पात करतो थीं, डसीका स्वयं, 
राधाभाव धारण कर झनुमव करने के लिये आप इस जअगत में 
प्रादुभू त हुए थे | (६) 

६ “स्वप्नविज्ञास” के अनुसार श्री कृष्ण के एक वार यह कददने पर कि गोवियों भेषियों के 
अहैतुक प्रेम के ऋण से वे दबे जारदे' हैं, उसे वे कैसे परिशेध करें । राधाजी ने कद्दा था कि 
“आप जीबों के। हरिनाम दीजिये, हम लेग ऋण से उद्धार कर देंगे ” तब कृष्ण ने एक 


दसखती कागज लिख दिया था कि कलियुग में घर धर धूम कर वे दृरिनाम वितरण करेंगे । 
उी कारण से थे गैरांग रूप में आविभू त हुए । 


 दसखती कागज इस कहानी का गैरव नष्ट कर देता है। जवानी एक्रार उतना सम्देह 


जनक नहीं देता । झाश्चय्य है, कि इस कहानी के छ्ेखक के रजिष्टरी कराने और अंगठे 
को चिन्ह लेने को बातें क्‍यों भत् गई' । 
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ननिनससन+-+ 
इल काम के साधन में आप के। कफततनी सफलत। हुई, यह ते। 


के! नहीं जान सकता या कह सफलता, ढ्ब्ति आपने प्रमबक्धि दे 
ग्रवाह मे भारश्त-भूमि को औ।र विशेषत& बंग प्र/न्त का ५ त्ावित क्रः 
दियां, यह बात सब के रूदीद्धार करना पड़ेगा। 

>भारतीय मद्दापुरुषगण (5३९८७ ०६ ता) सम्बन्धी ब्याव्यान 
में श्रीमान श्वांमी विवेकानन्द नेक दे। है कि ”इन्हों ने गे।पियाँ के 
उत्सत्तप्र म का रंग शिखाया। जगत के ६ डे सुधसिद्ध प्रमाभक्ति कै 
शिक्षकें में से ये एक्त मद्दान पुरुष हैं । इनकी भक्ति ने सारो बंग- 
भूमि का पत्तावित कर दिया। प्रत्येक जन के। ठाढदूस ओर शःन्ति 
प्रदान को । इन का प्रेम अपरिमित था । पुत्नी पापों, हिल्हू 
मुसलमान, पषित अउधित, बाराज़्नाए' और गली कर्चो $ किरने 
बाले खमी इस के प्रेम और दया के भागी हुए। आज भी दाब्द्रिय- 
पद-दूलित, जातिश्रष्ट, निवल तथा समाजपरित्यक्न खब जीव इनप्रे 
परप्रदाय में शरख पाते हैं।” 


ब्रजविद्दारी मुरकोल्तकुटथारी यशेाहान-दन कष्णचनद्र ने अपनी 
गलित लोल।ओं से बृन्दाषनभूमि के पवित्न किया ओऔ।र नवद्धी प 
वेदारी इंड कमंडलुजारी शचीनन्द्न गेरचन्द्र ने झपने भक्तों के 
(रा ब्रजचन्द्‌ के लोला-स्थानों की खाज और प्रतिष्ठा करा उन 
॥ पुनरुझार किया। खच प््न्यि ता घर मान तृन्दे।धन की सृष्टि 
| बंधाक्की बेष्णयों ने विशेष येग दान किया है। इसमें उनका 
थ सुस्पष्ट देखा जाता हे। बंगदेशीय वहां यहुत जाते है और 
हाँ चाह्न कर कष्णभजन में मणन रहते हैं। उनकी मएडली आज 
! संकीत्तन कश्ते सड़कों पर निकलती हे। गान बाद्य प्‌्थं 
इरिबाल” को छुसदइ ध्वनिद्ेे लेगें के मन में कृष्णप्रम का 
चार करती है। कितने नाचते, कितने धूलि में लाटते और उछुल 
ह कर आनरद लैते हें । कृष्ण सगवान की जथ ! गे।राज्ञ की जय ! 
र अक्कभूषणों को जय !!! 

















छ्ध्ड गौराज्ले [ द्वादश परिच्छैद 











जा गेराह् के भक्त हें और रन्‍्हें अवताश मानते 6 ढनकी ते। 
बादहो नहीं, जे। ढल्त सीपम्रा तक ज्ञानां नहों चाइते उन्हें आपको 
एक मद्दान अलाधारण भक्त मानकर आपके चरणों में श्रद्धा भक्ति 
और अनुराग करके निज वढ्पराण साधन करना अघश्ब उचित है। 
क्योकि कट्दापुरुषों का वाक्य है कि भक्त और सगवान एवं सत्व 
भगवन्त में भेद्‌ नहीं ३--- हि 
४, कछ्वि *छू भगवन्त शुरू, बतुर नाम धपु पएक। 
इनके पद बन्दन किये, विनसहि बिच्च अनेक ॥ ? 
पथम्‌-ञी गुरु नानक जो कहते हँ--“नानकू खाधु प्रभु भेद न 
भाई! (शब्द महत्न पांच ) और “चैतःब भागवत * के प्रणेता भी 
भक्क को कृष्ण का विग्रद हो बत।ते हैं । यथा३--- 
>“भ्रागवत तुझली गद्काय भक्त जने। 
चतुद्धों विश्रद कृष्ण पुर लारि छने॥? 








चयोदश परिच्छेद्‌ 


चेतन्य सम्प्रदाय 
7 रूचे रणव सम्प्रशाय के प्रवतंक चैतन्य भद्दाप्रभु हैं। आप 
। इसके प्रवतक दी नहीं, इस के ढपास्यदेव भो हैं। आप 
कि *+--5 ७-४9 


शावतार म ने जाते हैं। इस सम्प्रदाय के वेष्णव श्री 
कृष्ण की उपासना करते हैं। वद्दो वृ दवत बहारो कृष्ण गैराह्ज 


रुप से अवतोण हुएण। अतरब आप भी मक्तीं के डपास्य हैं। झाप 
को तथा विष्णुप्रिया जी की म॒तियां मनन्‍न्द्रों में प्रतिष्ठित छर 
भक्कगण उनकी पूजा आराधना करते हैं। चैतब्य सम्प्रदाय तथा 
ब्रद्लभीय सम्प्रदाय के भक्को की उपासनाएंँ मित्रती जुछती हैं। 
नामकीत्त न ही इस सम्प्रदा4 का प्रधान खाधन है। गुरुतव सर्व॑- 
प्रथम पूजयनीय हैं. और गेस्वामोगण इस गुरुत्व पद के अधिकारी 

। इस सम्प्रदाय के मत सम्बन्धी तथा दौर शुए-गान के संस्क्तत 
और बंगलादि में अनेक भ्रंथ' हैं. जिनका घर्णन यथास्थान पहले 
हे।ता गया है। 


इस सम्प्रदाय के वेष्घ्च नालिफा की जझु से केश पय्य॑न्त गोपी 
चन्दन का ऊद्ध व पुए् तिल्ञक कर के ढसे नाखाभ्र के लाथ मिल्रा 
देते हैं । युगल भुजाओं तथा बक्षस्यल्त पर और लतांट के हभय 
पाए्वों में राधाकृष्ण नाम की छाप लगाते एवम तुलसी की त्िकंठी 
माला धारण करते हैं। सद्दत्न-शंख्यक तुलसी-म।लां से इश्मंत्र 
जपना इन का परम कर्तव्य दे । 

इशान संहिता के मतानुसार ये बई गैरमंत्र वद्दे जाते हैं।--- 
“ डँ गैराय नमः हों उँ धाराय नमः हों । हां ग्रोरचल्दु।य हें । 
हों भ्रो गोर्चन्दु(य नमः। ” 


| कृष्ण के प्य-झवतार और अद्वत तथा नित्यानन्द 
श्र 

















४६६ गेौराओ 





गोश्चन्द्र का ध्यात इस एलेक दाश किया जाता है। 
४ ट्विप्नुज सुन्दर स्वच्छ बराभयकर धविभुम्‌ । 
सुहास्य पुणडशीकात्त दधार्ग छितवाघसी ॥ 
कृष्ण कृष्णेति भांषष्त छुस्घरं सुमने।हरम। 
यतिवषधरं खोम्य वनमालाविभूषितम्‌ ॥ 
तारयनतं॑ जनान्‌ सखर्वान्‌ भवास्माधेदेबानिधिम । 


५३. िन्‍्माया लल«+थण ््छ कै विशाहक७ः मा] 





इशयों प| 





चतुदश परिच्छेद 


चैतन्य का चर्रमत 


0353 तब्य भणीत काई घर्स्मत्रंथ की बात नहीं खुनी जाती। 


इन्दने समय समय पश्जे! लै'गों के ढपडेश दिया है 
३७७७९) डेंगले इनका धर्स्ममत ज्ञात हे।ता है। 

इन्होंने कोई दशन वा दाशनिक मल का दछ्यावन नहीं किया। 
इल्डीने प्राकोन हिन्दू घसे के आध॑भ्रंथां की शमाले।चनां कर इब्ली 
पर हापना मत स्थापित किया। इसी समालेचना ने इनके मत 
में नवीनता का रंग जमाया। इन्हेनि बिष्णुपुराण, गीता, भागवत, 
ब्रह्मपुराण, चृहन्नारदीय, अद्यसहितादि अन्धें के प्रमाण का लहारा 
लिया। आप बेद, डउपनिषद्दीं तथा बेदन्तसूत्रों का बहुत आदर 
करते थे एवम्‌ इन अ्रथों के तथा अन्य ऋषिप्रणीत अन्‍्धों के सहज 
अथा की अ्रहणा कश्ते थे, गोण-भर्थों का नहीं। '' चैतत्त-चरिता- 
सुत ” में हहिलिखित सा्वेभोीम के साथ शाखा, शमानन्द की 
धममीर्मासा तथा रुप औश सनातन को दी गईं शिक्षा और उपदेश 
से इन के मत का ज्ञान दे झकत! है। 








८4 दंत दी हुए हंठि ही ५४ 


इन के मत में इेश्वर लवव्यापक, छ्वेश्वय्यपर्णा और साकार 
है। जिन श्र तियों में ईश्वर के निर्विशेष कहा है, उसका असिप्राय 
प्राऊृतत्वनिषेध से है। श्रतिस्थित बहा शब्द का अर्थ ईश्वर है। 
श्वर और कृष्णा एक दी हैं। कृष्ण सवयं सुखमय दे!कर भी 
भक्तों के सुझ्ी ररने फे लिये हलादिनो शक्ति द्वारा छुखास्वाइम 
करते है। हुलादिनी के सारांश की प्रेम औरश उस के साराश को 
प्रदयमाव कहते है । 
ओऔ राधा महासाव-स्वरूपा है। उतका शरौर प्रेमस्वरूप है। 
राधाकृष्णा फे स्वरुप-निर्णय का नाम तत्वनिर्णाय है | 











छह८ गाराड़ [ खतुदश परिच्छेव 

इस मत से दे। प्रकार की सदगतियां मानी गई हैं। पेश्वरिक 
पेश्वय्य लाभप्वक चिरन्तन स्वर्गभाग और आनन्दू्मय गोलेक में 
श्री कृष्ण के सांथ एकत बाश। कास्तापाव प्रेम सवश्रेष्ठ हे और 
सखोभाव दी से इसकी प्राप्ति होती है। कलिकाल में इश्नाम- 
की न ही जीव की एकमात्र गति है। महानसप्न सहिष्ण ओर 
अदका रशूल्य पुरुष पएव॑ खभी जाति के लोग भी इस के अधिकाशे 


हे 





परदहिला, परद्वेष, परखी-संसग सवथा परित्याज्य है। 





व मम मनन मा छ >> कलनकम आल व आड़  म व को 


पश्चदश परिच्छेद । 
श्री गाराह् के उपदेश । 


हक * ञ्रः * भी कहा थया है कि श्री गैशक्ष के चरित्र और चसे 
हज चरगानमें कई भाषाओं में अनेक श्रथ रचे गये हैं। “भरी 


7 कक * गरजे स्मरण मज्ञल” हें केदारनाथ दत्त भक्ति- 


कशक | घिनोद मद्देद्य ने “चैतल्य चरितासृत” आदि के 
कम आधार पर आपके ढपदेशों का सारांश दिया है। 


उल्लो का कुछ अंश इस परिच्छेद मे हल्लेख कर के इस पुश्तक की 
सप्मांप्ति की जाती है। 


उन्देनि लिखा है कि “ईश्वर अगम है। युक्ति घे समझता नहीं 
जा खकता। धामिक रुचि द्वारा उसका कुछ शान हे! सकता हे । 
फेवल इंश्वर प्रेरणा से अ्राध्यात्मिक विचारों की ज्योति स्फुरित 
देती है। विशुद्ध तथा पवित्ष खौभाग्यवान ऋषियाँ के मुद्ष से 
स्फुरित इंश्वरवाक्य वेदों में प्रयट हुए हैं और घामक विषयों के 
एकमात्र प्रमाण वेद, छन के खहज भाष्य पुराण समूह और अन्य 
आध अंथ हैं। बद्द् सत्य कथन श्ववमान्य दैँ। युक्ति बद्धि 
केघल सदागक मात्र है। 


श्री चैतन्य के अजुलार वेदें से ने। मुख्य बातें जानी जाती हैं;-- 
(१) ईश्वर अद्वितीय दे ; (२) वद सब शक्तिमान है; (३) बह 
निखिल-रस-सपुद् है; (४) जीव उस का विभिन्नांश है; (४) काई जीव 
प्रकृति ( माया ) से आबद्ध है ; (६) कोई ढस से मुक्क है (७) खखरा- 
चर घिश्व उस के भेदामेद का प्रकाशमात्र है; (८५) आध्यात्मिक जीवन 
के अन्तिम ढदेश्य प्राप्ति का उपाय केवल भक्ति है, (६) धदह अन्तिम 
रह श्व केवल रृष्णप्रम है। दत्त महाशय ने इन सर्यों की व्यास्या 
भौ अपनी पुस्तक में की है । 
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हवातमाकनकोज्येकदध्योकशारक. :परिकत.. परवदीकिर 


ढपहेश--कष्ण के विस्मरण करने घे ही मनुष्य का दिक्त ओ 
वाक्य विषयों की ओर दोड़ती है। रृष्णप्राप्ति का एकमात्र झपाय 
विश्वास है। खब कामनाओं तथा ज्ञान, कम झादि से मंह मोर 
कष्णभक्ति साधन में अक्ल प्रत्यक्भ से प्रचृत्त हाना यही शुद्ध घर 
और विश्वास का लक्षण है। प्रेम को फल धन वा मुक्ति नहों दे । 
एस का मुण्येह एय प्रेम के स्वर्गीय सुख का आनन्द लेते रहना है 
जैसे धन पाप्ति से आनन्द हाता है ओआश दःख झाप ही आप भाग 
जाता है, वेसे द्वी भक्ति द्वारा रूप शनुराग प्रदीम्त देने से मनुष्ण- 
संसार बन्धन से मुक्क हे जाता है। अक्किद्वारा ईश्वर का पृशा 
अजुभव देता है। भक्ति के विना अन्य साधनों ले कष्णप्राप्ति दुलूभ 
है। भक्ति तथा गुद की सेवा से जीव मायाजाल रे छूट कर प्रभु के 
पादपदूर्मों के श्राप्त होता है। अन्ष कामना से भी प्रभु में भक्ति 
करने से वे बिना मांगे अपने चश्णहमले हें शरण देते हैं।” 
विचारते हैं कि यद्द ते! अज्ञानवश सांसारिक सुखको कामना करता 
है, हम इसे ढस में क्‍्यें फंसावे ? अपना चरणासत क्यों न प्रदार 
कश इसका यथेथ कल्याण करें ? जब सत्संगति से हरिभक्ति ई 
रुचि उत्पन्न देती है तब भक्ति का फल--ईशबरप्रे म- प्राप्त देता है। 
खतसगति से द्वी सब बाते! में सफलता देती है। इत्यादि । 


भक्कि को रोतियांः--गुरुदीक्षा-परहण : बैन के चरणों की शरण, 
गुरु सेवा, धम्म-जिज्ञासु दाना, मद्दात्मओं का अजुगम ओर संगम, 
दरिप्रंम में खुख भेगादि का त्याग, पुण्य स्थानों में बाल, शुक्ला 
एकादशी ब्रत, डपप्राताओं का आद्र, गाब्राहूमण और सन्त महन्तें 
का सेघा-सत्कार' हानि-ल्ाम तथा बुःसख-सुक्ष में लमान बुद्धि, 
विविध बासनांओं का दमन, अन्य देवताओं तथा अन्य धरमस-गञ्मथों 
को निन्‍्दा का परित्याग, मनखा वांचा कमंणा किली जीव के! किसी 
भकार कष्ट न पहुंचाना और इसका हृदय न कुखाता | हरिस्मरण 
भजन, पूजत, मे।त्षिक अर्चा, प्रतिमालेबन तोर्थारन इस्यादि ६४ 
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रीतियां कही गई' हैं। इन में सत्संगति, नामक्ीत्त न, भागवत 
अवण झार पठन, मथुशगमन और सेवन एवम्‌ सम्मानपूषक 
प्रतिमापजन ये सब मुख्य माने गये हैं। 

वध्णव लक्षण३--यें| ते! जिसकी जिह॒वा पर कृष्ण नाम नृत्य 
करता दे।, बिना जाति पति या अन्य काई विचार के वही वेष्णव 
हूँ; तथापि इन के कुछ और भी लक्षण हैं । उन्हें दयालु, चेर-विद्ञ ष- 
विवर्ज्जित, सत्यवादो, सरल स्वभावी, सच्चत्लि, पवित्र, नप्न दानशोल 
सर्वापकारी, ईश्वप्वक्स्बी, इग्द्रियजित, अत्मसंबमी, क मन। 
शध्ित, अन्यमानवद्ध क, गवंहोन, दीन, कामलहृदय, श्थिश्-चित्त, 
सवहित विद्वान, शान्‍त, मान ( अठ्प-भाषी ) और अट्प-भेजी 
इत्यावि होना चारिये। 

गहस्थ ओर भिख्मंगे धष्णवों की ब!तः विलग रखिये। आज 
मठाधिकारी महन्त कितने इन गुणों ले भूषित पाये जाते हैं? 
अहप भेजन के बदले मालएओं भच्ण विद्वत्ता को जगद्द सूखता, 
महंती का गये तथा मेक़दमावांज़ी चरित्त को च्चों न उलाइये। 
वे शान्त और मौन नदीं, ते। आप मोत्र घारण कीजिये। आइये 
शुद्ध हृदय से दम लोग श्रीगाराज्र के पांदपदमों में तथा वंष्णव 
मदहात्माओं के चरणकमलों से नित्य प्रति अनेक नमह्कार और 


शहित के निमिश चारवार विनय करते रहे । 
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परिशिष्ट | 


इस पुस्तक के अधिकांश छुपने के अ्रनन्तर जे! नवीन, था 
पृवंधणित बातों से विभिन्न, बातें ज्ञात हुई हैं, वे इस परिशिष्ट 
में लमावेशित की गई हैं। 


१ इसपुस्तक के २२ वे' पृष्ठ में चेतन्यदेव के पितामह उपेन्द्र 
मिश्र के ल्लात पुत्रों में खे केवल पाँच ही के नाम दिये गये हैं, और 
उसमें भी ऋमभक् है | घंशावत्ी के अनुसार सातों के नाम इल क्रम 


से पाये जाते हैं;--कंसारि परमामन्द, जगन्नाथ, श्बध्वर, पदच्चयनाभ, 
जनावन तथा जेलोक्य । 

२ चूड़ामणिदाल-कृत “चेतन्व-चरित” कहता है कि श्री ने 
तेरह मास गर्भ धारण नहीं किया। द्ख हो मद्दीना पूर्ण देने पर 
गेराड् का प्रादुर्माप हुआ। यद कथन खब से न्यारा है। 

३ “चेतन्य-चरितास्त” में छिंद राशि, सिंद लगन तथा पूच 
फाल्युनि नक्षत्‌ मे इनका जन्म कहा है। और उक्त चूड़ामणिदास 
जन्मशशि वूष तथा जन्म-नत्तत्र रोहियी द्वोनां और उसी शशि के 
अनु सार गणक का इनका नाभ पिश्वस्मर रखना बताते हैं। दन्होंने 
इन की जन्मपत्निका भी दी हे। ढसे “विश्वकाष” के रचयिता 
अद्भुत बताते हैं और कहते है कि “वेष्णवों का विश्वाल है कि 
" चैतन्य देव झसस्मव के सम्सवरूर शकते थे | इसी लिये वे ऐसी 
जन्मपत्नी की झषतारणा करने में साहसी हुए हैं। चैतन्य ने रोहिणी 
नक्तत् में जन्म नहों लिया। बदि उस दिन रोहिणी नक्षञ होता, 
ते चह्द्रप्रहण कद्ापि नहीं देता ।!! 

४ इस पुस्तक के २५०२६ व॑ पृष्ठ में प्रभु के निमाई कहलाने का . 
कारण लिखा हुआ है। काई काई कहते हैं कि अ्रद्धे ताचाण्य 
की खहधर्मियी ने इन का यह नाम रखा था | उपयुक्ष 





वि 
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' चेतन्य चरित” के झनुसार प्रभु के ज्ये 
ने यह नाप्रकरण किया आर प्रभु के 
मिश्र ने स्वरचित “श्री रृष्णब्चेतम्योतयावल 
जन्म के पहले ही विश्वरूप को संन्‍्यासी बनाया है। 
लोगों ने इन के जन्म के बाद उनका संब्यात्षो होता लि 

५4 चैतन्य भागवत के अनुसार पिति [ हे ॥ आऔो 
पश्चात्‌ घर का श्ाश्कि हाल हानने पर गौर क ने परद्‌भु 
शक्ति से गंगातट से कई चार थोना लाकर माता हे! दिया थ 
जिस से उन के मन में भय सी होता था हि उसहे काश्ण कुछ 
अन्य दुःख न भोगना पड़े ।! 
















६ गया से फिरते समय एक दिन गस्मीर निशा में प्राप चुप- 
चाप दृन्दावन चल पड़े थे। पररतु मार्ग में देवषायी सुनकर लौट 
आये | 


७ इल् ग्रथ के ८७ वे पृष्ठ में अद्वौतायारय का चस्दुल दि द्वारा 
इन को पूजा करने की बात कट्दी गई है। किसो किसी के मत से 
उल समय इन्दों ने “अद्द ता्ह” पाठ किया था। “चैतन्य चरित” 
में वे श्लोक देखे जाते हैं । 


5 इन के संल्वास ग्रहण करने का प्रकरण लेखकों ने धिज्ष भिन्न 
ढग ले वर्रान क्षिया है। एक तो वह है, जिस का इस ग्र'थ में 
उल्लेख हुआ है। 


दूसरा यह कि जब आप कृष्ण नाम छोड़ कर गोपियों का 
नाम जपने लगे थे , उस समय , कऊष्णनल्द्‌ नहों , धरन पएऋ% छात्र 
आकर इन्हे कृष्शभज्नन का उपरेश देने लगा था और उसी को 
आप बांस लेक्षर मारने दोड़े थे ज़स से सब छात्र-मण्डल्ी तथा 
अध्यायक-मणइली इन से विधरु गई। तब इन्हों ने संन्यास लेने का 
छकरहप किया । 





कद 
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“चैशन्य-भागवत” तथा “चैतम्य-मछुस” से विदित होता हे 
कि शी को इन के गृद्दि त्याणने का दिन ज्ञात था। इसांले ढस 
रांत को उन्हें नींद न आई थी । गद्ाधर ओर हरिदाल भी बाहर 
ले घर में सोये थे। शकाब्द १७३१ के उत्तरायण संक्राति के दिन 
जार दंड रात रहे गोराहु छ&र खाल कर बाहर छुए। इनके पांव 
की झाहट छुन कर ढन लोगों ने भी उठ कर साथ चलने को 
इच्छा प्रगट की। किन्तु ये इस में सहमत नहीं हुए | शी द्वार 
पश बेठी थीं। आप ने वहीं बेड कर उन्हें बहुत कुछ डपदेंश द्या। 
वे रोती हुई इनका मुंह ताकती रहाँ और ये उन की प्रदक्षिणा 
कर और डनकी पदधूलि मस्तक बर रख धां से चल हिये। वे 
मछित दे। पृथ्वी पर गिर पड़ी । विष्ण्णुमिया की निरद्रा भक्ल नहीं 
हुई। निषेध करने पर जी नित्याननन्‍्द, गद्धाधर मुकुरद्‌ चनद्र- 
शेखराचाय्य और ब्रह्मानन्द ये पांच आइमी इन के संग लग 
गये । 

कवि कर्या पुर का कथन है कि इन्‍्हों ने घंत्यासी देने की बात 
किसी से नहीं कद्दी थी | केवल शी को इतना कहा था कि “दम 
तोर्थादन के जाय॑ंगे, घबड़ाना मत |? इन ह गुहत्याग की रात का 
' श्वी ने खमझका कि ये श्रीवाल् के घर कील न करते होंगे और मक्को 
ने छपरा कि अपने घर होंगे वस्तुतः कीत्त न खमाप्त होने पर ये घर 
जाने का बहाना कर के बाहर निकले और प्राारय्य सरल के साथ 
गंगा की ओर चल्ले | राश्ता में नित्यानन्द से से ८ हुईं | गया पार दो 
तीनो काटो या चले गये। पर हे 

इस पुरुतक में एक जगह, शो के स्वप्त देखने की बात कही गई 
हैं। वद स्वप्तवृत्तान्त वृुन्दावतदास के भनुसार यदद है, कि एक रात 
शो ने देखा कि निमाई ओऔरर निताई दे।नों पांच वर्ष के वाशक के 
रूप में परस्पर मारपीट करते ठाकुर के घर से घुख कर वहां हे 
कृष्णमूर्ति के निताई और चलराप को मूर्ति के! निमाई लिये- 
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हुए बाहर आबे ओर चारों में मारपांट द्वोने लगी और एक 
दूलरे के हाथ से छीन कर और मंह से निकोल कर खाने की 
चीज छ्वाने लगे । फिर अन्त में निताई ने शी #। पुकार कर 
कुछ खाने की मांगा । इतने से डन की नींद्‌ टूट गई । 

निमाई के सम्मत्यानुसार दूसरे दिन श्री माता निताई का 
बुला कर सब के लग इन्हें खिलाने लगीं। खो समय निमाई 
ओर निताई के वही स्वप्त वाले पशञ्चयर्षीय रूप में शंत्षयक्रादि 
लिये देख वे अज्ेत हो गिर पढ़ी और पुनः संशाज्ञाभ करने 
पर उन्होंने प्रपनों बेद्देशी का कारण बताया। 

अन्य ले!गों ने लिखा है कि गोरा के संन्धासी द्वोने के बाद 
नित्याननद गंगा के! यमुना बता कर और भुलावा- देकर इन्हें 
काया से शान्तिपुर फेर लाये थे। परन्तु “चैतन्य भागधत” 
से ज्ञात दे।त। है कि वे जानब॒क कर पहां से फिरे थे और मार्ग 
में लागें से पूछा था, कि गंगा कितनो दूर है। 

“प्रभु बोले गंगा कत दूर पथा द॒इते ।? और इन्हे! ने गंगा की 
चन्दना भी को थी । 

११-इसी अ्र'थ के अनुसार ये स्वयं जगन्नाथ गये थे और इन्‍्हें।ने 
आप दी सांर्धभोम हे! उपदेश देने के कहा ओर उन्हे।ने 
भक्षिबाग का उपदेश कियो | 


जगन्नाथ से गोड़ देश भाने पर ये सीधे बाचरस्पति के घर 
गये थे और वढ्ढीं जनता के। इन का दर्शन मिक्ता और फिर ये 
भीड़ के कारण कुकियां चल्ले गये । 


रूप और सनातन स्वयं गौड़ में इन के पाल नहीं गये थे, 
परन्‌ राजद्रबार के सज्जनें ने पक्क आह्मण के द्वारा इन के 
कहला भेजा था कि इतने लेगों के साथ वहाँ ठद्दृरना अच्छा 
न हींगा। 

लोगों ने इन के जन्मकाल से इनके नाम से गाराब्द का भी 


प्रथार कियां हे । 
इति। 














ग्रेथकर्ता का परिचय । 


दे।हा । 
आशातें पच्छिम निकट, अख़तियार पुर ब्राम । 


नदी कुंड़ेसर पर घबसत, साभा लखत ललाम ॥ 
पुष्पवांटिका बाग त्यों,. बहु देवन के धाम । 
संत लछमागम ते जहां, चित पावत बिश्ञाम॥ 
खब शितु सहज छुद्दाधनी, छुबि चद्रु दिसि ब्रखात। 
गेह खेत आशम मे, सुखानन्द बरसात॥ 
इत पत्ती कल्लरच करत, उत पशु चरत स्वछुन्द । 
डारि हिडोश पेड़ में, भूलत बाक्षक वृग्द्‌ ॥ 
कृषी निशावत गावहीं,  कअजरी अरू मलतार। 
दांघत सस खलिदान मे, घंटो जदइ बहार ॥ 
अदे पुरातन गांव बह, कायथ कर अस्थान। 
जह श्रोषास्तव दूलरे, बलत प्रसिद्ध परद्ठान | 
“छोसेया” # पद्वी अदै, दिल्‍लीपती प्रदत्त । 
केड कोड कानुनगाय पुनि, मे कछु काल बिगत्त ॥ 
मदद मान्य मगवान धिंद, रहे तहां शभुनवान। 
जगर जवन पुर में हुते, करत वकालत काम ॥ 








३६ यह एक वादशाही मनसब था । श्स मनसबदार के ६**« सवार रखना पड़ता था 
और लड़ाइ्यों के अवसर पर उन्हें भेजना, या उन्हें लेकर स्वयं बुद्ध क्षत्र में जाना दाता था। 
शसी से वद '“शशसदी” ( छोसेया ) कदृज्षाता था । ह 
उसे १५ हाथी इ८ घेड़े (४ कतार ऊंट, दे! कतारे खच्चर, २६ गाड़ी अपने जलूस 
ओर बारबर्दारी के जिये रखना पड़ता था। इन सब का ख्च बादशःह से जुदा मिलता था । 
हाथियों और घोड़ों को तफसीकं भरी थीं, बानेः..... 
हाथी शरेगीर ४, सादा २. मंमकेात्ा ५, करदर २, फनदर १७१९, घे।डा श्राकी ५ 
मुजब्नन्नत ७, तुर्कों €, टदुट «६, तानी ४, जगज्ञा ४७३५८ “हस्थ्िन्द्र” नामक पुस्तक के 
द्वितीय संस्के रण में इस को विशेष रूप से वगन हुआ है । 
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गुरु-द्याय तिन के तनय, तास काकहिन्लद्ाय | 

पूज्यपाद्‌ से मम पिता, कट्ठत बित्त दृश्याय॥ 

दिये सुबन जे दाल का; सानुकूल हरि होई। 

कश्त वक्रीली कद्दत तिदि, ब्रज़नन्दन खब कोइए़ ॥ 

खबया। 

न के जगहशीस कृपा करिके दिय पांच तने तनया इक 
मानिये । सुश्मेश, द्निश, छुरेश अरू मदनेश, धनेशदि फोे ढर 
ओनिये ॥ इन शब्दन को युत नन्‍दन कै खब कै पुनि पूरन नाम 
खुज्ञानिये। अरू लीलावती कनथा घनया खब हो प्रांस मीत 
झसोलल बखानिये॥ 

बोहा। # 

काल बधू भ्रह्द अरु सखी , विक्रम फागन माख ! 

कवि बासर तिथि पूनिम। , जिहि दिन पून प्रकास ॥ 

”जोवनि ” श्रीगोराक्ष की , किरपा भ्री गोशक्ल । 

भक्त खसुज्ञन सुल्नद्वाननी भह् पूशन सरबाडूे, ॥ 

भये। अनुअश्रदद गुरुचरन, अरू खय संत महंथ । 

साढु छुयालठ बयस में, रच्याो गये। यह श्रन्थ ॥ 

सिवनन्दन बिनती करत, खब पेँद वाशहिबयार । 

या को पढ़ब सनेह सो, सुद असखुछ सुधाए॥ 


अरमान +०० कक, २०... "रतन +फज+सकिकम्क७ लक, अ्लननरिकल्>र७>-»>क+नन+, 
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उपसं हार 
( द्टछ 

यह बात अन्यत्ष लिखी गई है कि विष्णु -लदसूवाम के समान 
गे।शज्नलदसू-नाम देने की सी लस्पावता है | वह ते हमें कहीं 
देखने में नहीं झाया, किन्तु प्राशुक्त लाव्बधौम-प्रणीत श्री- 
“गोशह्जाष्टोत्तरशतनाम सुत्नोड “श्रोचून्हावन बाटिका” नाम की 
पुस्तिका के पू० १७१६ में प्रकाशित हुआ-है। पद यहां डद्ध त 
कर दिया जांता है । 


लक: 20202) 20८ 


जननी 


श्री ओ गौराज्ञाष्दात्तरश तनामस्तचोत्र प्रारभ्यते । 


“नमस्कत्व प्रवक््यामि देवदेव जगदगुद्म । 
नास्ना--मष्टोत्ततरशत चेतन्यरुय महात्मनः ॥ 
विश्वस्मरों जिवक्रोधों मांयामालुषडिशग्रहः । 
अमायो मायिनां अ्रष्ठो वश्देशे। छ्विजोक्षपः ॥ 
जगन्नाथ--प्रियसखुतः पितृभक्कोीं महाप्रना; । 
लद्मीकान्त+ शलीपुत्रः प्रेमहे। भक्नवत्खलः ॥ 
द्विजप्रिये! द्विजवरे! चेष्णवप्र[णनायकः | 
द्विज्ञातिपूजकः शाब्तः श्रीवांसध्रिय ईश्वरः॥ 
तप्तकांचनगोराज्भजः सिंहप्रीचे। मद्दाघुजः । 
द्वियुअश्च गदापाणिः चक्की पद्मधरोा5मल्रः ॥ 
पाश्चजन्बधरः शाह्ली वेणु॒पाणिः सुरोक्तप्रः | 
कमला शवरः प्रीते! गापोलीलाधचरे।ा युवा ॥ 
नीलरत्नथरे। रूपष्यद्षरोी. कैास्तुम-भूषणः 
श्रीबत्सलाब्छनों भास्वन्मणिधक्‌ कंजलेचनः ॥ 
ताथइः नीलश्रीः रदुलीलाकारों गुर्प्रियः | 
स्वनाम-गुणवक्का ले नामोपदेशदाबकः ॥ 





[| ८ ] 
आचरणडालप्रियः शुद्ध: लव प्राणिदिते रतः । 
विश्वरुपान॒ुजः लब्ध्यावतारः शीतलाशबः ॥ 
निःखीम करुणे| गुप्त आत्म भक्किप्रवलकः | 
महानन्दीं नटे। नृत्यगीतनामप्रियः कवि: | 

ह आत्ति प्रियः शु्चिः शुद्धों भावदें भगवस्प्रियः । 
इन्द्रादि सब लाकैश पन्द्तिश्रीपदास्खुजः ॥ 
न्याखिचूडामणि: कृष्णः सब्यासाश्र मपावनः । 
चेतन्‍्यः रष्णचेतस्थे। दंडघडः न्यस्तदंडकः ॥ 
अवधूतांप्रये. नित्यानःदू पड्सुज-दर्शकः । 
मुकुन्दः सिद्धिदे! दोनो वाखुदेवे।स्तप्रदः ॥ 
गदाघर प्राणनंथ. आतिद्दा शरणप्रदः । 
अकिचन-प्रियः प्राणे गुणप्राही जतन्द्रियः ॥ 
अरे।बदशी सुमुखे। मधरः प्रियद्शन: । 
प्रतापरद संजाता रामानन्द-प्रियो गुरु:॥ 
अनन्त गुण लस्पन्‍न: खब तीर्थक्षपावन: | 
बेकुएठनाथे। लेकेशे। भक्कामिम तरूपघुक ॥ 

किक ता 
यः पठेत्प्रातत्वत्धाय.. चेतन्यस्य महात्मनः । 
अद्ध। परयोपेतः स्तेश' सर्वाघनाशनम्‌ ॥ 
प्रमभक्किदंरो तस्थ जाबते नाज्ञ संशयः । 
अखाध्यरोगयुक्कोपि मुच्यते रोगशंकटात ॥ 
स्वोपराधयुक्का पि सापरधात्परध्रुच्यते । 
फाल्गुनो पोर्णमास्यांतु चेतस्व-जन्मवासरे॥ 
अद्ध या पएरया भक्क यो महास्वेज' जपन्पुरः । 
बयत्प्रकुदते काम॑ तत्त देवाचिशत्लमेत्‌ ॥ 
अपुत्ों पष्णव' पुञ' लम्ने्नासत्यतू संशव: । 
अन्ते चेतन्यदेघश्य स्मृतिभवरति शाश्वती ॥?” * 
सतह अधि किश करीपजाकिनि पर कमाना 





उपसंहार ' 
(स्त्न) 


श्री चेतन्व के मुख्य १७ परिषदें को और ६७ महत्तें की 
नामावलियां हमें कहीं नदी मि्रीं। हां ! “चैतस्य-चरितामृत” 
शदि खंड के दृशःम परिच्छेद में इन हे धस्मंबत्त की शाखाओं और 
पशाखाओं का विवरण अवश्य दियां इुझा है। परन्तु उस मे 
!० शाला संस्थायाकों के नाम स्पष्टरूप ले दिए हुये हैं। पीछे कथि- 
एज महाराज ने शरयॉन-शेक्षी कुछ ऐसी कर दी है, ढस से शेष ज्लोगों 
ह नांम निश्चयपूषक चुनना और संग्रह करना दुष्कर प्रतीत 


देता है । 


भारतेदु हृश्थ्थिन्द्र ने स्वरलित “बेष्णघ-सवसूच” में इन छे 
गरिषदी तथा मछन्तों की नामावलियां दी हैं, जे। यथातश्य नीचे 
शत को जाती छे किन्तु उन के ठीक होने में भी हमें उन्‍्देह्द हे। 
हा है। 


पक ते “चेतल्या चरिताम्युत” के नामों से इन सूचियें के नाम 
मप्रिलते हें। दूखरे सारतेग्नु ने केशवयुरी के इन का विद्या शुरु 
खा है, यह ताम छम ने प्राचीन अथवा अर्थाचीन किसी पुस्तक में 
है पाया है। द॒ई ! केशव भारती नाम्त अवश्य है। पर थे इन के 
दयागुरु गहींहैं। उन्हींले इन्होंने संच्थास प्रहण किया था। 
» गंगादप़् इन व्के विद्यागुरु धे। उन के निकट विद्याध्ययन के 
। इन्‍्हों ने कुछ काल्त सुद्सन तथा विष्णु पंडित से पढ़ा था और 
बहुत थेड़े दिन सनडाव भोम के नवद्वीवीय टोत् में भी थे। 
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किर भारतेरदु जी मांधवेन्द्र पुरी के केवल तोन दी शिष्य का 
नाम बताते हे। उत के ओर मी शब्य थे, यथा, रामचनद्रपुरी। 


( चैतन्यसम्पादशपर-परा ) 


ओ कृष्ण अह्या नारद व्यास मध्च पद्मानाभ नृहरि प्राधव पत्तोस्य 
जयतीय शानलिंघु दृबानिधि-विद्यानिधि राजेन्द्र जयधर्स्मा पुरुषोत्तम 
ब्रह्मण॒य व्याखतीर्थ लद्मी पति माधवेन्द्र-डन के तीन शिष्य३- इश्चर 
(पुरी ) अद्वत और नित्यानत्द इंश्वर के श्र! रष्ण चैतन्य,उन के 
गेपाल भट्ट, उन के गे।स्थामी गे्पी नाथ जिनका वंश अब प्रश्िद्ध 
है। श्रीकृष्ण चेतन्य के मुख्य बादह पाषद और चैंसलठ महन्ते के 
नाम न॑ थे €खे के अनुखार जानो । और भरी रणचेतव्ब विद्या में 
केशव पुरे के <ष्य थे | 


मुख्य पाषद । 


१ अद्व त, २ अभिर।म, ३ नित्यानश्द, ४ खुम्दर ठक्कुर, ४घनअय 
दे कमलाकर, ७ साहंल पंडित, ८ पुरुषोत्तम, ६ श्रोधर, १० हलायुध, 
११ गारोदास, १२ उद्धारण, १६ परमेश्वर, १४ कृष्ण | 


चांसठ महन्त । 


१ नोक्ासबर चक्रवत्ती, २ गद।धर, पंडित, ३ गद्ाघर ठककुर, 
४ नरदररी, ५ सुकुरू ६ सदाशिव कविराज, ७ जगदाननन्‍द पंडित, 
८दामादर, & वनमाक्ती, १० रघुनाथ भ्रद्ट, ११ धदाधर भट्ट, 
१२ प्रवे'घानन्द, १३ रावगे।स्वामी, १४ भूगर्भ गेस्वामी, १५ काशी- 
मिश्र, १६ रूप गेस्वामो, १५ खन:तन गे.स्वमी, १८ रुघुनाथदापत, 
१६ रघुताथ भट्ट, २० गे।पात् भट्ट, २१ लेकनाथ, २२ दूलरे गदाधर 
भट्ट, २३ जीव गे।रवामी, २४ गे।विन्द, २५ म।धव, २६ बासू घोष, 
२७ सिवानग्द को स्लो, र८ परमानन्द पुरी, २६ राघवादांस, ३० 
शुक्लास्वर ब्रद्म बारी, ३१ जगदीश पंडित, ३२ श्री ताचायये, ३३ गरुड, 
३४ गे।पीनाथ छिंदद, ३५ शंकर, ३६ गुणल्लागर राय, ३७ माधव, 


| ११ | 


३५ भास्कर, ३६ बनमाक्तो, ४० सावभोम, ४१ घिहानन्द, ४२ 
लेकनाथ कविचन्द्र, ४३ श्रीना थ, ४३ रामनाथ, ४५ काशीमिश्र, ४६ 
दामानन्द, ४७ प्रतापरुदर, ४८ कालीदांस ठाकुश, ४६ माकी रही, 
४० गापीनाथा चाय्य, ५४१ शाह दास, ५२ विश्वेश्वर, ४३ सत्यराज, 
४४ रामानन्द, ५५ गेाविन्द, ५६ गरुड ५७ आयारय्य-इत्त, ४८ श्री 
बढ्लस, ५६ चुन्दावन, ६० शिवनन्द, ६१ जगन्नाथ पंडित, ६२ झनल, 
६३ दरिदास, ६७ हृवयाननद्‌ | 
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